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दिनयचनस्द्र फ्ण्डार, जयपुर 
श्री श्राचार्य दिवयचद्ध ज्ञान भ 


वार्ता एवं सलाप- १ 
शिष्य से वार्ताल्ाप! 
श 


[ स्थान कलकत्ता, स्व० प्रियनाथ मुकर्जी का भवन, वागवाज्ञार। 
वर्ष . १८९७ ३० ] 


वहाँ होते ही स्वामी शिष्य को जी के पास 
ले गये और कराया। स्वामी जी जब विदेश से वेलह मठ मे पघारे 
थे, तभी रामकष्णस्तोत्र पडेकर उसके विषय से सब जान 
गये थे और उन्होंने यह भी मालूम कर लिया था कि शिष्य का रामक्ृण्ण के 


श्षिष्य जब स्वामी जी को नगास करके बैठ गया तो स्वामी जी ने संस्कृत में 
सभाषण करते हुए नाग महाशय का कुशल-मगल पृछा। नाग महाशय के लोकोत्तर 
न अशअम किक 

१. 'शिष्य से वार्तालाप' के शिष्य शरत्‌ चन्द्र पकवतों है, जिन्होंने दो भागों से 
अपनी बंगाली पुस्तक स्वामी-श्िष्य सवाद: भकाशित की थी। चक्रवततों महोदय 
ने प्रस्तुत वाततलाप क्रम से 'क्िप्य! रूप मे अयने को सदा मन्‍्य पुरुष मे उल्लिखित 
किया है। 


आय 


डा ० ष ऐ' 
हर 
ड़ छः 
५2 





विदेकालम्द साहिस्प < 


त्माय गम्भीर ईस्बपनुराम मौर दीन माव कौ प्रधसा करते हुए जस्होने बहा-- 
शय॑ तत्याश्यपास्मपुरर हृतास्त्थ कर फृती और दिप्प को आजा दौ कि पत्र 
हारा इस रम्माप्र को उसके पास भेज दे। तदनत्थर बहुत भीड़ रूग जाने के 
कारध दातसाप करने गा घुमौता न देलकर स्वामी जी शिप्य और धुरीयामम्द 
जौ को केकर पश्चिम के एक छोटे कमरे में चसे गये और प्लिप्प को रूएप करके 
“विदेकचड़ामगि' का यह एोक कहने रगे--- 


मा भैप्ड बिह॑स्तव शास्त्पपाप' 
संसाएपिस्थोस्तरचेफ्सत्पुपाण' । 
पेमैब पाता प्तपोप्स्प पार 
हमेद सागर शब तिशिशासि॥ 


“है बिहत्‌ | डरो मत तुम्हारा माप्त गही है, ससार-सामर के पार उतरने 
का उपाय है। जिस प्र के अगरूम्बत से फती कोम संघार-सागर के पार उतरे 
हैं बही भेप्ठ पर मैं तुम्हे दिखाता हैं! ऐसा कहकर उन्होने प्िप्य कोशी 
शक्रातचार्य हृत जिगेकच्रुडामि' ग्रश्प पढ़ते का आदेस दिया। 

छिप्प इन बातों को मुनकर चिन्ता करने रगा--जया स्वामी ौ मुझे मंत्ररौला 
छेते के लिए पकेत कर रहे हैं? उस छमय पलिप्प बेदास्तबादी और आच्षार-मार्नी 
था। पुर से मस्य केने कौ प्रथा पर उसे कोई भास्था ल थौ शौर धर्गा्रम बर्म का 
बह एकात्त पप्तपातौ तबा अनुयायौ बा। 

फिर गाता प्रकार के प्रसग चक्त रहे थे कि इतते में हौ किसीने जाकर समाचार 
दिया कि 'मिरर बैनिक पत्र के सम्पावक प्रौ शरेस्माय सैस स्वामी ली के दर्कृत 
के छिए जाये है। स्वामी लो ने सवादबाहक को जहा दी 'सन्हे पशा|ं रिया रामो। 
शरेल्त बाबू ले छोटे कमरे मे आकर भाछत प्रहप किया भौर वे अमेरिका इम्सैस्‍्ड 
के विपय मे सस्‍्वामौ जौ से गाता प्रकार के प्रस्‍्त करने रूमे । 'प्रसनो के उत्तर से स्वामी 
थी गे कहा कि अमेरिका के छोग जैसे सह्ृरय उदारचित्त श्तिविसेभी शौर तबीन 
जाज प्रहण करने मे उत्सुक है बैसे सार के किसौ सौ राष्ट्र के फ्रोग नह हैं। 
छमेरिका मे थो शुछ कार्य हुमा है, गड मेरौ स्म्ति पे सही हुआ बरत्‌ मत्यन्त 
छट्ददय होते के कारण ही अमेरिकाबासी इस बेदात्त साव को प्रहण करने मे समर्थ 
हुए हैं। एम्लैप्ड के गिपय से स्वामी जी ने कहा कि अप्रेड़ बाति कौ तरह प्राचौन रीति 
शौठिपरापणण और कोई बाति ससाए मे नह्टी। पहसे तो गे लोप किसी सये भाष को 


१ असिडानभाकुश्तवम्‌। 


0) 


र्‌्‌ वार्ता एव सलाप 


सहज मे ग्रहण करना ही नही चाहते, परन्तु यदि अध्यवसाय के साथ कोई भाव 
उनको एक बार समझा दिया जाय तो फिर उसे वे कभी भी नहीं छोडते । ऐसा दृढ 
निरचय किसी दूसरी जाति मे नहीं पाया जाता। इसी कारण अग्रेज़ जाति ने 
सम्यता मे और शक्ति-सचय मे पृथ्वी पर सबसे ऊँचा पद प्राप्त किया है। 
यह घोषित करते हुए कि यदि कोई सुयोग्य प्रचारक मिले तो अमेरिका की 
अपेक्षा इस्लैण्ड मे ही वेदान्त-कार्य के स्थायी होने की अधिक सम्भावना है, उन्होने 
आगे कहा, “मैं केवल कार्य की नीव डालकर आया हैं, मेरे वाद के प्रचारक उसी 
मार्ग पर चलकर भविष्य मे बहुत वडा काम कर सकेंगे।” 
नरेन्द्र बाबू ने पूछा--“इस प्रकार घर्म-प्रचार करने से भविष्य मे हम लोगो 
को क्‍या भआाशा है ? 
स्वामी जी ने कहा--“हमारे देश मे जो कुछ है वह वेदान्त धर्म ही हैं। अन्य 
बातो की तुलना मे पाइचात्य सम्यता के सामने हम नगपष्य हैं, परन्तु धर्म के क्षेत्र 
में यह सार्वभौम वेदान्तवाद ही नाना प्रकार के मतावलूम्बियो को समान अधिकार 
दे रहा है। इसके प्रचार से पाइचात्य सम्य ससार को विदित होगा कि एक समय 
भारतवर्ष भे कैसे आइचर्येजनक घम्म-भाव का स्फुरण हुआ था और वह अब तक 
वर्तेमान है। इस घमे की चर्चा होने से पाइ्चात्य राष्ट्रों की श्रद्धा और सहानुभूति 
हमारे प्रति बढेगी---एक सीमा तक इनकी अभिवृद्धि हुई भी है! इस प्रकार उनकी 
यथार्थ श्रद्धा और सहानुभूति प्राप्त करने पर हम अपने ऐहिक जीवन के लिए उनसे 
वैज्ञानिक शिक्षा ग्रहण करके जीवन सगम्राम मे अधिक दक्षता प्राप्त करेंगे। दूसरी 
ओर वे हमसे वेदान्त मत ग्रहण करके अपना पारमार्थिक कल्याण करने में 
समर्थ होगे।” 


नरेन्द्र बावू ने पुछा---“क्या इस प्रकार के आदान-प्रदान से हमारी राजनीतिक 
उन्नति की कोई आशा है?” 

स्वामी जी ने कहा, वे (पाश्चात्य राष्ट्र) महापराक्रमी विरोचन की 
सन्तान हैं। उनकी शक्ति से पच्रभूत कठपुतली के समान उनकी सेवा कर रहे 
हैं। यदि आप लोग यह समझते हो कि उनके खिलाफ इसी भौतिक शक्ति 
के प्रयोग से किसी न किसी दिन हम उनसे स्वतन्त्र हो जायेंगे तो आप लोग सरासर 
ग़लूती पर हैं। और इस शक्ति-प्रयोग की कुशलता मे उनके सामने हम ऐसे ही 
हैं जैसे हिमालय के सामने एक सामान्य शिला-खण्ड। मेरा मत क्‍या है, जानते 
हैं? उक्त प्रकार से हम लोग वेदान्त घमम का गूढ रहस्य पाव्चात्य जगत्‌ मे प्रचार 
करके उन महा शक्तिशाली राष्ट्रो की श्रद्धा और सहानुभूति प्राप्त करेंगे और 
आध्यात्मिक विषय मे सर्वेदा उनके गुरुस्थानीय बने रहेंगे। दूसरी ओर वे अन्यान्य 
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विवेकासन्ध लाहित्य १ 
ऐशिक शिषयों में हमारे गुद बने रहेमे। बिस दित भारतवासी धर्म शिक्षा कै सिए 
पाष्चारर्यों के कदमो पर अखेसे उसी दिन इस अप पतित जाति का ध्ातित्व सदा 
के किए मप्ट हो जायया। हमे यह वे शो हमें यह दे दो! एसे बार्दोसत से सफरूता 
प्राप्त गद्दी होगौ। बरन्‌ उपर्युक्त आदात-प्रदान के फशस्वक्ष्प कब दोर्सो पौ्षों मैं 
पारस्परिक झा और सहानुभूति का आाकर्पय पैदा होगा तन अमिक चिह्छाते कौ 
आवश्यकता ही मही रहेयौ। मे स्वय॑ हमारे सिए सब दुछ कर बेंये। मेरा गिश्यास 
है कि बेगान्त पर्म की भर्चा थौर नेदास्त का सत्र प्रचार हौने से हमारा 6बा 
उसका दोनो का ही विप्रेष राभ होगा। इसके सामने राजनीतिक 'चर्जा मेरी समप्त 
में सिम्भ स्वर का उपास है। अपने इस गिए्गास को कार्य मे परिणत करने के छिए 
मैं अपने प्राय तक दे दूँगा। आप यदि समझते है कि किसी दूसरे उपाय से माएत 
का कस्याल होगा तो आप उसी उपाय का अवरूम्बन प्रहप कर आने बढऐे चाइए। 
मरेत्त बाबू स्थामी थौ के विणारो से पूर्ण सहमति प्रकट करते हुए 
जोडी देर बाद चछे सये। स्वामौ जी की प्रूर्गक्ति बातों कौ सब कर प्िप्य 
जिस्मित हो गया सौर उसकी दिग्प मूर्ति कौ मोर टकटकी रूगाये बेशता 
रहा! 
शरेल्त बादू के चर लाते के पदचात्‌ पोरदाल समा के एक उद्यमी प्रचारक 
स्जामौ जौ के दर्शतोके किए आये । वे साबु-सम्माध्तियो का सा गेप घारण किये हुए ये। 
मस्तक पर पेसूए रग कौ एक पगडौ बी | देखते ही जात पडता ना कि बे परिचमोत्तर 
अचल के हैं। इस प्रचारक के शाममत का समाज्ार पाते हो स्थामौ जौ कमरे 
से बाइर आये | प्रचारक से स्वामी लौ का अभिवादत किया और यो माठा का एक 
चित्र उन्हे दिया। स्वामी ली मे उसे के किया और पास बैठे हुए किसौ स्पक्ति को 
देकर प्रचारक से बातास्ताप करने रूबे। 
स्वामी जौ--आप लौयों की समा का उद्देश्य कमा है? 
प्रचारक---हम दैस्त कौ योमाताओं को कप्ताई के हाथो से बचाते हैं। स्वाग 
स्थास पर नोशाकाएँ स्थापित कौ गयी है बहाँ रोगप्रस्त दुर्वप्र और कसाइयों ते 
मौछ पी हुईं पठमों का पासत रिया जाता है। 
स्वामी जौ--अडौ उत्तम आत है। समा कौ जाय कैसे होती है? 
प्रचारक---आप धैस बर्मास्माओ की कृपा से जो झुक प्राप्त होता है उसौसे 
उमा का कार्य चरूता है। 
स्वामी जी--बआापकौ जमा पूँजी किसी है? 
अचाएक--मारबाडी मैश्य बर्न इस कार्य मे विश्वेप सहायता दैशा है। उत्होने 
इस घत्कार्य मे बहुत ला घन दिया है। 
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स्वामी जी--मब्य भारत मे इस वर्ष भयकर दुशभिक्ष पडा है। भारत 
सरकार ने घोषित किया है कि नौ राख लोग अन्न-कष्ट से मर गये हैं। 
क्या आपकी सभा ने इस दुर्भिक्ष मे कोई सहायता करने का आयोजन 
किया है ? हे 
प्रचारक--हम दुर्भिक्षादि में कुछ सहायता नही करते। केवल गो माता की 
रक्षा करने के उद्देश्य से ही यह सभा स्थापित हुई है। 
स्वामी जी--आपके देखते देखते इस दुर्भिक्ष मे आपके लाखो भाई करार 
काल के चगुल मे फेंस गये। पास मे बहुत सा नकद रुपया होते हुए भी क्‍या 
आप लोगो ने एक मुट्ठी अन्न देकर इस भीषण दुर्दित मे उनकी सहायता करना 
अपना कतंव्य नही समझा ? 
प्रचारक--नही, मनुष्य के पाप कर्मफल से यह दुर्भिक्ष पडा था। जैसे कर्म, 
वैसा फल। 
प्रचारक की बात सुनते ही स्वासी जी के क्रोध की ज्वाला भड़क उठी और 
ऐसा मालूम होने लगा कि उनके नयनप्रान्त से अग्निकण स्फुरित हो रहे हैं। परन्तु 
अपने को सेंभालकर उन्होने कहा, “जो सभा-समिति मनुष्यों से सहानुभूति नहीं 
रखती, अपने भाइयो को विना अन्न मरते देखकर भी उनकी रक्षा के निमित्त एक 
मुट्‌ठी अन्न की सहायता न दे, पर पशु-पक्षियो के निमित्त हज़ारों रुपये व्यय कर 
रही है, उस समा-समिति से मैं लेशमात्र भी सहानुभूति नहीं रखता। उससे 
मनुष्य समाज का विशेष कुछ उपकार होगा, इसमे मुझे विश्वास नही। अपने 
कर्म-फल से मनुष्य मरते हैं!” इस प्रकार सब बातों मे कर्म-फल की दुह्ाई देने 
से जगत्‌ मे किसी विषय मे कोई भी उद्यम करना व्यर्थ प्रमाणित हो जायगा । 
पशु-रक्षा का काम भी इसीके अन्तगंत आता है। कहा जा सकता है कि गोमाताएँ 
भी अपने करमें-फल से ही कसाइयो के पास पहुँचती हैं और मारी जाती हैं, अतएव 
उनकी रक्षा का उद्यम करना भी निष्प्रयोजन ही है। 
प्रचारक ने कुछ झेंपकर कहा---- हाँ महाराज, आपने जो कहा वह सत्य है, 
पर्तु शास्त्र से लिखा है कि गौ हमारी माता है।” 
स्वामी जी हँसकर बोले--..' जी हाँ, गौ हमारी माता है, यह मैं भली भाँति 
समझता हूँ। यदि ऐसा न होता तो ऐसी कृत-कृत्य सन्‍्तान और दूसरी कौन प्रसव 
करती ?” 
प्रचारक इस विषय पर तो कुछ नही वोले | शायद स्वामी जी का व्यग प्रचारक 
की समझ में नही आया। फिर मूल प्रसग पर लौट कर उन्होने कहा, “इस समिति 


की ओर से आपके सम्मुख भिक्षा के लिए उपस्थित हुआ हूं।” 
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स्वामी जौ--मैं ठहृए फ्रकौर आदमी रुपया मेरे पास कहाँ है दि मैं आपकी 
सहायता करें ? परन्तु मह मी कहे देता हैं कि मद्दि कमौ भर पास पन बआाये तो 
मैं उस धन को पहले मतुष्य-संबा में स्पप करूंमा। सबस पहछ मनुष्य की रक्षा 
आवश्यक है--उस्हें अन्नदात बमंदात विधादास करना पड़ेगा। इस कामों को 
करके यरि शुछ रुपया बच्चे तो मापकौ समिति कौ झुछ इंगा। 
इन बातों को सुगकर प्रचारक स्थामी जौ को नमस्वार कर चते सप। तब 
स्गामी ली हमसे कहूमे रूगे "दिलों दस अचम्मे की बात उन्होंने भतरकामी | बहा 
कि मनुष्य अपने कर्में-फश सै मरता है, उस पर दया गरने से क्या होपा ? हमारे 
दा के पतन का अगुमात इसी बात से दिया जा सकता है। तुम्हारे हिन्दू बर्म का 
कर्मगाद हाँ जाकर पहुँचा है! जिस मलुप्प का मशुप्य के किए जौ सही दुसता 
बह अपने को मतृप्य कैसे कहता है? इस बातों को कहने कू साम ही स्‍्गामी जी 
का इरीर क्षोम गौर दुष से ठिरूमिसा उठा। 
इसके परचात्‌ स्िप्य से कहा “फ्रि मुझसे भिछना।” 
दिप्म--भाप कहाँ रहेगे ? सम्मग है कि भाप किसी बड़े आदमी के स्पान 
पर हहरें, गहाँ हमको कोई घुसते न दे तो? 
स्वामी जौ--एपर मैं कमी झाशमबाजार मठ मे कमौ काणीपुर के पोपाछत- 
शारू सौछ की दगीबेगाद्री कोठी में फूँगा तुम गहौमा जाना! 
छिप्प--महाग्रय बड़ी इच्का होती है कि एकारत मे आपसे बाताक्ताप करूँ। 
स्मामौ जौ---अहुत अच्छा किसौ दित राजि मेज जाओ बेदान्त कौ भर्षो 
होगी। 
पिप्प--महाराज मैंने सुना है कि आपके साथ कुछ अप्रेश शौर अपेरिकत 
खाये हैं। थे मेरे पहनावे और बातचौत से अप्रसध तो महँ होंगे ? 
स्वामी औौ--मै मौ तो मतृप्य हैं। गिप्रेप करके दे गेदास्त बर्म मे तिप्ठा रखते 
हैं। वे धुम्दारे छाप मेलू-मुखाकात पे आसन्दित होंगे। 
सिप्य--महारज देदास्त म्त्िकारियों के जो सब रूक्षण होने चाहिए, 
वै झापके पारचात्प छ्षिप्यो मे कैसे सम्भव हुए ? प्रास्त्र कहता है---अणौसभेगबेदास्त 
छृतप्रामरिद्त लित्पतेसिलिक-कर्लृप्कालकारी (माहार-विद्वार मं परम धयमी 
विप्तेप करके श्तु सादत-सम्पप्त म हौते से बेदात्त का अविकारी मही बतता) । 
ज्ञापके पाश्चात्य प्रिष्पणण्त प्रथम तो दाह्मण सही दूघरे बस्थ-माथतादि मे 
अाचारो हैं, गे बेदात्तबाद कैसे समझ गये 
क्वामी लौ--मे बेदाम्त को तथझे या सही बह तुम उससे मैर-मिक्ताप करते 
से ही थात जाजओचे | 
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4 | है हि मैं आाखो शायद स्वामी जी की अब समझ मे आया कि छिष्य एक निष्ठावान्‌, आचार- 
। मेरे पा धन के वो घर्मी हिन्दू है। 


इसके बाद स्वामी जी श्री रामकृष्ण के भक्तो के साथ वलराम बसु के स्थान 


ः 
| 
हि । ते वास की को गये। शिष्य भी वट्तले मुहल्ले से विवेकचूडामणि' ग्रन्थ मोल लेकर दर्जीपाछे | 
| मे अपने घर की ओर चल पडा। । 
« ऋर बे गेगें। ते | 
हि बहायी | वही | 
दम समा 20 है श्र 
जदास हि की [स्थान - कलकतते से काशीयुर जाने का रास्ता और गोपाललाल । 
५ शिए ही रह रे शील का बाग्य। वर्ष १८९७ ई० ] ह । 
हाय ही लगी आज मब्याह्न स्वामी जी श्रीयुत गिरीशचन्द्र घोष' के मकान पर आराम कर ! 
रहे थे। शिष्य ने वहाँ आकर स्वामी जी को प्रणाम किया और उनको गोपाललाल | 
पी «. शील के महल को जाने के लिए प्रस्तुत पाया। गाडी खडी थी। स्वामी जी ने | 
है बढ़े ऑर्दिगों दिष्य से कहा, “मेरे साथ चल।” शिष्य के राजी होने पर स्वामी जी उसको लेकर | 
+ गोपाल" गाडी मे सवार हुए और गाडी चल दी। चितयुर मार्ग पर पहुँचकर गगा दर्शन | 
दी कप | होते ही स्वामी जी मन ही मन गगा-तरग-रमणीय-जटाकलापम्‌ आदि लूय के 
। जाती। का कहें] साथ कहने लगे। शिष्य मुग्ध होकर इस अद्भुत स्वर-लहरी को चुपचाप सुनने 
थपने वे की चर्च छूगा। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत होने पर एक रेल के इजन को चितपुर पुर । 
पओों। वि की ओर जाते देख स्वामी जी ने शिष्य से कहा, “देखो, कैसा सिंह की भाँति जा रहा 
अमेसिर है |” शिष्य ने कहा, “यह तो जड है, उसके पीछे मनुष्य की चेतना-शक्ति काम | 
अग्रैेग और नें करती है और इसीसे वह चलता है। इस प्रकार चलने से क्या उसका अपना बल | 
हर होंगे प्रकट होता है ?” । 
(्ल धर्म मे स्वामी जी---अच्छा, बतलाओ तो चेतना का लक्षण क्या है ? । 
जह! शिष्पय--महाराज, चेतन वही है जिसमे बुद्धिप्रेरित क्रिया पायी जाती है। । 
म दलाल होते स्वामी जी---जी कुछ प्रकृति के विरुद्ध लडाई करता है, वही चेतन है। उसमे 
हो है कप ही चैतन्य का विकास है। यदि एक चीटी को मारने लगो तो देखोगे कि वह भी 
विहार मे परम )। अपनी जीवन रक्षा के लिये एक वार छडाई करेगी । जहाँ चेष्टा या पुरुषायं है, । 
नहीं बी हे जहाँ सग्राम है, वही जीवन का चिह्न और चैतन्य का प्रकाश है। । 
धरे वी १ बगाल के एक सुविस्यात नाटककार, नद एवं श्री रामकृष्ण के एक परम | 
मिला कली भक्‍त। | 
उसे में” | 
> 5 । ) 
ः आओ] डक हि ह 
| के क्् 
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पघिप्प--अपा यद्दी सिग्रम मनुष्य और राष्ट्रों पर भौ काम होता है महाराज ? 
स्वामी जी--शायू होता है पा तही यह धंघार का इतिहास पड़ कर देखो! 
यह नियम तुम्हारी चावि को छोड़कर सब जाहियों के सम्बन्ध में ठौक है। ध्राज 
कह संसार भर में कब तुम्दीं कोग जड़ के समान पड़े हो। धुम गिस्‍्कुछ सम्मोहित 
हो भृके हो । बहुत प्राचौत समय से औरों से तुमको बतस्ताया कि तुम हीत हा 
तुममें कोई छम्ति नहीं--और तुम भौ मह बात सह्श्ों बर्षों से सुनते सुगते 
कि हम होम हैं, अपने को सिकम्मा समसने लगे हो--ऐसा घोषत सोचते तुम बैस 
ही शत गये हो। (अपना घरीर दिखराकर) यह धरौर मी ठा शमी बैध की मिट्टी 
है बना है, परन्तु सैगि कमी ऐसी चिन्ता हही कौ | देखों इसी कारण उसकी (ईएनर 
कौ) इच्छा से जो हमको चिर काम से हौन समझते रह हैं, उन्होत ही मेरा देवता 
के समान सम्मान किया और करते हैं। यदि धशुम शोग भी सांचर सको कि हमारे 
अख्र मनम्त सक्ति अपार ज्ञान अदम्य उत्साह बतयमात हैं सौर खपत भौतर 
कौ भक्ति को जपा को दो मेरे समान हो जामौये। 
धिप्म--महाराज ऐसा चिल्तत करते की भवित बड्ाँ पे मिछे ? ऐसा 
घिक्कक या तउपदेशक १हुँ जो सड़कपत से हो इस बातों क| सुताता भौर समझाशा 
रहे! हममे तौ सबसे मही थधुना घौर धीक्षा है कि जाजकरू का पठन-पाठन 
क्ेबरू नौकरी पाने के छिए है। 
स्वामी औौो--इसीहिए हम जाने हैं हरसरे प्रकार से सिखछाने और 
दिलाने के किए। तुम सब इस तत्त्व को हमसे सौजो समसो शौर अनुमद 
करो। फिर इस साथ को शयर मगर, गाँव गाँव पुरदे पुरे में फैखा दो। और 
सबके पास था ला कर करो “उठो जागो और सोओ मत। सारे भ्रमाव और 
डुश शप्ट करने कौ पक्ित तुम्ही से है, इस बाघ पर गिदभास करने हो सै बह छक्ति 
शाप उठेयौ।” यह मात सबसे कड्टों और साथ हो सरक भाषा मे विज्ञान दर्णत 
मूयोरू जौर इतिहास कौ मूर्त ब्तों को सर्वसाबारण मे फैला दो! मेरा पट विचार 
है कि मैं अगिवाहित सबपुथको को छेकर एक पिम्चा-हैल्द स्पापित करूँ। पहले 
छत्को शिक्षा हू तत्पदआात्‌ उनके ह्वारा इस कार्प का प्रचार कराऊँ। 
पछिप्प--महारज इस कर्म के छिए तो बहुत बन कौ अपेस्ता है भौर बह 
कहाँ है जायेया ? 
स्‍्वामी जौ--मरे, तू क्‍या कट्ठता है? अतुष्य हौ धो इपया पैवा करता है। 
इपये से मतुप्प पैदा होता है, बह भी कभी कह्ौ सुना है ? यदि तू अपने सत जौर 


सुख ठपा बचत और क्रिया को एक कर सके तो बन आप ही ऐ0रे पास लरूमतू 
बह झागेगा। 
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श्ण घार्ता एव सकाप 


शिप्य--अच्छा महाराज, माना कि घन आ गया और आपने भी इस सत्कार्य 
का अनुप्ठान कर दिया। फिर इसके पूर्व भी तो कितने ही महापुरुष कितने सत्कार्यो 
का अनुप्ठान कर गये, वे सव (सत्कार्य) अब कहां हैं! निब्चय है कि आपके 
द्वारा प्रतिष्ठित कार्य की भी भविष्य में ऐसी ही दशा होगी । तब ऐसे उद्यम की 
आवश्यकता ही क्‍या ? 
स्वामी जी---भविष्य में क्या होगा, इसी चिन्ता में जो सर्वदा रहता है, उससे 
कोई कार्य नही हो सकता। इसलिए जिस बात को तू सत्य समझता है, उसे अभी 
कर डाल, भविप्य में क्‍या होगा, क्या नहीं होगा, इसकी चिन्ता करने की 
क्या आवश्यकता ? तनिक सा तो जीवन है, यदि उसमे भी किसी कार्य के 
लामालाभ का विचार करते रहे तो क्या उस कार्य का होना सम्भव है ? फलाफल 
देनेवाला तो एकमात्र ईश्वर है। जैसा उचित होगा वैसा ही वह करेगा। इस 
विपय मे पछने से तेरा क्‍या प्रयोजन है? तू उसकी चिन्ता न कर, अपना 
कफ्राम किये जा। 
वातें करते करते गाडी कोठी पर आ पहुँची। कलकत्ते से बहुत से लोग 
स्वामी जी के दर्शन के लिए वहाँ आये हुए थे। स्वामी जी गाडी से उतरकर 
कमरे में जा वैठे और सबसे वातचीत करने लगे। स्वामी जी के अग्रेज़ शिष्य 
गुडविन साहव मूर्तिमान सेवा की भाँति पास ही खडे थे। इनके साथ शिष्य का 
परिचय पहले ही हो चुका था, इसीलिए शिष्य भी उनके पास ही बैठ गया और 
दोनो मिलकर स्वामी जी के विषय मे नाना प्रकार का वार्तालाप करने लगे। 
सन्व्या होने पर स्वामी जी ने दिप्य को बुलाकर पूछा, “क्या तूने 
कठोपनिपद्‌ कण्ठस्थ कर लिया है ?” 


शिप्य--नही महाराज, मैंने शकर-भाष्य के सहित उसका पाठ मात्र किया 
है। 

स्वामी जी--उपनिपदो मे ऐसा सुन्दर ग्रन्थ और कोई नही। मैं चाहता 
हूँ, तू इसे कण्ठस्थ कर ले। नचिकेता के समान श्रद्धा, साहस, विचार और वैराग्य 
अपने जीवन मे लाने की चेष्टा कर, केवल पढने से क्या होगा ? 

शिप्य--ऐसी कृपा कीजिए कि दास को भी उस सबका अनुभव हो जाय। 

स्वामी जी---तुमने तो श्री रामकृष्ण का कथन सुना है? वे कहा करते 
ये कि 'कपारूपी वायु सर्वदा चलती रहती है, तू पाल उठा क्‍यों नही देता ?! 
वेंटे, क्या कोई किसीके लिए कुछ कर सकता है? अपना भाग्य अपने ही हाथ मे 
है। वीज ही की शक्ति से वृक्ष होता है। जलवायु तो उसके सहायक मात्र होते 


हैं। 
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दिवेकादम्द साहित्य हैंड 


प्िप्य--क्या यहौ नियम मसुप्य और राष्ट्रों पर भी धाम होता है महाराज ! 
स्वामी जौ--डूगू होता है मा सही यह छंसार का इतिहास पढ़ कर देखो 
सह नियम तुम्हारी घ्राति को छौड़कर सब जातियों के सम्बन्ध में टौफ है। भाज 
कछ धसार भर में केवछ धुम्दी सोग जड के समाम पड़े हो। तुम विस्कुस् सम्मोहित 
हो चूके हो | बहुत प्राचीन समय से औरों से शुमको शतक्ताया कि धुम हीत हो 
सुमर्मे कोई झ्क्ति लही--और तुम मौ यह बात सहर्मों बर्षों पे घुनते धुरते 
कि हम हौत हैं, अपने को शिकम्मा समझने रूगे हो--ऐसा सोचते सोचते तुम मैसे 
ही बन मे हो। (अपना शरीर शिखकाक्र) यह शरौर भी तो इसी देश की मिट्टी 
सै बता है, परल्तु मैने कमी ऐसी चिन्ता तहीं कौ। बैलो इसी कारण उसकी (ईएबर 
की) इच्छा से जो हमको चिए कारू से हौन समझते रहे है, उन्होंने ही मेरा देवता 
कै समाम सम्मास किया और करते हैं। यदि धुम छोग भी सोच सको कि हमारे 
अन्दर अनत्त सक्तित अपार ज्ञान अदम्य उत्साह बर्ठमाग है और अपने भीवर 
करी धक्ति को जबा को तो मेरे समान हो जायोगे। 
प्विष्प--महाराज ऐसा चिम्तन करते की प्गित कड्डँ से मिले? ऐसा 
शिक्षक भा उपदेसक कहाँ जो करकपत से ही इत बातों को मुनाता मौर समझाता 
रहे! हममे तो सबसे यही घुना मौर सौखा है कि भाजकस का पटठश-पाठस 
केबल नौकरी पाते के लिए है। 
स्वामी औौ--इसौछिए हम थाये है ब्ृप्ते प्रकार से सिलखाने और 
िखराने के किएं। तुम सब इस तत्त्य को हमसे सौखो समझो भौर अनुभव 
करो। फिर इस भाव को शयर समर, गाँव गाँद पुरे पुरे में फैला दो। सौर 
सबके पास जा छा कए कही “डठो जागो जौर सोमो मत। सारे बमाब जौर 
दुख शप्ट करते कौ सक्त्ति तुम्ही मे है, इल बात पर विएबास करने हो से बह राक्ति 
श्लाय उठेगी।” गह बात सबसे कहो और सब ही सरछ पापा मे विज्ञात दर्शत 
मूगोरू और इतिहास कौ मूठ बातों को सर्बसाबारण मे फैशा दो। मेरा मह विचार 
है कि मै जविवादहित शवयुदकों को फ्रेकर एक घिल्मा-केश्ट स्थापित करूें। पहसे 
उसको स्िज्ञा हू तत्परचाद्‌ उनके द्वारा इस कार्य का प्रचार कराें। 
शिप्य---महाराब इस कार्प के किए तो बढ़त धन कौ झपेशा है मौर बह 
कहाँ से झागेगा ) 
स्वामी जौ--अरे, तू क्या कहता है? मशुष्य ही तो इपया पैशा करता है। 
झपये छे मनुष्य पैदा होता है यह भौ कमी कही धुगा है? यदि तू खपने सन जौए 
मुख्य तथा बचत और किया को एक कर सक्षे तौ पन राप ही तेरे पास जूबत्‌ 
बह आयेगया। 
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श्ष्‌ दार्ता एव सलाप 


शिप्य--अच्छा महाराज, माना कि घन आ गया और आपने भी एस सत्यार्य 

हा अनुष्ठान कर दिया। फिर इसके पूर्व भी तो कितने ही महापुरुष कितने सत्कायों 
के अनुष्ठान कर गये, वे सव (सत्कार्य) अब कहां हैं! नि£्चय है कि आपके 
हारा प्रतिष्ठित कार्य की भी भविष्य में ऐसी ही दणा होगी। तब ऐसे उद्यम को 

सावश्यकता ही क्या ? 

स्वामी जी--भविप्य में क्या होगा, इसी चिन्ता में जो संवदा रहता है, उससे 

कोई कार्य नही हो सकता। इसलिए जिस वात्त को पू सत्य समसता है, उसे अभी 
कर डाल, भविप्य में क्या होगा, क्या नहीं होगा, उसकी चिन्ता करने को 
क्या आवश्यकता २ तनिक सा तो जीवन है, यदि इसमे भी किसी कार्य के 
छाभालाभ का विचार करते रहे तो क्या उस कार्य का होना सम्भव है ? फल्मफल 
देनेवाला तो एकमात्र ईश्वर है। जैसा उचित होगा वैसा ही वह करेगा। इस 
विपय में पडने से तेरा क्‍या प्रयोजन है? तू उसकी चिन्ता न कर, अपना 
काम किये जा। 
वातें करते करते गाडो कोठी पर आ पहुँची । कलकत्ते से बहुत से लोग 
स्वामी जी के दर्शन के लिए वहाँ आये हुए थे। स्वामी जो गाडी से उतरकर 
कमरे में जा बैठे और सबसे वातचीत करने लगे। स्वामी जो के अग्रेज़ शिष्य 
गुडविन साहव मूतिमान सेवा की भांति पास ही खडे थे। इनके साथ शिष्य का 
परिचय पहले ही हो चुका था, इसीलिए द्विष्य भी उनके पास ही बैठ गया और 
दोनो मिलकर स्वामी जी के विषय मे नाना प्रकार का वार्ताछाप करने छो। 
सन्व्या होने पर स्वामी जी ने शिष्य को बुलाकर पूछा, “क्या तूमे 
कठोपनिषद्‌ कण्ठस्थ कर लिया है?” 


शिष्प--नही महाराज, मैंने शेकर-माष्य के सहित उसका पाठ मात्र किया 
है। 
स्वामी जी--उपनिपदो मे ऐसा उुन्दर ग्रन्थ और कोई नही। मैं चाहता 
हैं, तू इसे कप्ठस्थ कर ले। नचिकेता के पमान श्रद्धा, साहस, विचार और वैसस्थ 
अपने जीवन मे छाने की चेष्टा कर, केवल पढने से क्या होगा ? 
शिष्य---ऐसी कृपा कीजिए कि दास को भी उस सवका अनुभव हो जाय। 
श्री रामकृष्ण का कथन सुना है ? वे कहा करते 
थे कि क्पारूपी वायु स्वंदा चलती रहती है, तू पाल उठा क्यों नही देता ?! 
वेंटे, क्या कोई किसीके लिए कुछ कर सकता है ? अपना भाग्य अपने ही हाथ मे 
< । बीज ही की शक्ति से वृक्ष होता है। जलवायु तो उसके सहायक मात्र होते 
्य 
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थिदेशायन्द साहित्प १६ 


पिप्य--सो देखिए म महाराज बाहर की सहायता मौ आवश्यक है 

स्थामौ जौ--हाँ है। परन्तु बात गह है हि मौतर पदार्थ त रहमे पर बाहर 
कौ कितनी ही सद्वायता से कुछ फछ नही होता। आात्मानुमूति के किए एक अवसर 
समी को मिद्ता हैं समौ बह जो हैं। ऊेच-तीच का मेद ब्रह्म-गिकास के धाप्तम्म 
मात्र ते होता है। समम आते पर समी का पूर्ण विकास होता है। छास्तर में मौ 
यही कहा शया है, कालैजात्माग विश्वति। 

प्रिप्प--महायज ऐसा कब होगा | प्तास्त्ो से जात पड़ता है, हमने बहुत 
छाम झज्ाम में बिताये है। 

स्वामौ जी--इर गया है? अब जब तु यहाँ आा पया है, तब इसी असम में 
ठेरा बन बायया। मुक्ति समाधि--प सब ब्र्मप्रकाप्त के प्र पर प्रतिबन्ध को 
दूर. करने के साम माद हैं, स्योकि आएमा तो सरेंदा ही सूर्स कै धमान चमकती रहती 
है। केवल जजाशरूपी माइख ने छसे इक किया है। बह हटा कि सूर्य मौ प्रकट हुमा। 
तमी मिंघते हृदमप्रस्थिः म्ादि अजस्माएँ बआाती हैं। बितते पत्र देखते हो वे 
समौ इस प्रतिबत्थ रूपी मेष को हूर करने का उपदेश देते है। जिसते जिस समाज 
पे जात्मानुमग किया बहु हसी माव से उपदेस कर सया है परन्तु सबका उद्देश्य 
ह शाप्मशान--शात्मदर्सत। इसमे सब जातिमो को सब प्रावियों को समात 
अपिकार है। गद्टी सार्बमौम मत है। 

शिप्प--महार्ज झास्त्र के इस बचत को जब में पढ़ता या सुमता हूँ व 
शात्मतत््व के जमौ तक प्रत्यक्ष ले होते के कारण मत कृटपटाते रूपता है। 

स्वामी चौ--इसौको “स्याकुसूता' कहते है। महू जितनी बढ़ेगी प्रतिगत्थ 
कपी बावक उतना ही तप्ट होगा रठता हो ससायनित समाषान प्राप्त होमा। 
झगे ने! जातमा 'करतकामसकबत' प्रत्पप्त होगौ। अनुमूति ही बर्मे का प्राण है। 
कुछ राआर तब विवि-निपेशो को सब मात कर चरू सकते हैं। कुछ का पार्म 
भी सब कर सकते हैं, परन्तु अनुभूति के किए कितते शोग ध्याद्रुरू होते हैं? 
श्याकुछिया ईस्बर-छाम मा आत्मश्ञात क निर्मिच् उत्मत होता हो सबार्ज बर्म 
प्रबणता है। संगगाश्‌ भौ हृष्ण के किए योपियों कौ बैसी मबम्श उत्मत्तता थी 
बैसी हो बात्मईर्सत के छिए होनौ भाहिए। पोषियों के मत मे भी पजी-युप्प का 
किचिए्‌ भेर था परत्तु गास्तविक भारभज्ञात में गह प्रेद क्या सौ हड्ठी जूपा। 

मात करते हुए स्वामी ली से लयदेव द्विशित 'पौतमोमिस्ध! के विषय में 
कहा--भौ अयदेग सस्कृत मापा के अम्तिस कबि थे। उतहोते कई स्‍्वातों मे 


माज कौ बलपेप्ता भुवि-मबुर पदविस्पास पर अधिक ध्यात दिमरा है। गेलो 
तौतमोविर्द के-- 
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पतति पतत्रे विचलति पन्ने शकितभवदुपयानम्‌। 
रचयति शयन सचकितनयन पद्यति तव पन्यानम्‌ ॥ 
इन इलोको मे कवि ने अनुराग तया व्याकुछता की कया पराकाष्ठा दिखलायी है! 
भात्मदर्शन के लिए हृदय मे वैसी ही व्याकुलता होनी चाहिए। 
फिर वृन्दावन-छीला को छोडकर यह भी देखो कि कुरुक्षेत्र मे श्री कृष्ण कैसे 
हृदयग्राही हैं---भयानक युद्ध के कोलाहल में भी स्थिर, गम्भीर तया शान्त। युद्धक्षेत्र 
मे ही अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। युद्ध के लिए, जो क्षत्रिय का स्वघर्म 
है, उनको उत्साहित कर रहे हैं। डर 
इस भयकर युद्ध के प्रवर्तंक होकर भी कैसे श्री कृष्ण कमंहीन रहे, उन्होने 
अस्त्र घारण नही किया। जिवर से देखोगे श्री कृष्ण के चरित्र को सर्वाग सम्पूर्ण 
पाओगे। ज्ञान, कर्म, भक्ति, योग इन सबके मानो वे प्रत्यक्ष स्वरूप ही हैं। श्री कृष्ण 
के इसी भाव की आजकल विशेष चर्चा होनी चाहिए। अब वृन्दावन के वशीयारी 
कृष्ण के ध्यान करने से कुछ न बनेगा, इससे जीव का उद्धार नही होगा। अब 
प्रयोजन है गीता के सिंहनादकारी श्री कृष्ण की, घनुषयारी श्री रामचन्द्र की, 
महाबीर की, माँ काली की पुजा की। इसीसे लोग महा उद्यम के साथ कर्म मे 
लगेंगे ओर शक्तिशाली बनेंगे। मैंने वहुत अच्छी तरह विचार करके देखा है कि 
वर्तमान काल मे जो घर्मं की रट लगा रहे हैं, उनमे से बहुत छोग पाशवी दुर्वलत्ता 
से भरे हुए हैं, विक्ृतमस्तिष्क हैं अथवा उन्मादग्रस्त। बिना रजोगुण के तेरा 
अब न इहलोक है और न परलोक | घोर तमोगुण से देश भर गया है। फल भी 
उसका वैसा हो रहा है--इस जीवन मे दासत्व ओर उसमे नरक । 
शिष्य---पाइचात्यो मे जो रजोभाव है उसे देखकर क्या आपको आशा है 
कि वे भी सात्विक बनेंगे? 
स्वामी जी--निश्चय बनेंगे, निसन्‍्देह बनेंगे। चरम रजोगुण का आश्रय 
लेनेवाले वे अब भोग की आखिरी सीमा पर पहुँच गये हैं। उनको योग प्राप्त 
न होगा तो क्या तुम्हारे समान भूखे, उदर के निमित्त मारे मारे फिरनेवालो को 
होगा ? उनके उत्कृष्ट भोगो को देख मेघदुत” के विद्युइन्त ललितवसना 
इत्यादि चित्र का स्मरण आता है। और तुम्हारे भोग मे आता है केवल सीलन 
की दुर्गन्‍्चवाले मकान में फटी पुरानी गुदडी पर सोना और हर साल सुअर के 
उमान अपना वश बढाना--भूखे भिखमगों तथा दासो को जन्म देना | इसीसे 
मैं कहता हूँ कि अब मनुष्यों मे रजोगुण उद्दीप्त कराके उनको कर्मशीरू करना 


पडेगा। कमे-कर्म, केवल कर्म । नानन्‍्य पन्‍्या विद्यतेईयनाय---उद्धार का अन्य कोई 
भी पय नही है। 
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सिष्प--महाराज क्या हमारे पूर्जज मौ कमी रजोगुस सम्प्त बे ? 
स्वामी थी--क्यों नही ? इतिहास तो बदकाता है कि उत्होने अनेक बेसों पर 
गियय प्राप्त कौ और बहाँ उपनिषेष्य भी स्थापित किये। तिष्यत बीत धुमाता 
जापात तक धर्मप्रारकों को भेजा था। बिता रजोगुण का आश्रम छिये उभ्ति 
का कोई भौ उपाय नहीं। 
बातचीत मे रात क्पादा बीत यगौ। इतने में कुमारौ मूसर जा पहुँची । भह 
एक अप्रेख महिरा! थौ स्‍्वामौ जी पर विशेष धद्धा रशती णी। कुछ बातभीत 
करके कुमारी मूसर उसर भस्ती गई। 
स्वामी औौ--देखता है, पह कैसी गौर जाति की है ? बड़े घतगात की छड़की 
है तब मी धर्मछाम के दिए सब झुछ छोड़कर कहाँ आ पहुँची है| 
एशिप्प--हाँ महाराज परस्पु मापका क्रियाकलाप और भी बदमुत है। 
कितने ही अग्रेश़ पुद्प और मदिराएँ भापकी पैबा के सिए सर्वबदा उचद्यत है। 
अाजकस महू बड़ी माश्वर्यजनक बात प्रतीत होती है। 
स्वामौ जी--(पने स्रौर की ओर पसकेत करके) मद्दि सरीर रहा तो 
कितने हौ मौर माश्चर्य देखोगे। कुछ उत्साही और शनुरासौ मुषक मिलने सै पैं देय 
मैं उधक-पुषर मत्रा बूँया। मह्ास मे कुछ ऐसे युवक है, परन्तु बंपास्र से मुझे 
बिश्लेष जाया है। ऐसे साफ़ दिमागबासे और कही सही पैदा होते ढिम्तु इतकौ 
मांस-येप्षियों में छक्ति सही है। भस्तिप्क लौर शारौर की भास-येप्तियों का बस 
साथ साथ बिकप्तिठ हौता भाहिए। फौसादी शरौर हो बौर धान हो दुशाप्र 
बृद्धि मौ हो तो घारा सधार तुम्हारे सामने शतमध्तक हो चायगा। 
इतने भ स्रमाचार मिक्ता कि स्वामी जौ का भोजन तैयार है। स्वामौ जौ 
में शिप्प से कहा “मिर्र भोजन देखते चसौ। स्वामी जी सोजत करते करते 
कहने सगे “बहुत 'चर्ती शौर तेल से पका हुआ भोजन अच्छा तहीं। पूरी से 
रोटी अच्छी होती है। पूरी रोगियों का लामा है। ताड़ा क्षाक अधिक भाजा मे 
काता चाहिए और मिठाई कम । गहते कहते प्तिप्प सै पूछा 'भरे, मैंसे किधती 
रशौटियाँ ला कौ | क्या और मभौ लातौ होंपी ?” छितमी रोटियाँ खामौ ! पतको 
यह स्मरण गड्ढी रहा जौर पह भौ बह गद्दी धमश पा परे हैं वि भूय है या 
सही । दाठा बातो में परौर ह्ाव इतता जाता रहा। 
बुछ जऔौर सापर स्वामौ जौ मै अपना भौजन शमाप्त किया। पिप्प भौ 
दिंदा सटर कसऊत्त को बापस लौटा। गाड़ी त मिप्नसे से पैदर है चता। अल्ते 
अस्त गिषार करने रूपा कि त जाते पर फिर बज तक बह स्वामी जौ के बर्णव 
को ध्लापैषा। 
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डरे 


[ स्थान : काशीपुर, स्व० गोपाललाल शील का उद्यान। 
वर्ष . १८९७ ई०] 


साहब भी इसी उद्यान-वाटिका मे स्वामी जी के साथ रहते थे । 
उस समय स्वामी जी का यश भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक फैल रहा 


था। इसी कारण कोई कौतुकाविष्ट होकर, कोई धर्म जिज्ञासा लेकर तो कोई 
स्वामी जी के ज्ञान की परीक्षा छेने को उनके पास आता था। 


शिष्य ने देखा कि प्रश्न करनेवाले लोग स्वामी जी की शास्त्र-व्याख्या को 





१ इस बगीचे से रहते समय स्वामी 
बह भानो फरुण स्वर से उस दारुण यत्रणा 


था। अनुसघान से स्वामी जी को भादूम हुआ कि वास्तव मे उस बगीचे से किसी 


आकस्मिक घटना से एक नाह्मण को मृत्यु हुई थी। स्वामी जो ने यह घटना बाद 
में अपने गुरुभाइयों को बतलायी थो। 


जो ने एक छिन्नमुण्ड प्रेत देखा था। 
से मुक्त होने के लिए प्रार्थना कर रहा 
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कौन से बिपय पर पच्डितों का गया बाद-गिगाइ हुमा था यह भ्रद थिप्य को 
स्मरण मही इतमा याद है कि रूगभग सभौ परिदिता ने एक स्वर से चिल्टाकर 
संस्कृत में दर्षनशास्त्र क कूट प्रप्त ढिये जौर स्वामी जौ मै प्तान्ति तया मम्मौरता 
क साम घौरे घौरे उन सभी विपयो पर जपनी मीमांसा टी। यह भी याद भाता है 
कि स्दामौ जौ शी सम्यत्त परिषता की सस्वृत से मुतलने म अधिक मजुर तथा सरस 
थी। पष्डितों से मी बाद म इस वात को स्तीजार किया! 
उच्च लिन सस्क्ृत मापा में स्वामी औ का ऐसा घारप्रबाह बाप सुतकर 
उसरे स्व गुरुमाई भौ मुग्प हो गये थे क्याकि बे जानते बे कि कल बर्ष यूरोप 
ओऔर अमेरिका में रहने से स्वामी जौ को सस्मृत भाषा मे चर्चा करते का कोई 
मबसर मह्ठी मिष्ठा। शास्जदर्पी पष्डितो के साथ उस दिन स्वामी जौ का धास्तार्य 
सुलकर उन्होने समझा कि स्वामी दी में अपूमुत एक्सि प्रवट हुई है। उस समा 
में शामहप्थानन्द योगानन्द मिर्मस्ानन्द तुरीयानस्द और प़िबाशरद स्मामी 
भी उपस्थित थे। 
इस भास्त्रार्ष में स्वामी जौ ते सिद्धान्त पक्ष को प्रहूण किया था और पर्डितों 
से पूर्व पप्त को । प्िप्प को स्मरण है कि स्थामी जी ते एक स्पान पर अस्ति के 
बदसे 'स्वस्ति' का प्रयोग कए दिया था इस पर पण्डित छोग हंस पड़े। पर स्वामी 
जी ने तत्कण कहा पष्डितागा दासोऊऋं क्षस्तम्यमेतत्‌ सललमम्‌' अर्थात्‌ मैं 
पश्दितो का वास हूँ स्पाभरण कौ इस जुटि को क्षमा कौजिए। स्वामी जी कौ 
ऐसी मज्नता सै पण्डित छोग मुण्ण ही सये। अड्डृत दाद-विबाद के पद्तात्‌ पश्चितों 
से सिद्याल्त पक्ष कौ मीमासा को ही ययेप्ट कहकर स्वीकार किसा और स्वामी 
जौ छे प्रौतिपूर्षक्त विद्या सेकर बापस जाते को उद्चत हुए। उपस्वित कृौपों में 
से दो चार कोप पश्डितों के पौणे पौछे गये जौर उससे पूछा “महाराज मापने 
स्वामी जौ को कैसा समप्ता? उनमे से ल्ौ एक बृद्ध पष्चित न उन्होने उत्तर 
विया “व्याकरण में गम्भौर मोघ न होते पर भौ स्वामी जौ धास्त्रो के गृढार्षइष्टा 
है मीमासा करने मे उनके समात दूसरा कौई सही बौर लपतौ प्रतिमा से बाद 
लप्डत मे उन्होने अभमुत पाश्डित्य दिखज्ताया है। 
स्वामी थी पर उसके गुशमाइपौ का सर्बदा कैछा अपूमुत प्रेम पाया लाता भा ! 
जब पश्डितों से स्वामौ जी का थाइ-विवाद हो रहा था तब दिष्य ने स्वामी 
ामहृष्पातन्द चौ को एकात्त मे बैठे जप करते हुए पाया | पष्डितो के चकछे जाने पर 
छिप्प ले इसका कारण पूछने से रत्तर पाया कि स्वामी जी कौ विजय के छिए बे 
श्री रामहृष्य से प्रार्थना कर रहे बे। 
पश्डितों के जाने के बाद छिप्य ते स्वामी ली सै सुता कि ने पश्डित पूर्ष मौमांघा 
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रा] २१ वार्ता एव सलाप 
यह बव | शास्त्र मे निष्णात थे। स्वामी जी ने उत्तर मीमासा का अवलम्बन कर ज्ञानकाण्ड 
है 4860 हू विल्ाक की श्रेष्ठता प्रतिपादित की थी और पण्डित लोग भी स्वामी जी के सिद्धान्त को 
वा ने एव या लि स्वीकार करने को बाध्य हुए थे। 
मी तीन शार्थि पद बार व्याकरण की छोटी छोटी त्रुटियो के कारण पण्डितो ने स्वामी जी की जो 
द्ञात दी। कहे 7 /| हँसी की थी, उस पर स्वामी जी ने कहा था कि कई वर्ष सस्कृत भाषा मे वार्तालाप 
नते में अर्थ 5 | न करने से ऐसी भूलें हुई थी | इसके लिए स्वामी जी ते पण्डितो पर कुछ भी दोष 
रियो! (रवि तु नहीं लऊूगाया। परन्तु उन्होने यह भी कहा कि पादचात्य देशो मे वाद---तर्क--के 
धाम हब यूरो मूल विषय को छोडकर भाषा की छोटी मोटी मूलो पर ध्याव देना वडी असम्यता 
वे वानी वेरकि क्ावो समझी जाती है। सम्य समाज में मूल विषय का ही ध्यान रखा जाता है-- 
दावा गन द्षाारती भाषा का नहीं। “परन्तु तेरे देश के लोग छिलके को लेकर ही झगडते रहते 
दम दिन लगी | छह सती हैं, सार वस्तु का सन्धान ही नही लेते।” इतना कहकर स्वामी जी ने उस दित 
नह रद है ह मी शिष्य से सस्क्ृत में वार्तालाप आरम्भ किया। शिष्य ने भी टूटी-फूटी सस्क्ृत मे 
बात ही उत्तर दिया। शिष्य की भाषा ठीक न होने पर भी' उत्साहित करने के लिए 
का स्वामी जी ने उसकी प्रशसा की। तब से शिष्य स्वामी जी के आग्रह पर उनसे 
हग कियी पर अति ले बीच बीच मे सस्क्ृत ही में वार्तालछाप करता था। 
ते एक स्‍्थार्त ' दर लगी सम्यता' किसे कहते हैं ?---इसके उत्तर मे स्वामी जी ने कहा कि जो 
छत लोग हूँत पर ५ करा समाज या जो जाति आध्यात्मिकता मे जितनी आगे बढी है, वह समाज या वह 
हु लय फट द्झी की जाति उतनी ही सम्य कही जाती है। भाँति भाँति के अस्त्र-शस्त्र तथा शिल्पगृह 
हि क्वीमि | है ्ृरक निर्माण करके इस जीवन के सुख तथा समृद्धि को बढाने मात्र से कोई जाति समय 
पदविंाद क्के पं योर दाम नहीं कहा सकती। आज की पाइचात्य सभ्यता लोगो मे दिन प्रतिदिन अभाव 
+ खीकार ्क्पि द्षोगो तने ओर हाहाकार को ही वढा रही है। भारत की प्राचीन सम्यता सर्वसाधारण को 
हि हुए। 22% आपने आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग दिखलाकर यद्यपि उनके इस जीवन के अभाव को पूर्ण 
खो हि! री द्तर रूप से नष्ट न कर सकी तो भी उसको बहुत कम करने मे नि सन्देह समर्थ हुई 
ब्ध परि थे री थी। इस युग में इन दोनो सम्यताओं का सयोग कराने के लिए भगवान्‌ श्री 
हि! हा के ते वा रामकृष्ण ने जन्म लिया । आजकल एक ओर जैसे लोग कर्मतत्पर बनेंगे, वैसे 
कस प्रतिगी ही उनको गम्भीर आध्यात्मिक ज्ञान भी हासिल करना होगा। इसी प्रकार 
रे बता थी । भारतीय और पाइ्चात्य सम्यताओ का मेल होने से ससार मे नये युग का उदय 
कील दागी श ल्वॉी होगा। इन वातो को उस दिन स्वामी जी ने विशेष रूप से समझाया। प्रासगिक 
5 कि पर रूप से स्वामी जी ने पाइचात्यो की एक और वात बतलायी। बोले, “वहाँ के लोग 
हवा है क्ष रे हि वें हैं कि जो मनुष्य जितना वर्मपरायण होगा, वह वाहरी चालचलन मे उत्तना ही गभीर 
प्री । वि वनेगा, मुख से दूसरी बातें निकालेगा भी नही । परन्तु एक ओर मेरे मुख से घर्म- 
मी के शीश व्याख्या सुनकर उस देश के घधमंप्रचारक जैसे विस्मित होते थे, वैसे द्वी दूसरी 
बाकि 
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विवेकासम्द साहित्म श्९ 


ओर बक्तृता के अन्त में मुझको अपने मित्रों से हास्प-कौतुक करे देखकर कम 
आएचर्यच्कित नहीं होते पे। कमी कमौ उन्होने मुझसे स्पष्ट ही कहा "स्थामौ 
जौ धर्मप्रचारक बनकर साबारण जन के समान एंसा हास्य-कौटुक करना उचित 
नही। जापमें ऐसी भ्पछता झुक ध्वोमा सही देती ।” इसके उत्तर मे मैं कहा करता 
था कि हम आतर्द की सस्तान हैं हम क्‍यों उदास और दु खौ बने रहें / इस उत्तर 
को सुनकर बे इसके मर्मे को समझते थे मा गही मुप्े क्ष॑का है। 
उप्त दित स्वामी जौ में माद समाधि और निर्विकस्प समाधि के गिबय को 
भी साता प्रकार से समझ्ाया। उसके पुम' बर्लन करने कौ मंबासंभग चेष्टा कौ 
था रहौ है। 
अतुमान करो कि कोई हनुमान कौ भक्ति भावता से ईए्मर कौ साथता कर 
रहा है मौर हसुमान का जैसा मगबान्‌ पर मक्ति माब था बैंसे ही सम्ति मान 
को उससे ग्रहण किया है। जितता ही मह माद गाढ़ा होया उस साषक की चास- 
ढास यहाँ तरू कि परीर कौ गठन भौ तद्रूप होती ायगी। चाप्पस्तर परिषाम' 
इसी प्रकार होता है। किसी एक साज को प्रहण करके साभना करने के साथ हौ 
सागक रस प्रकाए के शाकार में बदरू जाता है। किसौ माव की चरम अवस्था 
भाव समाति कही जाती है। भौर मे णरीर मही हूँ मत मही हूँ बुद्धि भी नही 
है! एस प्रकार से निदि-तेति' करते हुए श्वाती साबक लजब अपनी /जिस्मात्र पत्ता मैं 
अधषस्पाम करते हैं तब रुस अवस्था कौ सिविकल्प समाजि कहा जाता है। इस 
प्रकार के किप्ती एक भाव को प्रहण कर उसकी सिद्धि प्राप्त करते मे बा उसकी 
अरम अबस्पा पर पहुँचते के शिए कितते ही जश्मो कौ बेप्टा कौ प्राषषयकता होती 
है। भावशाम्यप के सबिराज पी रामरष्ण से अठारह भिन्न भिन्न भावों से सिद्धि 
काम हिया बा। के यह मौ १ट्ठा करते थे हि यशि मे आध्यात्मिक भागोस्मूली ते 
रहते तो उसका प्रौर ही व रहता। 
भारत में किए प्रणाली से कार्य करेंगे इसके सम्दत्व में स्वामी की से कहा 
कि भद्टास और कुसकते में दो केल् बनाकर सब प्रकार के शोफफ्स्पाल के छिए 
दे सये इग के साथ्‌ सस्पासी बसायैगे जौर यह भी कहा कि प्राचौत रौधियों के भमृषा 
लष्शत से समाज तपा देए कौ उसि सम्मब नही। 
स्रमी बालों में घादौग रौतिपौ को हया कप देने से ही उप्तति हुई है। मारते 
प्र भ्राचौय पुम म मौ घर्मप्रचाएकों ते इसौ प्रषार बार्य गिपा था। केबल बुडदेव 
के धर्म से ही प्रादौन रीति भौर शीमियो का विष्यस क्या और भारत से उतने 
जिमूंख ही जाने का कारण भौ पदौ है। 
दिप्प को सस्‍्थामी जौ कौ मह बात भौ स्मर॒य है! कि दबि गित्ती पक भौ जौद 
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२३ वार्ता एवं सलाप 


मे ब्रह्म का विकास हो गया तो, सहस्रो मनुष्य उसी ज्योति के मार्ग से आगे बढते 
हैं। ब्रह्मज्ञ पुरुष ही लोक-गुरु बन सकते है, यह वात शास्त्र और युक्‍्ति दोनो से 
प्रमाणित होती है। स्वार्थयुक्त ब्राह्मणो ने जिस ऊलगुरु-अथा का प्रचार किया, वह 
वेद और जास्त्रो के विरुद्ध है। इसीलिए साधना करने पर भी लोग अव सिद्ध या 
न्रह्मज्ञ नही होते। घर्मं की यह सब ग्लानि दूर करने के लिए भगवान्‌ शरीर घारण 
कर श्री रामकृष्ण रूप मे वर्तमान युग मे इस ससार मे अवतीर्ण हुए थे। उनके 
प्रदर्शित सार्वभौम मत के प्रचार से ही जीव और जगत्‌ का मगर होगा। ऐसे 
सभी धर्मों मे समन्वय करनेवाले अद्भुत आचार्य ने कई शताब्दियो से भारत मे 
जन्म नही लिया था। 

इस पर स्वामी जी के एक गुरुभाई ने उनसे पूछा, “महाराज, पाश्चात्य देशो 
में आपने सब के सामने श्री रामकृष्ण को अवतार कहकर क्‍यों नही प्रचारित 
किया ?” 

स्वामी जी--वे दर्शन और विज्ञान शास्त्रो पर बहुत अधिक अभिमान करते 
हैं। इसी कारण युक्‍्ति, विचार, दर्शन और विज्ञान की सहायता से जब तक उनके 
ज्ञान का अहकार न तोडा जाय, तव तक किसी विषय की वहाँ प्रतिष्ठा नही हो 
सकती। अपनी ताकिक विचार-पद्धति से पूर्णत विरत होकर जब वे तत्त्व के 
निमित्त सचमुच उत्सुक होकर मेरे पास भाते थे, तब मैं उनसे श्री रामकृष्ण की बात 
किया करता था। यदि पहले से ही उनसे अवतारवाद की चर्चा करता तो वे बोल 
उठते, “तुम नयी बात क्या सिखाते हो---हमारे प्रभु ईसा भी तो है।” 


तीन चार घण्टे तक ऐसे आनन्द से समय विताकर उसी दिन अन्य लोगो 
के साथ शिष्य कलकत्ते लोट आया। 


है. 


[स्थान श्रीयुत नवगोपाल घोष फा भवन, 
वर्ष १८९७ (जनवरी, फरवरी ) ] 


श्री रामकृष्ण के प्रेमी भक्त श्री नवगोपाल घोष ने भागीरथी के पश्चिम तट 
पर हावडे के अन्तर्गत पमकृष्णपुर मे एक नयी हवेली वनवायी । इसके लिए ज़मीन 


मोल लेते समय इस स्थान का नाम रामकृष्णपुर रखा गया सुनकर वे विशेष 
आनन्दित हुए थे, क्योकि इस गाँव की उनके इष्टदेव के साथ एकता थी। मकान 


» हावडा। 
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दिदेश्पतन्द साहित्य र्४ 


बन जाते के घोड़े ही दिस पछ्चात्‌ स्वामी जौ प्रपम बार विछायत से क्छशत्त क्रौटकर 
जाये थे । धोप जौ और उनती स्‍त्री कौ बड़ी इच्छा थी कि सपने मकात में स्वामी 
जी मे शी रामह्प्म की मूर्ति की स्थापना करायें। छुछ दिस पहछे भोप भीते 
मत मं जाकर स्वामौ जी में अपनी इच्छा प्रकट कौ घी और स्वामी जीते भी 
स्वीकार कर रिया घा। इसी कारण आज नगगोपाछ बागू के गृह में उत्तव है। मठ 
३ मस्पासौ और श्रौ रामकृप्ण के सब पृहस्थ मक्‍त झाज सादर मिमन्वित हुए है। 
मकान भी आज स्दजा-पताकाओों स घुघोभित है। फ़ाटक पर सामने पूण घट 
रक़चा गया है कदलौ स्ततम्म रोपे गये है, देबदार के पधों के तोरण बमागे गये 
हैं मौर आम के पत्तों ता पुप्पमारा की डन्दसबार बाँधी गयी है। रामहृष्णपुर 
प्राम आज “जम रामपृष्ण' की घ्वतति से गूँज रहा है। 
मठ से संस्थासी औौर बाहक भ्रह्माचारीग स्‍्थामौ जी को साथ प्लेकर तीस 
जार्षे किराये पर फेकर रामरप्णपुर के घाट पर उपस्थित हुए। स्वामी जौ के 
परौर पर एक येरपा बस्तर था सिर पर पमड़ी बी और पाँग भगे थे। रामहस्णुर 
भाट से जिस मार्ग से होफ़र स्वामौ जी सब्गोपारू थाबू के भर जाते बाक्रे थे 
छसके दोतों शोर हडारों छोग दर्मन के तिमित्त छड्ट हो सये! भाव सै पाट पर 
उसरतने हो स्वामी जी एक मजन याते छसे जिसका आपएम मह घा--“बह कौत है 
जरिए बाधजी कौ योद में चारों जोर उदास करक सो रहा है ? बह दिगम्बर कौन 
है झिसते झोपड़ी म॑ जसस किया है।” दुष्यादि। इस प्रकार सान करते और स्थय॑ 
मृदग बजाने हुए शागे बइने कगो। इसी शबसर पर दो तौस भौए भौ मुरंप बजने 
कूम। घर मक्तजस समबेत स्वए से सजत गाते हुए इसके पौछे पीछे अलसे झपे। 
छनके बहाम लृष्प और सृदय की प्वति से पप मौर घाट सब पूँज उठे। जाते समय 
मह सर्च्ती गुछ देर डापटर रामछारू बाद के मदात के खामते लड़ौ हुई। डाफ्टर 
आयू भौ उस्दी सै हृहयद्ाऊर गाइर तिरछ छाये और मरासतौ के घाद चरुूने हपे। 
सब सौगा का यह असुमाग था फि स्यामी जौ पड़ो घास तथा सजबज सै आपने 
| परखु मर $ अस्प सापुर्ा है समान बए्ज घारण हिप हुए और मये पैर सृरण बजाने 
([ए उनझो जाते दैराह ९ बटुत से रोग उनरो पह्चात ही मे सह्रे। औरा सै पूछार 
सदापी जी गा परिणत पारर वे कदते हमे “यही बपा जिएषविणयो स्थरार्मी 
विवेगानर/ हैं? श्वासी जौ थी इंग मातगवुर्सम शत्नााा औ देशर 
धर एा रबर सै प्रशता बरसे और “जप राभपृए्य कौ रदति में सार्य को पुँजाने 
गे । 
ग्रेणए सपौराठ बापू प्रा हुत आातए” हे दूर्च । एया है सौर मे भी 
शाम तपा उतगे बापशी की सेदा वे लिए वियुण्त आपौरत करते हुए भार्रो श्र 
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दोड-घूप कर रहे हैं। कभी कभी प्रेमानन्द मे मग्त होकर 'जयराम जयराम' शब्द 
का उच्चारण कर रहे हैं। मण्डली के उनके द्वार पर पहुँचते ही, भीतर से शखध्वनि 
होने लगी तया घडियाल वजने लगे। स्वामी जी ने मृदग उतारकर बैठक में थोडा 
विश्राम किया। तत्पश्चात्‌ ठाकुर-घर देखने के लिए ऊपर दुतल्ले पर गये। ठाकुर- 
घर इवेतसगममर से जोडा गया था। वीच मे सिंहासन के ऊपर श्री रामक्ृप्ण की 
पोरसिलेन (चीनी मिट्टी) की वनी हुई मूति विराजमान थी। हिन्दुओ मे देव-देवी 
के पूजन के लिए जिन सामग्रियो की आवश्यकता होती है, उनके सग्रह मे कोई भी 
त्रुटि नही थी। स्वामी जी यह सब देखकर बडे प्रसन्न हुए। 
नवगोपाल बाबू की स्त्री ने अन्य कुलबधुओ के साथ स्वामी जी को साष्टाग 
प्रणाम किया और उन पर पखा झलने लगी। स्वामी जी से पूजा सामग्री की प्रणसा 
सुनकर गृहस्वामिनी उनसे बोली, “हमारी क्या शक्ति है कि श्री गुरुदेव की सेवा 
का अधिकार हमको प्राप्त हो ? छोटा घर और थोडी सी आय है। आप कृपा करके 
आज श्री गुरुदेव की प्रतिष्ठा कर हमको कृतार्थ कीजिए।” 
स्वामी जी ने इसके उत्तर मे व्यग्य करते हुए कहा, तुम्हारे गुरुदेव की चौदह 
पीढियाँ तो कभी ऐसे श्वेत पत्थर के मन्दिर में नही बसी ! उन्होंने तो गाँव 
की फूस की झोपडी मे जन्म लिया था और जैसे तैसे अपने दिन विता गये। ऐसी 
उत्तम सेवा से प्रसन्न होकर यदि यहाँ न बसे तो फिर कहाँ बसेंगे ?” स्वामी जी की 
वात पर सब हँसने लूगे। अब विभूतिभूषित स्वामी जी साक्षात्‌ महादेव के समान 
पजक के आसन पर बैठकर श्री रामक्ृष्ण का आवाहन करने लगे। 
स्वामी प्रकाशानन्द जी स्वामी जी के निकट बैठकर मल्त्रादि उच्चारण करने 
लगे। क्रमश पूजा सर्वाग सम्पूर्ण हुई और आरती का 
स्वामी प्रकाशानन्द जी ने ही आरती की | 


आरती होने पर स्वामी जो ने उस पजा-स्थान मे बैठकर ही श्री रामक्ृष्ण- 
देव के एक प्रणाम-मन्त्र की मौखिक रचना की 


राख, घटा बज उठा। 


स्थापकाय नव घर्मस्य सर्वंघर्मस्वरूपिणे। 

अवतारवरिष्ठाय रामक्ृष्णाय ते नम ॥ 

सब लोगो ने इस इलोक को पढकर प्रणाम किया 

का एक स्तोत्र पाठ किया। इस प्रकार पूजा समाप्त 
एकत्र भक्त-मडछी ने कुछ जलूपान करके कोर्तन आरम्भ 


ऊपर ही ठहरे रहे। घर को स्त्रियाँ स्वामी जी को प्रणाम करके घर्मविपयों पर 
उनसे नाना प्रश्न करने और उनका आशीर्वाद पाने रूगी। 


। फिर शिप्य ने श्री रामकृष्ण 
प्त हुईं। इसके पश्चात्‌ नीचे 
रम्म कर दिया। स्वामी जी 
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प्रिप्प इस परिवार कौ रामहृष्णगशप्राथत्रा देशकर विस्मित हो झअरड़ा रहा 
और इनके सत्संग से अपसा मनुभ्य जरम सफल मानते रूमा। इसके बाद भक्तों मे 
प्रसाद पाकर हाप-मुँह घोये जौर तौचे आकर पयोड़ी देर के छिए बे मिम्राम करने 
कगे। सायकास मे छोटे छोटे इलो मे बिमक्त होकर बपते अपसे घर सौटे। 
छिप्प भौ स्वामी जी के साथ भाड़ी मे रामहव्ण पुर के घाट तक गया और गहां सै 
शाष में बैठकर बहुत मानरदइ से शाना प्रकार का बातलताप करते हुए बाग्रवाबार 
की ओर चरू पड़ा। 


५ 


[सस्‍पात : इस्िलेश्थर राक्तीसमस्यिर और मारूसबाशार संड। 
बर्ष : १८९७ (सार्च)] 


जब स्वामी जी प्रथम बार इंस्हैच्ड से सौरे हम रामकृप्ण मठ आसमगादार मैं 
जा। जिस भजत में मठ बा उसे छोग 'ुतह्वा सकान' कहते पे--परत्यु बहँ सम्यासियों 
के ससर्ये से मुह भुतहा सकाम रामरप्ण तौर्ष में परिषत हो यया था। बहों के 
सावन भजत णजप-ठप ध्ारत्र-प्रसंव मौर साम-दौर्तत का क्‍या ठिकाना भा। 
कप्तउते में राजानो के समात्त सम्मान प्राप्य होते पर भी स्वामी जौ उत्त टूटे फूटै 
मठ मे ही रहूते रूपे। कशकत्ता-तिबासियों ते श्रवारिषरत होगर कम्रकत्ते कौ जतर 
पिला मे काणौपुर मे गोपास़शाक्त शौक के बाग मे एक स्‍थान प्रतके किए एक मात 
कै किए भिर्षा पति किया बा। बहाँ भौस्थामी जी कभी बमौ रहार बर्सतोत्मुक 
सोणो से शर्म चर्चा करके उतके सत कौ इच्छा पूर्ष करते खपे। 
श्री रामराभ का जत्मोप्सप अब निकट है। इस बर्ष रानौ रासमधिके 
बटिसेदर गाली मब्दिए में उत्सब के सलिए काफौ फरोरो है तैयारी हुई है। प्रत्येक 
अरमपरिपागु स्पतित के भाग्य और उत्साह गी कोई सीसा शहौ रामप८्य के सेबकों 
का तो बरता द्वी कया है| इसका गिरेष बारण यट्‌ है पति गिश्चमिजमी एजामौ जौ 
भर रामग/त पी मदिष्य बाणौ गो सफर करपे इस बर्ष जिरेध से कौर माये हैं। 
चुनडे सभी गुएमा आज उत्तते मिसार क्र पमशप्ण मे सत्मत पार आसरर लगुसब 
श्र सो हैं। हाठी मन्दिर के इपिन्ष की उस्तूस रपनशाह्षा में मोषादि बी श्यप्रएवा 
हद! सजापी जौ वुछ शुरुमारपों को झगते राव छिऊ़र ९-६ बजे $ै पसत 
इग डा रे उतये बाँव रज थे और सिर घर बेइए रए कौ पद थौ। उतती 
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है 
हि जानन्दमूर्ति का दर्शन कर चरण-कमलो का स्पर्श करने और उनके श्रीमुख से 
दिलित ही ज्वलत घर्मवाणी सुनकर कतार्थ होने के लिए लोग चारो ओर से वडी भीट मे आने 
02609 रंगे। इसी कारण आज स्वामी जी के विश्वाम के लिए तनिक भी अवसर नही। 
क्रिया माँ काली के मन्दिर के सामने हजारों लोग एकत्र हैं। स्वामी जी ने जगन्माता 
दइत परत व हि को साप्टाग प्रणाम किया और उनके साथ ही साथ सहन्नो लोगो ने भी उसी तरह 
दह रदनिरि 7 ; प्रणाम किया। तत्पश्चात्‌ श्री राबाकान्त जी की मूर्ति को प्रणाम करके श्री रामकृप्ण- 
प्ातेद्ठा बाई के वासगृह में पघारे। यहाँ ऐसी भीड हुई कि तिल भर भी स्थान शेप न रहा। 
काली मन्दिर की चारो दिशाएँ 'जय रामकृष्ण' ध्वनि से भर गयी | होरमिलर 
(छ००००्गो००) कम्पनी का जहाज़ हज़ारों दशंको को आज अपनी गोद मे 
बिठाकर वरावर कलकत्ते से यातायात कर रहा है। नोवत आदि के मधुर स्वर पर | 
सुरघुनी गगा नृत्य कर रही है, मानो उत्साह, जाकाक्षा, घर्मपिपासा और अनुराग 
साक्षात्‌ देह घारणकर श्री रामकृष्ण के पार्पदो के रूप मे चारो ओर विराजमान 
बढ हैं। इस वर्ष के उत्सव का अनुमान ही किया जा सकता है। भाषा में इतनी शक्ति 
हार कहाँ कि उसका वर्णन कर सके | 
स्वामी जी के साथ आयी हुई दो अग्रेज़ महिलाएँ उत्सव में उपस्थित हैं। 
दठ ड्राहिमवी शिष्य उनसे अभी तक परिचित न था। स्वामी जी उनको साथ लेकर पवित्र 
हु वहाँ गे पचवटी और बेलतल्ला दिखला रहे थे। शिष्य का स्वामी जी से विशेष परिचय न 
दया होने पर भी उसने उनके पीछे पीछे जाकर उत्सव विषयक स्वरचित एक सस्कृत 
था विगत रे स्तोत्र उनके हाथ में दिया। स्वामी जी उसे पढते हुए पचवटी को ओर चले। 
वी ट्टे चलते चलते शिष्य की ओर देखकर बोले, अच्छा लिखा है, तुम और भी लिखना ।” 
कल क्री पचवटी की एक ओर श्री रामकइंष्ण के गृहस्थ भक्तगण एकत्र हैं। गिरीश- 
के लिए एक मी चन्द्र घोष पचवटी के उत्तर मे गगा की ओर मुँह किये बैठे हैं और उनको घेरे बहुत 
छ़र दानोर्सी से भक्त श्री रामकृष्ण के गुणों के व्याख्यान और कथा प्रसंग में मग्न हुए बैठे हैं। 
इसी अवसर पर स्वामी जी बहुत से लोगो के साथ गिरीशचन्द्र जी के पास उपस्थित 
वी दातमर्ग हुए और “अरे! घोष जी यहाँ है!” यह कहकर उनको प्रणाम किया। गिरीश 
ही। प्रति बावू को पिछली बातों का स्मरण दिलाकर स्वामी जी बोले, “घोष जी, वह भी 
पृ के कह एक समय था और यह भी एक समय है।” गिरीश बाबू ने भी प्रतिनमस्कार किया। 
जयी ल्लामी गिरीश वाबू स्वामी जी से सहमत होकर वोले, “इसमे क्या सदेह ! किन्तु अभी तक 
लौद भी है मन चाहता है कि और भी देखूं।” दोनो मे कुछ ऐसा ही वार्तालाप हुआ। उसका 
अतुर्ग गूढ अर्थ ग्रहण करने मे और कोई समर्थ न हुआ। कुछ देर वार्ताछाप कर स्वामी जी 
हे ही पचवटी के उत्तर-पूर्व जो बेल का वृक्ष था, उसकी ओर चले गये। स्वामी जी 
श्र डक हवर्मी के चले जाने पर गिरीश बाबू ने उपस्थित भक्त मण्डली को सम्बोधन करके कहा, ] 
बी डर 
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“एक दि हरमोहन मित्र ने संबाद-पत्र में पढ़कर मुझसे कहा था कि अमेरिका म॑ 
स्वामी जौ के गिपय म तिस्दा प्रकाधित हुई है। पैंसे हब उसे गहां बा कि यदि मैं 
अपनी याँसों से ही तरेल का कोई शुरा काम करते श्सूं ता यही समूंगा दि मह 
भेरी आँपो वा बिकार है, मैं उन मो का शिकास्त फेकैया। थे सब (सरेल्दारि) 
सूर्योदय से पहछे निकाल हुए मक्पन के सदृश हैं. गया संसार रूपी पानी म बे कभौ 
घुरू सगते हैं? लो उसम दोप निकाछगा बह मरक का मायौ होया। यह बार्ठा- 
काप हो हो रहा था कि इतने म स्वामी निर॑जतानर्द गिरौस बाजू के पास जाम मौर 
एक सारियल का हुक्‍्का पीते पीते कोकृम्यों से गसकतते तक सौटमे की बटला-- 
किस प्रबार गिमिप स्थानों म लोगो ने स्थामौ जौ वा आदर मौर सत्कर किया और 
स्वामी जौ से झअपने भ्यास्याती मे उसको कैसे अवमोस उपदेश्त दिये---मादि गा 
बर्णन करते छगे। गिरी मभाबू इत बातों को सुर माएत्र्यचकित हो बैठे रह। 
उस दित दक्षिलेस्गर क देवाकूप मे एक प्रकार का दिग्य भाव प्रगाहित हो रहा 
बा। अब यह गिराट्‌ जनसप स्वामी जौ के स्पास्यात को सुमसे के किए उृप्रीम 
होकर श्षड़ा हो भया। परन्तु सनेक बैेप्टा करने पर मौ स्मामौ लो रोपयों क 
कोसाइल की जपंक्षा उधे स्वर सै मापण त दे सके। छात्ार होकर उन्होंने कोष्िप 
प्लौड दी और दोनो अग्रेज महिलाओं को साथ फ़ेकर सौ रामकृप्ण के धादग।-स्वात 
दियाते मौर उसके बिधिप्ट मतों दबा अंतरमों प्त उतका परित्रय कराते कूप। 
बर्मघिका के निमित्त बे दो अन्नेज स्तियाँ बहुत दूर से स्वामी जौ क॑ छाष शमी 
हैं यह झातकर किसी किसौ को बहुत आइचर्य हुमा मौर थे आपस मे स्‍्मामी जौ 
कौ अद्भुत धक्ति कौ बाते करते रूगे। 
तीसरे पहर तौल बजे स्थामौ थी ते द्िप्प से कहा “एक गाडी कामो मठ को 

लाता है। पिप्पय जारझुमबासणार तक के किए दो भामे किएये पर एक गाडी 
के आया। प्वामौली उपमे बैठे सौर रूपये दाये बायें स्वामी मिरजतातत्य और 
प्िप्य को छे बड़े आसन्व प्रे मठ की मोर बदसर हुए। जाते जाते शिप्प से कहने 
झूये 'जिल कल्पित साथो को झपते जौबन मा कार्य मे ल रुतारा हो छतसे तया 
होपा ? शत सम उत्सबो कौ कररत है। इन्हीसे तो बतसमुदाय मे से सब भाव 
चौरे-बीरे फैसेगे। हिखुओो के बारह मडीतो मे तेरह पर्ष होते हैं । उसका एद्रेष्य 
मड्दी है कि शर्म मे जितने खेंचे साथ हैं उनको सर्बसाभारण में फैशाया कराप। 
परन्तु इनसे एक दौप भी है। सावाएय शोग इतका यवार्ष माव व समझकर झत्सवो 

में ही मस्त हो लाते हैं सौर उसके समाप्त हो लाते पर छ्पो के त्पों बने रहते है। 
इस कारण य उत्सव धर्म के बाइरी आवरण मात्र हैं। बर्म तथा श्रारमशान को 
निस्मत्देइ य ढांके रहते हैं। 
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२८ २९ वार्ता एवं सलाप । हु 
द हि इेलिम “परन्तु जो लोग घर्म क्या है, आत्मा क्या है, यह नही जानते, वे भी उत्सवी । | 
व मत से प्राप्त आनन्द के ज़रिये धीरे घीरे इन विपयो के जानने की चेप्टा करने लूगते । । 
हा पार हे हे हैं। आज ही जो श्री रामकृष्ण का जन्मोत्सव हुआ और इसमे जो लछोग आये, 4 | 
690७5 उनके हुदय मे देव के विपय में जानने की--वे कौन थे जिनके नाम पर इतने | 
__ द्राए] उनके हृदय में श्री गुरुदेव के विपय | 
दि दे आईं लोग एकत्र हुए और उन्हीके नाम पर क्‍या वे जाये--इच्छा अवश्य उत्पन्न होगी। । न 
ग्राम दा और जिनके मन में यह भाव भी उत्पन्न नही हुआ होगा वे कम से कम वर्ष में एक 
धाम क पे वार कीतंन सुनने तथा प्रसाद पाने के निमित्त तो आयेंगे ही और ऊपर से श्री गुरुदेव | 
हफ बडी के भकतो के दर्शन छाभ कर उनका उपकार ही होगा, न कि अपकार।” 0९ 2५७४) 
लेट शिष्य---यदि कोई इस उत्सव और भजन-कीतेन को ही धर्म का सार समझ लें । 
पवार रिंग तो कया वे भी धर्ममार्ग मे आगे बढ सकेंगे ? हमारे देश मे जैसे पष्ठी पूजा, मगल- 7 
दिलाई चण्डी पूजा आदि नित्य-नैमित्तिक हो गयी है, वैसे ही ये मी हो जायेंगे। छोग मृत्यु | 
हो दठे 5! पर्यन्त ऐसी पूजा करते रहते है, परन्तु मैंने ऐसा कोई भी मनुष्य नही देखा जो ऐसा है 
परवा्हि है रह पूजन करने से ब्रह्मज हो गया हो। ८ 
(४ ह९ 2६ पक स्वामी जी--क्यो ? इस भारत मे जितने धर्मवीरों ने जन्म लिया, वे सब | 
दि हागी * इन्ही पुजाओ का अवलूम्वन कर ऊँची अवस्था को प्राप्त हुए हैं। इन पूजाओं का । 
< <हीते का आश्रय लेकर साथना करते हुए जब आत्मदर्णन होता है, तव इनसे मन बेँवा नहीं ह 
दे शव है रहता, णिर लोकसग्रह के लिए अवतारी महापुरुष भी इन सव को मानते है। 
लय की हा शिष्य---जी, लोगो को दिखाने के लिए ऐसा मान सकते है, किन्तु जव आत्मज्ञ 
दर हैं मी गा पुरुषो को यह ससार ही इन्द्रजालवत मिथ्या प्रतीत होता है, तब क्या वे इत सब 
मम में ली है बाहरी लौकिक व्यवहारों को सच्चे भाव से मान सकते हैं? 
स्वामी जी--क्यो नही ? हमारा सत्य समझना भी तो देश काल पात्र साल्षेप 
[हा मंठ की होता है। इसीलिए अधिकारी से इन सब व्यवहारो का प्रयोजन है। श्री ठाकुर 
प्र एक गा जैसा कहा करते थे, “माता किसी सनन्‍्तान को पुलाव और कलिया पकाकर देती है ५ ०० 
दवाई र्भ्ाि तो किसी को सावूदाना।” ठीक उसी तरह । 
दिव्य ते कहते अब शिष्य समझ पाया और शात हो गया। देखते देखते गाडी भी आलूम- 
हि उ्ततें की वाजार के मठ मे आ पहुँची। शिष्य गाडी का किराया देकर स्वामी जी के साथ 
(ये से 80 मठ में गया और स्वामी जी के पीने के लिए जल ले आया | स्वामी जी ने जल पीकर 
उद्दुधम अपना कुर्ता उतार डाछा और ज़मीन पर जो दरी बिछी थी उसी पर अर्द्ध शयन 
हावी मी | करते हुए विश्वाम करने छंग्रे। स्वामी निरजनानन्द जो पास ही विराजमान थे, । 
अुकर उर्ता्वी वोले, “उत्सव में ऐसी मीड इसके पहले कभी नही हुईं थी, मानो सारा कलकत्ता ; 
वे रहते है! टट पडा हो ॥/ | 
रत की स्वामी जी---क्यो न ऐसा होगा, आगे और भी कितना कुछ होगा। | | 
। | 
#त्ध अर गज | पु ॥ 
अप भें 202५ के 5 आह ही । 
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थधिप्प--अह्येक घर्म-सम्प्रदाय म यह देखा जाता है कि किसौ तन किसी प्रकार 
का बाहरी उत्सब और आमौद मताया झाता है परन्तु इस विपय में कोई किसी से 
पेर गही रक्षता | ऐसे उदार मोहम्मदौस धर्म में मी श्यीया-सुभियोँ में एंमा-फसाद 
होता है। मैंने स्वर्म ढाका सहर भे देखा है। 
स्दामी जौ--सम्भदाय होने पर पोड़ा-बहुद ऐसा होया ही परम्तु गया तू गह्ां 
का भाग जातता है? यहाँ पूर्ण असाम्मदयिगता है। यहौ दिलस्तामे के तिमित 
हमारे सुस्देथ ले लन्म किया पा। बे सबको मानते थे परन्यु यह मौ कहते ये कि 
अ्रह्मशान कौ दृष्टि से मह सब भिष्या माया ही है। 
धिष्प---महाराज शापकी बात समझ में नही मातौ। मेरे मत मे कमी कमौ 
ऐसा मगुमाल होथा है कि माप भौ ऐसे उत्सबा का प्रचार गरके भौ रामइह्ृप्ण के 
शाम से एक मये सम्प्रदाय को जस्म दे रहे है। पैंने पूम्पपाद माय महाए्टय से सुना 
है कि भौ गुस्देव किसौ भी सम्प्रवाय में शही थे। झाक्त मैप्थब हाह्मसमाजी 
मुसक्रमाव ईसाई इन सभी धर्मों का बे बहुत मान करते बे। 
स्वामी जौ--दूने कैसे समझा कि हम सब मतो का समात आदर हही करते 
सह कहकर स्वामी जी हँंसकर सस्‍्मामी तिरजनातत्द्र से बोले “भरे! यह 
गेबार कहता कया है? 
सिप्य--हपा करके मह बात मुझे समझता दीजिए। 
स्वामी जौ---शूने तो मेरे स्पासख्यात पड़े है। क्‍या कद्धी भौ मैंने भौ रामकृप्ण 
का माम किया है ? मैसे ऐो कगत्‌ मे केवरू उपनिपदो के धर्म का ही प्रचार गिजा है। 
दशिष्प--महाशाज यह तो ठौक है। परस्तु रापसे परिचय होते पर मैं दैशता 
हूँ कि भाप भी रामकृष्य मे शौन हैं। यद्दि जापने भौ सुंददेव को सगवातू लाता है 
तो क्यों नही रौर्षों प्रे शाप यह स्पष्ट कह देते ? 
स्वामी जी--मैसे जो झूतुमष किया है बह्ी बतरूामा है। यदि तूने बेदान्त के 
अत मठ को ही टौक माता है तो क्‍यों सड्डी शोपो को भौ यह समझा देता ? 
छिप्य---पहडे मैं स्वय झगुसब गरूँगा ठमी तो समपाऊँंगा। मैंने अमौ तो 
केबल इस मत को पढ़ा ही है। 
स्थामौ ली--तब पहले तू इसकौ मदृभूति कर छे फिर छोपो को समझा 
सकेगा। बर्तमाद मे तौ प्रत्येक मुष्प एक एक मत पर विस्यास करके भम्र रहा 
है। इसमे तू कुछ कह हो गही रुकता क्योकि तू भी तो बमी एक मत पर ६ गिस्वाप 
करके अर रहा है। 
छिप्प--हाँ म्ाराज मइ सत्प है कि मैं मी एक मत पर विस्यास करके चरू रहा 
हुँ किखुु है इसका प्रमाथ श्ाास्थ से देता हूँ। मैं शास्त्र के विरोधी मत कौ तड्ी माकता। 
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३१ वार्ता एव सलाप 
स्वामी जी--शास्त्र से तेरा क्या अर्थ है” यदि उपनिषदों को प्रमाण माना 
जाय तो क्यो वाइविल, जेन्‍्दावेस्ता न प्रमाण माने जायें ? 

शिष्य--इन पुस्तको को प्रमाण स्वीकार करने पर भी यह तो कहा ही 
जायगा कि ये तो वेद के समान प्राचीन ग्रन्थ नही है। और वेद मे जैसा आत्म-तत्त्व 
का समाधान है, वैसा और किसीमे है भी नही! 

स्वामी जी--अच्छा, तेरी यह बात मैंने स्वीकार की, परन्तु वेद के अतिरिक्त 
और कही भी सत्य नही है, यह कहने का तेरा क्या अधिकार है ? 

शिप्य--जी महाराज, वेद के अतिरिक्त और सब धर्म ग्रन्थों मे भी सत्य हो 
सकता है, इसके विरुद्ध मैं कुछ नही कहता, किन्तु मैं तो उपनिषद्‌ के मत को ही 
मानूँगा। इसीमे। मेरा परम विश्वास है। 

स्वामी जी---अवद्य मानो, परन्तु यदि किसीका अन्य किसी मत पर 
'परम' विद्वास हो तो, उसको उसी विश्वास पर चलने दो। अन्त मे देखोगे तुम 


और वह एक ही स्थान पर पहुँचे हो। महिस्त स्तोन्न मे क्या तूने नही पढा, त्वमसि 
पयसामर्णव इव ? 


५ 
[स्थान आलमबाज़ार मठ। वर्ष १८९७ ई० (मई) ] 


स्वामी जी दारजिलिंग से कलकत्ते लौट आये हैं। जालमवाज्ञार मठ मे ही ठहरे 
हुए हैं। गगा के किनारे किसी स्थान पर मठ को स्थानान्तरित करने का प्रबन्ध 
हो रहा है। आजकल उनके पास शिष्य का प्रतिदिन आना जाना रहता है, और 
कभी कमी रात्रि मे भी वह वही रह जाता है। जीवन के प्रथम पथप्रदर्शक श्री नाग 
महाशय ने शिष्य को मन्र दीक्षा नही दी थी। दीक्षा के विषय मे वार्तालाप होते 
दही वे स्वामी जी का नाम लेकर कहते थे, वे (स्वामी जी) ही जगत्‌ के गुरु होने के 
योग्य हैं।” इसी कारण, स्वामी जी से ही दीक्षा ग्रहण करने का सकल्‍प कर शिष्य 
ने दारजिलिंग को एक पत्र उनके पास भेजा था। उत्तर मे स्वामी जी ने लिखा था, 
“यदि श्री नाग महाशय को कोई आपत्ति न हो तो मैं बडे आनन्द से तुमको दीक्षा 
दूंगा।” यह पत्र शिष्य के पास अभी तक है। 

आज वैशाख १३०३ (वगला सन्‌) की उन्नीसवी तिथि है। स्वामी जी ने 
शिष्य को आज दीक्षा देना स्वीकार किया है। आज शिष्य के जीवन में सभी दिनो 
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कप अपेक्षा एक विज्षेप दिन है। थिप्य प्रात.काछ ही ग॑मास्मान कर कुछ शीचौ तबा 
अम्यान्य सामग्री मोह खेकर छगमम ८ बजे आशूमबाडार मठ में उपस्पित हुमा! 
शिप्प को देखकर स्गामी जी मे हँसकर बहा “डाज तुम्हाय अछिदात पैसा होगा 
क्यो 
स्वामी णी प्तिप्प से यह कहकर फिर मौर्रों के साथ मेरिका के सम्बस्भ में 
बार्ताकाप करने छगे। भाष्यात्मिक जौगन के घंगठन मे किस प्रकार एकमिप्ठ होता 
पड़ता है मुद पर किस प्रकार मटरू बिस्‍्वास एगं दृड़ भक्ति भाव हाना 'बाहिएं, 
मु बाबयों पर किस प्रकार निर्मर रहना चाहिए और गुर के निमित्त किस 
प्रकार मपने प्राण तक पेसे को भौ प्रस्तुत रहना 'बाहिए--जादि झादि बातो की 
भी अर्चा होने कगी। तत्पए्भात्‌ बे ध्िप्य के हृदम की परीक्षा छैने के निमित्त कुछ 
प्रएन करते गे “मैं जब भौ जिस काम की जाज्ा दया बया तू तुरन्त उस वाजा का 
पास्तन करने की यगाश्क्ति चेप्टा करेगा? तेश म॑मझ समझकर मद्दि मैं छुपे 
दपा में दूदकर मर जाते की या छत से रझूद पड़ने कौ भाजञा पूँ तो बसा तू बिना विचारे 
इसका पाकृत करेगा? अब भौ हूं विचार कर के। बिता बिचारे सुर करते को 
तैयार नहो। प्िष्प के मत मे क्ेसा विस्बाप है यहौ लागते के छिए बे कुछ ऐसे 
प्रस्न कएते झूमे। ध्षिप्प मौ सिर झुकाये करूंगा” कहकर प्रए्येक प्रष्त का उत्तर 
देने रूमा। 
स्वामी ली कहने रूगे---“गही सक्ष्षा मुरु है, लो इछ मायाश्षसी ससार के पार 
के छाता है, जो हपा करके सब मानसिक अधि-स्पाणि बिनप्ट करता है। पूर्गकाख्र 
मे प्विप्पगण्य समिदरपाणि होकर गुरु के श्राम्म मे जागा करते थे। मुझ उनको 
अधिकारी समझने पर दौक्षा देकर बेद पढाते थे मौर ठग मन बाषय को घासित करने 
के इठ के चिहुस्वरूप जिराशूत्त मुज-मेखछा उसकी कमर म॑ बांद देते पे। स्लिप्प 
अपती कौपीमो को उससे तानकर माँगते बे। उस मुज-मेखक्ता के स्वाग पर अब 
सजसूत्र या जनेऊ पहलतते कौ रीति सिकलौ है।” 
छिप्प---तद गया सूत का उपयौत बारप करता बैदिक प्रजा मही है ! 
स्वामी लऔौ--बैर मे कही सूष उपबौत का प्रसम नही है। स्मार्स पष्डित 
रशुतत्दन से मी किश्षा है--मस्मिभेष समये यज़सू्ज परिषापमेत्‌॥ ऐसे उपबौत 
का प्रसम बोमिड के गृहासूभ मे भी मही है। गुद के पास होनेगाझे इस बैदिर संस्कार 
का ही शास्मों मे उपनयत कड्डा यमा है. परल्पु आजकल देस कौ कोसौ बुरबस्था 
हां गयी है! ध्वास्तपन्त को छोड़कर बेबरू कुछ दैधाचार, सोकाभार प्या स्जी- 
आचार तै सारा देश मण हुआ है। इसी कारच मैं कहता हूं कि जैसा प्राचीन काल 
मथा बैसा ही कार्य प्रास्त्र के अनुछार करते लाओ। स्वय॑ प्रद्धाणानू होकर अपने 
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देश मे भी श्रद्धा लाओ। अपने हृदय मे नचिकेता के समान श्रद्धा छलामो। नचिकेता 
के समान यमलोक में चले जाओ। आत्म-तत्त्व जानने के लिए, आत्ता के उद्धार 
के लिए, इस जन्म-मृत्यु की समस्या की यथार्थ मीमासा के लिए यदि यम के द्वार 
पर भी जाकर सत्य का लाभ कर सको तो निर्भय हृदय से वहाँ जाना उचित है। 
भय ही मृत्यु है। भय से पार हो जाना चाहिए। आज से ही भयशून्‍्य हो जाओ। 
अपने मोक्ष तया परहित के निमित्त आत्मोत्सर्ग करने के लिए अग्रसर हो जाओ। 
थोडा सा हाड-मास का बोझ लिये फिरने से क्या होगा ” ईइवर के निमित्त सर्वस्व 
त्यागरूप मन्त्र मे दीक्षा ग्रहण कर दघीचि के समान औरो के लिए अपना हाड-मास 
दान कर दो। शास्त्र मे लिखा है कि जो वेद-वेदान्त का अध्ययन कर चुके हैं, जो 
ब्रह्मज्ञ हैं, जो अन्य को भय के पार ले जाने मे समर्थ हैं, वे ही यथार्थ गुरु हैं। उनके 
दर्शेत पाते ही उनसे दीक्षित होना उचित है, नात्र फार्या विचारणा। आजकलू 
वह रीति कहाँ पहुँची है” देखो तो--- अन्धेनेव नीयमाना यथान्धा । 
९ बजे हैं। स्वामी जी आज गगा-स्नान करने नही गये, मठ मे ही उन्होंने 
स्‍्तान किया। स्नान के बाद एक नया गेरुआ वस्त्र पहन कर धीरे से पूजा-घर मे 
प्रवेश करके आसन पर बैठ गये। शिष्य ने वहाँ प्रवेश नही किया, वह वाहर ही 
प्रतीक्षा करने लगा, सोचा स्वामी जी जब बुलायेंगे तभी भीतर जाऊँगा।” अब 
स्वामी जी ध्यानस्थ हुए---मुक्त-पद्मासन, ईपन्मुद्रित नयन से ऐसा अनुमान होता 
था कि तन-मन-ग्राण सब स्पन्दनहीन हो गया है। ध्यान के अन्त मे स्वामी जी ने 
“वत्स, इधर आओ” कहकर वुलाया। शिष्य स्वामी जी के स्नेहयुक्त आह्वान 
से मुग्घ होकर यन्त्रवत पूजा-घर में प्रविष्ट हुआ। वहाँ प्रवेश करते ही स्वामी जी 
ने शिष्य को आदेश दिया, द्वार वन्‍द करो।” द्वार के बन्द होने पर स्वामी जी ने 
कहा, "मेरी वायी ओर स्थिर होकर बैठो।” स्वामी जी के आदेश को शिरोघार्य 
कर शिष्य आसन पर बैठा। उस समय एक अनिवंचनीय, अपूर्व भाव से उसका 
हृदय थर थर काँप रहा था। इसके अनन्तर स्वामी जी ने अपने हस्त-कमलू को 
शिष्य के मस्तक पर रखकर उससे दो चार गुद्य वातें पूछी। उनके यथासाध्य उत्तर 
पाने पर स्वामी जी ने उसके कान मे महाबीज मन्त्र तीन वार उच्चारण किया छौर 
शिष्य से तीन वार उच्चारण करवाया। उसके वाद साघना के विपय मे कुछ उपदेश 
प्रदान करके निश्चल होकर अनिमेप नेत्रो से शिष्य के नेश्रो की ओर कुछ देर तक 
देखते रहे। अब शिष्य का मन स्तव्ब और एकाग्र हो जाने से वह एक अनिर्वंचनीय 
भाव से निश्चल होकर बैठा रहा। कितनी देर तक इस अवस्था में रहा, इसका 
कुछ ध्यान ही नही रहा। इसके बाद स्वामी जी बोले, “गुरुदक्षिणा लाओ।” शिष्य 
ने कहा, “क्या लाऊं ?” यह सुनकर स्वामी जी ने आज्ञा दी, “भण्डार से कुछ फल 
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छे आजो।” शिप्य मामता हुमा मष्डार में पणा और दस-बारह स्लौचौ से शाया। 
स्वामी जी मपने हाद में छीचौ ख्रकर एक एक करके सब ल्वा गये और बोफे-- 
“अच्छा ऐरौ युटदक्षिया हो एयी।” जिस समय पूजागृह में स्वामी जी से पिप्प 
दौधषित हा रहा पा उसी समय मठ का एक ओर ब्रद्माचारी दीक्ित होने के छिए 
हतसकस्प हा द्वार के बाहुर ल्रट्ा या। स्वामी शुद्धासन्द मे उस समय तक बहाचारी 
शगस्या से सठ में रहने पर भी यपाविति दीक्षा प्रहण सही कौ थी। आज धिप्प 
को एस प्रकार दीक्षित होते देश उन्होंने मौ बढ़े उत्साड़ सं दीक्षा फेने का गिरक्षय 
किया। पूजा-बर से दौद्षित होकर घ्िप्प के निकरूसे ही मे बहाँ जा पहुँचे जौर 
स्वामी दौ स घपना अमिप्राय प्रकट किया। स्वामी जौ भी एुद्धानन्द जौ के विद्ेप 
आग्रह सं सहमत हो गये भौर पुन” पूजा करते के लिए आसन प्रहण किया। 
धुद्धानरद औ को दीक्षा देने के गुछ समय बाद स्वामी जी प्रूजा-बर से बाइर 
निकक आाये। शुकू देर बाइ उन्होंमि भोजन किया और फिर विश्ाम करने सगे। 
प्रिप्य ने मौ शुद्धानन्द जौ के साथ स्‍्वामौ जी के पाषावप्रेप को बड़े प्रम से प्रहम 
किया मौर उनके पायताते बैठकर बीरे औरे उनकी चअएणसेवा करते रगा। दुछ 
देर विभाम के आाद स्गामी कौ ऊपर कौ बैठक मे जाकर बैठे! शिप्प से भी प्र 
समय धुअगसर पाकर उनसे प्रश्य किया--/महायज प्राप जऔौर पुष्प का भाव 
बड़ से उत्पन्न हुबा 77 
स्वामी औौ--अहुत्व के भाव से महू सब मा पहुँचा है। भनुप्प एनगत्व की 
आर जितना बढ़ता जाता है, झतता ही उसका 'हम-सुम' भाव कम हाता जाता है, 
जिससे डारा बर्मापर्म जैसा दद्दमाग रत्पप्त हुआ है। हमसे यह पृषरू है! एसा 
सात मद मे उत्प्र होने से ही रूम्य हस्दर भादो का गिकास होता है विस्तु सम्पूर्ण 
एश्त्प अनुमब होते पर मनुष्य का शोक या साई सही रह जाता--तत्र को सोहः 
क धोकः एर्त्दमगुप”यह:। सब प्रकार की दुर्भकता को है पाप कहते हैं। इससे 
ता तद्या दैप शारि का जस्म हीता है। इसफ्तिए बुर्डहता भा दूसरा नाम पाप है। 
इएप भे खात्मा सतद्ा प्रताध्मात है परम्तु छजर बाई स्यात सड़ी दैता। बेबल 
इस जड़ एरौर, हु तब्ा मास के एफ अद्भुत पिजरे पर ही ध्यात रपवर शोग 
मैं "मै ररसे हैं। यही धद प्रतार कौ दुर्वकडठा का मूक्त है। एस अम्पास प ही 
जप मं प्पयादहारिक भाद विरडे हैं परमार्ष भाव धा एस दस्द भाव के परे है। 
शिप्प--शो बया इस ध्यावहारिव रीक्ता में मुछ मी सरप सही है? 
स्वामी री--ऱरब तड़ “मैं परौर है यट्ट भाव है, तब तऊ यह सत्प है। विल्यु 
जद 'मैं आजा हैँ यट्‌ अगुपव वो जाता है शद मह खद स्याइहारिर सत्ता मिस्पा 
डपील होगी है। कोग दिसे पाप बहये हैं बद दुर्बहता बा फच है। इस एरौर बे 


घ्५्‌ चार्ता एव सलाप 
मैं! जानना--यह बह भाव--दुर्बहता का रूपान्तर है। जब मैं आत्मा हूँ! इसी 
भाव पर मन स्थिर होगा, तव तुम पाप और पुण्य, धर्म और अबर्म के पार पहुँच 
जाओगे। श्री रामकृष्ण कहा करते थे, मैं के नाश मे ही दु ख का अन्त है। 

शिष्य---यह 'अह' तो मरने पर भी नहीं मरता। इसको मारना वडा कठिन 
है। 


स्वामी जी--हाँ, एक प्रकार से यह कठिन भी है, परन्तु दूसरे प्रकार से वडा 
सरल भी है। में! नामक वस्तु कहाँ है, क्या मुझे समझा सकता है ? जो स्वय है 
ही नही, उसका मरना और जीना कैसा ? अहरूप जो एक मिथ्या भाव है, उसीसे 
मनुष्य सम्मोहित है, वस॥ इस पिशाच से मुक्ति प्राप्त होने पर यह स्वप्न दूर हो 
जाता है और दीख पडता है कि एक आत्मा ही ब्रह्म से लेकर तिनका तक सब मे 
विराजमान है। इसीको जानना होगा, प्रत्यक्ष करना पडेगा। जो भी साघन- 
भजन हैं, वे सव इस आवरण को दूर करने के निमित्त हैं। इसके हटने से ही विदित 
होगा कि चित्‌ सूर्य अपनी प्रभा से स्वय चमक रहा है, क्योकि आत्मा ही एकमात्र 
स्वयज्योति---स्वयवेद्य है, वह क्या दूसरे की सहायता से जानी जा सकती है ? 
इसी कारण श्रुति कहती है, विज्ञातारमरे केन विजानीयातू। तू जो कुछ जानता 
है, वह मन की सहायता से, किन्तु मन तो जड है। उसके पीछे शुद्ध आत्मा रहने के 
कारण ही मन का कायें होता है। तव मन के द्वारा उस आत्मा को कैसे जानोगे ? 
जान इतना सकते हो कि मन या बुद्धि कोई भी शुद्धात्मा के पास नही पहुँच सकती । 
ज्ञान की दोड यही तक है। परन्तु आगे जब मत विकल्परहित या वृत्तिहीन होता 
है, तमी मन का लोप होता है और तभी आत्मा प्रत्यक्ष होती है। इस अवस्था का 
वर्णन भाष्यकार श्री शकराचार्य ने “अपरोक्षानुभूति' कहकर किया है। 

शिष्य--किन्तु महाराज, मन ही तो 'अह'” है। मन का यदि लोप हुआ तो 
मैं! कहाँ रहा ? 

स्वामी जी--वह जो अवस्था है, यथार्थ मे वही अह' का स्वरूप है। उस 
समय का जो 'अह' रहेगा, वह सर्वभूतस्थ, सर्वंगत सर्वान्तरात्मा होता है। घटाकाश 
टूटकर महाकाश का प्रकाश होता है---घट टूटने पर क्‍या उसके अन्दर के 
आकाश का विनाश हो जाता है ? इसी प्रकार यह छोटा अह' जिसे तू शरीर 
में बन्द समझता था, फैलकर सर्वेगत 'अह' या आत्मरूप से प्रत्यक्ष हो जाता है। 
अतएंव मैं कहता हूँ कि मन मरा या रहा, इससे यथार्थ अह या आत्मा का क्या ? यह 
वात समय आने पर तुझे प्रत्यक्ष होगी--कालेनात्मनि विन्दति। श्रवण और मनन 


करते करते इस बात की अनुभूति होगी और तब तू मन के अतीत चला जायगा, ,तक 
ऐसे प्रश्न करने का अवसर भी न रहेगा। 
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विवेकानत्द साहित्य ३६ 


शिष्प यह सुम स्पिर हाऊर बैठा रहा। स्वामी जौ में फिर कहा--इसी 
सहज बिपय को समझाने के क्तिए मं जाने शिठने पतास्त्र किये गये हैं तिस पर भी 
रोग इसको सह्टी समश् सकते। शापातममुर अँदौ के अमगते इपये और छ्तियों 
के स्चमंपुर सौम्दर्य से मोहित हौकर इस दुर्लम मनुष्य-जर्म को कँस शा रहे हैं! 
महामाया वा कैसा जाइचर्यजनऊ प्रमाव है! माँ! मा!!!” 


७ 
[स्थान कलकत्ता। वर्ष १८९७ हैं] 


स्वामी जौ ममेरिका से खौटकर कुछ रिनों छे कलकत्ते मं बरूराम बघु जी की 
बापबाजारभबामसी उद्यानबाटिका मैं ही ठहरे हुए हैं। कमो कमी परिचित ब्यक्तिनों 
से मिक्नने उनके स्पान पर भी जाते हैं। आज प्रात कार प्िप्प जब स्मामी जौ के 
पास जाया तो रसने उसको बाहर जाने के किए तैयार पाया। स्वामौ जी ते शिप्प 
से कहा मेरे साथ अरू।” यह कहते कहते स्वामी जी सीढ़ियों से सौचे उतरने 
सूये। दिप्य भी पीछे पौछे चला। सस्‍्भामौ जौ छिप्प के साथ एक किराये की पाड़ी 
मे सबार हुए। पाड़ी वक्षिय की ओर चद्ी। 
पछिप्प--मद्दाराय कहाँ चल रहे हैं? 
स्वामी जौ--इछी त जमौ मालूम हो बायगा। 
स्वामी थी कहाँ ला रहे हैं इस विपय मे उल्हूति शिष्प से कुछ भौ महौ कहा। 
साड़ौ के बिडन स्ट्रीट में पहुँचने पर बे कचा-प्रसम मे रइने छपे “तुम्हारे देख मे 
स्त्रियों के पट्श-पाठन के सिए कुछ भी प्रयत्न सही बीस पड़ता। तुम स्‍्वय पठ्य 
पाठ करके सोम्य बन रहे हो किन्तु जो तुम्हारे सुश-युद्य को मागी हैं--प्त्येक 
उमय से प्राणै देकर सेबा करती हैं--उनकी घिस्ता के किए, उतके उत्बास के छिए 
तुम क्‍या कर रहे हो ? 
िष्प--क्ष्यों महाराध जाजकप्न तो स्थियों के छिए कितनी ही पाठ्सालाएँ 
तबा उचक्चविद्याहूप बन पये हैं, कितनी ही स्त्रियाँ एम ए बौ ए परीसाओो 
में उतीर्ण हो रही हैं। 
स्वामी जौ--अह तो विद्धाय्ती इस पर हो रहा है। धुम्दारे बर्मप्तास्त बौर 
दैश कौ परिपाटी के मगुसार क्या कह्ौ मी कोई पाठ्शाक्ता है? स्थियों कौ बात तो 
जाने दो इस देश के पुरूदो मे भी प्निश्ला का शिग्तार अधिक सही है। इसौ कारण 
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३७ वार्ता एव सलाप 


सरकारी आँकडो मे जब देखा जाता है कि भारतवर्ष मे प्रतिशत केवल दस-वारह 
लोग ही शिक्षित हैं तो अनुमान होता है कि स्त्रियों मे प्रतिशत एक भी शिक्षिता 
नहोगी। यदि ऐसा न होता, तो देश की ऐसी दुर्देशा क्यो होती ? शिक्षा का विस्तार 
_ तथा ज्ञान का उन्मेप हुए विना देश की उन्नति कैसे होगी ? तुममे से जो शिक्षित 
हैं और जिन पर देश की भावी आयशा निर्भर है, उनमे भी इस विपय की कोई न्ेप्टा 
या उद्यम नही पाया जाता। स्मरण रहे कि सर्वताधारण मे और स्त्रियों में शिक्षा 
का प्रसार हुए बिना उन्नति का कोई उपाय नहीं है। इसलिए कुछ ब्रह्मचारी और 
ब्रह्मवारिणियाँ वनाने की मेरी इच्छा है। ब्रह्मचारी समय पर सनन्‍्यास लेकर 
प्रात प्रात मे, गाँव गाँव मे जायेंगे और जनसमुदाय मे शिक्षा का प्रसार करने क। प्रवघ 
करेंगे और ब्रह्मचारिणियाँ स्त्रियो मे विद्या का प्रसार करेंगी। परन्तु यह सव 
काम अपने देश के ढग पर होना चाहिए। पुरुषों के लिए जैसे शिक्षा-केन्ध बनाने 
होंगे, वैसे ही स्त्रियों के निमित्त भी स्थापित करने होगे। शिक्षित और सच्चरित्र 
ब्रह्मचारिणियाँ इन केन्द्रों में कुमारियो को शिक्षा दिया करेंगी! पुराण, इतिहास, 
गृहकार्य, शिल्प, गृहस्थी के सारे नियम आदि वर्तमान विज्ञान की सहायता से सिखाने 
होंगे तथा आदर्श चरित्र गठन करने के लिए उपयुक्त आचरण की भी शिक्षा देनी 
होगी। कुमारियों को घर्मपरायण और नीतिपरायण बनाना पडेगा, जिससे वे 
भविष्य में अच्छी गृहिणियाँ हो, वही करना होगा! इन कन्याओ से जो सनन्‍्तान 
उत्पन्न होगी, वह इन विपयो मे और भी उन्नति कर सकेगी। जिनकी माताएँ 
शिक्षित और नीतिपरायण हैं, उनके ही घर में वडे लोग जन्म लेते हैं। वर्तमान 
समय मे तो स्त्रियो की काम करने का यन्त्र सा बना रखा है। राम! राम | 
तुम्हारी शिक्षा का क्या यही फल है? वर्तमान दशा से स्त्रियो का प्रथम उद्धार 
करना होगा। सर्वेसाधारण को जगाना होगा, तभी तो भारत का कल्याण होगा । 
अब गाडी को कॉनवालिस स्ट्रीट के ब्राह्मसमाज मन्दिर से आगे वबढते देखकर 
स्वामी जी ने गाडीवाले से कहा, 'चोरवागान के रास्ते को ले चलो।” गाडी जब 
उस रास्ते पर मुडी तव स्वामी जी ने शिष्य से कहा, 'महाकाली पाठशाला की 
सस्थापिका तपस्विनी माता जी ने अपनी पाठशाले देखने के लिए निमन्त्रित किया 
है।” यह पाठशाला उस समय चोरवागान मे राजेन्द्रनाथ मल्लिक के मकान के 
पूवे की ओर किराये के मकान मे थी। गाडी ठहरते पर दो चार भद्गपुरुषो ने स्वामी 
जी को प्रणाम किया और उन्हें कोठे पर लिवा ले गये। तपस्विनी माता जी ने 
भी खडे होकर स्वामी जी की अभ्यर्थना की। थोडी' देर बाद ही तपस्विनी माता 
जी स्वामी जी को पाठशाला की एक श्रेणी मे ले गयी। कुमारियो ने भी खडे होकर 
स्वामी जी की अम्यर्थना की और माता जी के आदेदझ से शिव जी के ध्यान स्तोत्र 
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कौ सस्बर आयृत्ति करती मारंम की। फिर, स्सि प्रणात्ती से पाठ्याका में पूजन 
डर शिक्षा दी जातौ है बह भी माता जौ के आदेश से कुमारियाँ दिपसाते रुगीं। 
सदामी जौ हपित नेज्ों से यह सब देखकर एक पूसरी श्रेणी कौ छात्राओं को देखते 
के छ्लिए यये। बृदा माता जी से मपते को असमर्थ जार पाठशारा के दो तौस ख़िफ्लकों 
को बुराकर स्वामी जौ को सब प्रेणियाँ मसौ प्रकार दिखस्ाते के सिए कहा! सब 
श्रेणियों को देसऊर स्वामी जी जब पुनः माठा जी के पास छौट आये तब उन्हंने 
एक हाता को ब॒दाकर रजुगसत के तृतीय सर्य के प्रथम इशोक की ब्पार्पा करते को 
कहा। उस कुमारी ने उसकी स्याश्या संस्कृत में ही क्रक स्मामौ जी को सुनायी | 
स्वामी जी ने सुमरुर सस्धोप प्रकट किया और स्त्री-शिश्ा के प्रसार में उनके अध्य 
बसाय सौर यत्न की ऐसौ सफसूया देख माठा जी की बहुत प्रस॑घा कौ। इस पर 
माता थौ ते बितय से कहा “मैं काजाओं कौ पैवा उन्हें देवौ मगगतौ छमसकर कर 
रही हूं। मूस्ते बिचाछय स्थापित कश्के यप्त काम करते कौ कोई आांका गहीं।” 
विश्वाछय के सम्भस्तर में बार्ताकाप करके स्थामी जी ने कब विदा खेती बाही 
तश माता जौ ने स्वामी जौ से गिज्धिटर्स बुक (स्कूफ़ के गिपय में झपना सत किशने 
के सिए निर्िष्ट पुस्तक) में अपना मठ प्रकट करते के स्तिए कहा। स्वामी चौ से 
उस पुस्तक मे रझूपना मत विश्वद रूप से क्िक्ष टिया। सिख्तित विपय की जन्तिम 
पमित शिष्प को अभौ 6क स्मरण है। बह यह यौ--77-८ 7७०एणफल 8 मा 
६४८ 7890: ५४7०८४००. (कार्य सह्ठौ मार्य पर हो रहा है।) 
इसके बाद माता लो को समसस्‍्छार कर स्वामौ थी फिर पाडी मे सबार हुए 
ओर सिष्प से स्त्रौ-शिक्षा पर बातसाप करते हुए बापवादार कौ और चक्े। 
बातल्ताप का णुछ विवरण गिम्तछ्िदित है। 
स्थामी लौ--रेलो कहा इनकौ जस्ममूमि ! सर्बेस्व त्याव किमा है। तबापि 
बह्ँ कोनो के मंगरू के प्लिए कैसा प्रयत्त कर रहौ हैं! स्त्री के अतिरिक्त और 
कौत छात्रावो को ऐसा निपुण कर सकता है? सभी प्रबस्थ अक्छा पाया परन्तु 
जृहस्थ पुरुष शिक्षको का बहाँ होसा मुछ्ते उच्चित सही लात पड़ा। शिम्नित विधवा 
मा इंह्मचारिनियों को हो पाठ्साक्ता का कुछ पार सौंपना चाहिए। इस देश कौ 
सारी-शछिशय-सस्पाओ मे पुर्यों का पपर्ग बिस्युछ हो अच्छा सही। 
प्लिप्प---किन्तु महाराज इस देछ मे दार्मी लगा छौछाबतौ के समात पृणषती 
छिक्षिता स्थियाँ सब पायी कहाँ चत्ती हैं? 
स्वामी जौ--कया ऐसी स्त्रियाँ इस देश में सही हैं? बरे, यह देख बही है जहाँ 
सौठा बौर सावित्री का कष्म हुमा था। पुस्यक्षेत्र मारत से शूमौ उक स्त्ियाँ में 
जैंसा चरित्र सैदामाव स्तेइ, दवा पुष्टि शौर भजित पापौ जातौ है, पृष्णी पर 
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भऔर कही ऐसा नही है। पाइचात्य देगो मे स्त्रियों को देसने पर कुछ समय तक 
यही नही ठीक हो पाता था कि वे स्त्रियाँ है, देखने मे ठीक पुरुषो के समान थी। 
दी ट्रामगाडी चलाती हैं, दफ्तर जाती हैं, स्कूल जाती हैं, प्रोफेसरी करती है। एक 


४ मात्र भारत ही मे स्त्रियो मे लज्जा, विनय इत्यादि देखकर नेनो को शान्ति मिलती 
नदी है। ऐसे योग्य आधार के प्रस्तुत होने पर भी तुम उनकी उन्नति न कर सके | 
देनिएगती 5 इनको ज्ञानरूपी ज्योति दिखाने का कोई प्रवन्य नही किया गया! उचित रीति 


दे, से शिक्षा पाने पर ये आदर्श स्त्रियाँ चन सकती है। 


ह धार हा शिष्य---महाराज, माता जी जिस प्रकार कुमारियो को विक्षा दे रही हैं, 
ड, के मे दे! क्या इससे ऐसा फल मिलेगा ? वे कुमारियाँ वडी होने पर विवाह करेंगी और थोडे ही 
हर मे की प्र््य समय मे अन्य स्त्रियों के समान हो जायेंगी ? भेरा तो विचार है कि यदि उनसे 
न्दागी ५ ब्रह्मचययं का पालन कराया जाय, तो वे समाज और देश की उन्नति के लिए जीवन 
जी मनी उत्सगें करने और शास्त्रोक्त उच्च आदर्दों लाभ करने मे समर्थ होगी। 
हे हा कि | स्वामी जी---बीरे घीरे सब हो जायगा। यहाँ अभी तक ऐसे शिक्षित पुरुषों 
हा दि तो चार्ट ने जन्म नही लिया है, जो समाज-गासन की परवाह न कर अपनी कन्याओ को 
रूडदतो मे दि अविवाहित रख सकें। देखो, आजकल कन्याएँ १२-१३ वर्ष की होते ही समाज के 
हि | ख्दी हैं 4 भय से विवाह मे दे दी जाती है। अभी उस दिन की वात है, सम्मति विधेयक 
हट ददव ही द्व्निर् (5०फाए को!) के आने पर समाज के नेताओं ने लाखो मनुष्यों को एकत्र 
है! हाथ है) कर चिल्लाना शुरू कर दिया कि हम यह कानून नही चाहते ! अन्य देशो मे इस' 
2 प्रकार की सभा इकट्ठी करके विरोध प्रदर्शन करने की कौन कहे, ऐसे कानून के 
पारी मं वबा है वनने की वात्त सुनकर ही लोग लज्जा से अपने घरो मे छिप जाते हैं और सोचते 
ता हर को हैं कि कया अभी तक हमारे समाज मे इस प्रकार का कलक मौजूद है? 
पाए शिष्य---परन्तु महाराज, क्या सहिताकारो ने विना विचारे ही वाल विवाह 
दिया है! तार का अनुमोदन किया था ? निश्चय ही इसमे कुछ गूढ रहस्य है। 
ग दिस और स्वामी जी--क्या रहस्य मालूम पडता है? 
करन कया, शिप्य--देखिए न, छोटी अवस्था मे कन्याओ का विवाह कर देने से वे ससुराल 
हा विविवी में जाकर लडकपन से ही कुल-घर्म को सीख जायेंगी और गृहकार्ये मे निपुण बन 
है ड् दें की सकेंगी। इसके अतिरिक्त पिता के गृह मे वयस्क कन्या के स्वेच्छाचारिणी होने 
र्टिए! की आशा है, वाल्य काल मे विवाह होने मे स्वतसन्त्र हो जाने का कोई भी भय नही 
नही । रहता और लरूज्जा, नम्अता, घीरज तथा श्रमशीरूता आदि नारी सुलभ गुणों का 
पके ली 2 विकास होता जाता है। 
की जहा स्वामी जी--सरे पक्ष मे यह भी तो कहा जा सकता है कि बालू विवाह होने 
पर के में से बहुत स्त्रियाँ अल्पायू मे ही सन्तान प्रसव करके मर जाती हैं। उनकी सन्तान 
मी पृल्ली 
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क्लौचयीगी होकर देश में भिशुर्मो कौ संख्या कौ बुद्धि करती हैं, क्मोकि माता" 
पिता का शरौर सम्पूर्ण रुप से सबस्त त हौसे से सबरू और मौरौग सन्वान हैसे उत्पप्त 
हा सकती है? पठ्य-पाठन कराके अधिक उम्र होते पर कुमारियों का शिवाह करने 
से उसकी जो सस्तान होगी उसके द्वारा बेस का कम्याण होंगा। तुम्हारे महाँ भर 
घर में जौ इतनी विभगाएँ हैं इसका कारण बास जिवाह ही तो है। बारू गिगाह 
क्रम होने से शिघवाओं की सक्या भौ कम हो चायगी। 
प्षिप्प--किस्तु महाराज मेरा मह अनुमान है कि अधिक उम्र म॑ बिषाह होते 
से शुमारियाँ पृष्ठकार्य में उठता घ्यान सही बेती। सुना है कि कसकत्ते के अनेक 
मृहों मे साख मोजद पकातौ हैं और सिन्षित बहुएँ श्वृंगार करके बैठी वी है। 
इमारे पूर्ष बग में ऐसा कमी नही होने पाता। 
स्मामी जी--जुरा मसा समौ पैशो में है। मेरा मत मह है गि सब बेशो मे 
समाज बपने आप बनता है। इसी कारण बार विवाह उठा दैमा या गिपया-विषाह 
आदि गिपयों में सिए पटकना ब्यर्थ है। हमारा यह कर्सष्प है कि समाज % एजी 
पुष्पों को शिक्षा दें। इससे फक यड्ट हौसा कि बे स्व॒र्य भक्ते-थुरे को तमरगे और 
शुरे को स्थप ही छोड़ देंगे! तब किसीको इस विषयों पर समाज का कष्डत या 
मष्डस करता शे पड़ेगा। 
पिप्प--शाजकछ स्त्रियो को किस प्रकार कौ शिप्ता की आवपण्यकता है! 
स्वामौ जौ--बर्म शिम्प बिज्ञान पृद्कार्य भोजन बनाना सीता झरौर 
पाखन आदि सब शिपर्यों कौ मोटी मोटी बाये सिललताना उचित है। साटक और 
अपन्‍्यास तो उनके पास तक ली पहुँचने चाहिए। महाकाली पाठशाक्‍्ा अनेक 
दिपया में ठीक पथ पर चछ रही है दिम्लु केषस पूजा-पदाति सिजल्ाते से ही काम 
मे बनेगा। सड विपयो मे उनकी आँखें लोक देता उचित है। एछात्राजो के सामने 
जआादर्ण तारी-चरित्र सर्बदा रखकर त्वायत्प शत से उसका मगुराग उत्पप्त कराता 
चाहिए। सौता सामित्री दमयश्ती लौलाबतौ खता मीराबाई आदि के औौषन 
अरिश वुमारियों करो समझा कर उतको अपता जौदते बैसा बनाने भा उपदेश देगा 
होया। 
गादी झुब आजबादार मे स्व॒ बछतराम बसु के घर पर पहुँचौ। स्वामी जौ 
शादी से उत्ररदर ऊपर चले गये और बहाँ उपस्थित इर्णतामिरापियों सै महागात्ती 
पाठन्ताष्ठा का विष्तार सहित बृत्तास्त बहने रूपे। 
झागे सर स्‍्वापित रामरृप्ण मिलता के सदस्पों के सिए क्‍या कया आर्य 
बर्तप्य हैं भादि गिपयो की अर्जा करमे के साथ ही शाव बे 'विधादान' तब? 'हात 
दान के भ्रेप्सच का अनेक प्रकार से प्रतिपादत करने खूपे। शिप्प को लश्प बरके 
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हा बोले, “शिक्षा दो, शिक्षा दो--नान्य पन्‍्या विद्यतेष्यनाय।” शिक्षादान के विरोवी । 
न के 46 मतावलम्वियों पर व्यग करके बोले, सावधान, प्रह्लाद के समान न बन जाना ।' (| 
हे कक शिप्य के इसका अर्थ पूछने पर स्वामी जी ने कहा, “क्या तूने सुना नही कि का | 
अर हक जा अक्षर को देसते ही प्रह्लाद को आँखों मे आंसू भर आये थे, फिर उनसे पठन-पाठन ते 
5 अल क्या हो सकता था! यह निश्चित है कि प्रह्लाद की आँखो मे आँसू भर आये थे । | 
5 प्रेम के, और मूर्ख की आँखो मे आँसू आते है डर के । भक्तों मे भी इस प्रकार के अनेक [ $ 
द हैं।” इस वात को सुनकर सब लोग हंसने छंगे। स्वामी योगानन्द ने यह सुनकर हे! 
हम 5 हयहि कहा, तुम्हारे मन मे जब कोई वात आती है, तो उसकी कपाल-क्रिया किये बिना (५ 
डृ लक । तुमको शान्ति कहाँ | अब तो जो तुम्हारी इच्छा है वही होकर रहेगा।" १ अं 
धार देगी है । 
कै हि मे दर ! 
बम ५ 3 
हरि मरना ही ० | 
ँ। हल पीर [स्थान फलकत्ता। वर्ष १८९७ ई०] | 
7 रा | 
मार मी ५०४ कुछ दिनो से स्वामी जी वागवाज़ार मे स्व० वलूराम बसु जी के भवन मे ठहरे 
४ हैं। क्या प्रात , क्या मध्याह्न, क्या सायकाल उनको विश्राम करने को तनिक भी 
हि हवस अवसर नही मिलता, क्योकि स्वामी जी कही भी क्यो न रहे, अनेक उत्साही युवक 
जाता, नी! हा (कॉलेज के छात्र) उनके दर्शनो को आ ही जाते हैं। स्वामी जी सादर सबको 
लत है! मा धर्म या दर्शन के कठिन तत्त्वो को चुगरमता से समझाते हैं। स्वामी जी की प्रतिभा 
हा पारर्थि 3 से मानो अभिभूत होकर वे 038, बंठे रहते है। 
हित ज आज सूर्यग्रहण है। पूर्णग्रासी भ्रहण है। ग्रहण देखने के निमित्त ज्योतिपीगण " 
। छा का भिन्न भिन्न स्थानों को गये हैं। धर्मपिपासु नर-नारी दूर दूर से गया-स्तान करने । 
हु प्ला पा आये हैं ओर बडी उत्सुकता से ग्रहण पडने के समय की प्रतीक्षा कर रहे है। परन्तु 
क बाद ३ स्वामी जी को ग्रहण के सम्बन्ध मे कोई विशेष उत्साह नही। स्वामी जी का आदेश | 
वे ही उवर्दी है कि शिष्य अपने हाथ से भोजन पकाकर स्वामी जी को खिलाये। शक तरकारी 
है ओर रसोई पकाने के सब उपयोगी पदार्थ इकट्ठा कर प्रात कार ८ बजे शिष्य 
कुँवी। लगी वलराम वसु जी के घर पर पहुँचा। उसको देखकर स्वामी जी ने कहा, तुम्हारे । 
पुर न्न महा | देश मे जिस प्रकार भोजन पकाया जाता है, उसी प्रकार वनाओ और ग्रहण पडने । 
डर से पूर्व ही भोजन हो जाना चाहिए।” 
दया की बलराम वाबू के परिवार मे से कोई भी कलकत्ते मे नही, इस कारण सारा है 
/22 बी मी घर खाली है। शिष्य ने भीतर के रसोईघर मे जाकर रसोई पकाना आरम्भ 
ये हक |] 
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किया। भौ रामहप्ययतप्राथा योगीन माता पास ही उपस्थित रहकर रमोई के 
मिमित्त सब बीजों का आयाजह करती हुई गीजच बीच में पकाने गा इस बतछाकर 
उसकी घह्ायता करते र्मी। स्वामी जी भी मात जाते रसोई देसकर शिप्प को 
उत्ताहित करने छप्े शौर कमी “महछी का श्वोस' (छोरबा) ठीक तुम्हारे पूर्व 
बग केडंग का पके” कहकर हँसी करने रूपे। 
जब मात मूंग कौ दाद प्रौस ऊर्टाई सुक्तुमौ मादि सब पदार्भ पऊ़ भुगे' तद 
स्वामी जौ स्नान कर आ पहुँचे और स्तपं ही पत्कत गिछाकर खाते बैठ गये। “जमौ 
सत्र रपीई रड्डीं बती है.” कहने पर भौ शुछ गह्टी सुना बड़े हूठी बच्चे के समान बोके 
“बड़ी मूल सजी है, सथ ठहुरा नहीं लाठा मूख्ध के मारे अेंठड़ी जह रही है। छात्रार 
हौकर पिप्य मे सुक्तुती जौर भात परौस दिया। स्वामी जौ से भी धुएम्त मौजत 
करता आएम्म कर दिया। तत्पप्चातू शिष्प से कटौरियों में जस्पाम्प छा्कों कौ 
परोसकर सामने रक्ष ज्िया। फिर मोगातस्द तपा प्रमातस्द प्रमुस असम सम 
सम्पासियां को अप्त ठपा प्ताकादि परोसने छमे। धिप्प रसोई पकाने में निपु गही 
था कित्तु आज स्वामी णौ ते उसकी एसोई की मूरि मूरि प्रपंसा की | कलकताबाले 
पूर्ष बय कौ सुकतुनी के नाम से ही बड़ी हंसी करते हैं किश्तु स्वामी जी पड सोजत 
कर बजुध है प्रसप हुए और उन्होंने कद्ठा 'ऐसा अच्छा मैने कभी नहीं क्लाया। मह 
झ्ोर' जैसा चटपटा बा है, ऐसी और कोई तरकारी नहीं बनौ। लटाई चलकर 
बोले “पह विश्कुल बर्बातगालों के हंप कौ बसी है। ब्त्ठ में सन्देस (मिल्ाई) 
तथा बहौ छे स्थामौ थी ने मोजन समाप्त किया और आहरमन करके घर के मीतर 
ख्टिया पर जा बैठे। छिप्म स्वामी जौ के सामतेबाफ्रे पारन में प्रधाद पाते के 
छिए बैठ पया। स्वामी जी ने बाततौत करते करते उससे कहा “जा अच्छी रसोई 
नही पका सकता बह घाज मौ सहीं दत सकता। यदि मत धृद्ध त हो दो किसौ से 
अच्छी स्वादिष्ट रखोई मही पकती। 
थोड़ी देर बाद आरों शोर प्रंल-ध्यनि होने रूगी घंटा बजते रूपा और सजी 
कठ कौ उतलु घ्यति सुनायी दी। स्वामी ली ते कहा “घरे, प्रद्ढन पड़ एया मैं सो 
जाओ, तू चरण सेवा कए। मह कहर मे कुछ आछस्प और तनन्‍्हा का अपुमग 
करते छती। शिप्य भी उनकी पदसेवा करते करते विचार करने रूपा “ऐसे पृष्प 
समय मे ग्रुक्पद्र सेवा ही मेया जप ठप रौर प॑जा-स्मात है। ऐसा गिचार कर बह 
धान्त मत से स्‍्थामौ जी कौ सेबा करते कृमा। प्रड़ण हे समय सूर्य के क्रिप जाने से 
अआारो दिपाओ मे सा्य्ररू के समान अैबेरा छा यया। 
छब प्रहणत मुख्त होते मे १५-२ मिथट रह गजे 0म स्मामौ जौ सोकर उठे 
और मुँह दृग थोक र हँसकर प्लिप्प छे कहते रूमे “कोय कहते हैं कि ब्रदस के प्मय 
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४३ वार्ता एव सलाप 


जो कोई कुछ करता है, उससे करोड गुना अधिक फल प्राप्त होता है। इसलिए मैंने 
यह सोचा था कि महामाया ने तो इस शरीर को अच्छी नीद दी ही नही, यदि इस 
समय कुछ देर सो जाऊँ तो आगे अच्छी नीद मिलेगी, परन्तु ऐसा नहीं हो सका। 
मुश्किल से १५ मिनट ही सोया हूँगा।” 
इसके वाद स्वामी जी के पास सबके आ बैठने पर, स्वामी जी ने शिष्य को 
उपनिपद्‌ के सवध में कुछ बोलने का आदेश किया। इससे पहले शिष्य ने स्वामी 
जी के सामने कभी भाषण नही दिया था। उसका हृदय काँपने लगा, परन्तु स्वामी 
जी छोडनेवाले कब थे। लाचारी से शिप्य खडा होकर पराचि खानि व्यतृणत्‌ 
स्वयम्भू मन्त्र पर व्याख्यान देने गा। इसके वाद गुरु-मक्ति और त्याग की महिमा 
पर और अन्त मे ब्रह्मगान ही परम पुरुपार्थ है, यह सिद्धान्त बतलाकर बैठ गया। 
स्वामी जी ने शिष्य का उत्साह बढाने के लिए बार वार करतलष्वनि कर कहा, 
“वाह बहुत अच्छा ! |” 
तत्पश्चात्‌ स्वामी जी ने शुद्धानन्द, प्रकाशानन्द आदि स्वामियों को कुछ बोलने 
का आदेश दिया। स्वामी शुद्धानन्द ने ओजस्विनी भाषा में ध्यान सम्बन्धी एक 
छोटा सा व्याख्या दिया। उसके वाद स्वामी प्रकाशानन्द आदि के उसी प्रकार 
व्याख्यान दे चुकने पर स्वामी जी वहाँ से वाहर बैठक मे आ गये। तब सध्या होने 
में कोई घण्ठा भर था। वहाँ सबके पहुँचने पर स्वामी जी ने कहा, “जिसको जो 
कुछ पूछना हो, पूछो ।” 
शुद्धानन्द स्वामी ने पूछा, “महाराज, ध्यान का स्वरूप क्‍या है ?” 
स्वामी जी---किसी विपय पर मन को एकाग्र करने का ही' नाम ध्यान है। 
किसी एक विषय पर भी मन की एकाग्रता हो जाने से वह एकाग्रता जिस विषय पर 
चाही उस पर लगा सकते हो। 
शिष्य---शास्त्र मे विषय और निविषय भेद से दो प्रकार के ध्यान पाये जाते 
हैं। इनका क्या अर्थ है और उतमे कौन श्रेष्ठ है ? 
स्वामी जी---पहले किसी एक विपय का आश्रय कर ध्यान का अभ्यास करना 
पडता है। किसी समय मैं एक छोटे से काले बिंदु पर मन को एकाग्र किया करता 
था। परन्तु कुछ दिन के अम्यास के बाद वह विंदु मुझे दीखना वन्द हो गया था। 
वह मेरे सामने है या नही यह भी ध्यान नहीं रहता था। निवात समुद्र के समान मन 
का सम्पूर्ण निरोध हो जाता था। ऐसी अवस्था मे मुझे अतीन्‍्द्रिय सत्य की परछाईं 
कुछ कुछ दिखायी देती थी। इसलिए मेरा विचार है कि किसी सामान्य बाहरी 
विषय का भी आश्रय लेकर ध्यान करने का अभ्यास करने से मन की एकाग्रता 
होती है। जिसमे जिसका मन रूगता है, उसीके ध्यान का अभ्यास करने से मन 
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शौप् एकाइ हो थाठा है। इसीलिए हमारे देश में इतसे बैग-देवी मूर्तिमों के पूजने 
डौ ब्यगस्था है। देव-देवी पूजा से हौ दिल्प की उप्तति हुई है। परन्तु इस मात 
को अगी छोड़ दो। जड़ बात यह है कि स्यात का बाहरी अवरूम्बन सबका एक 
शष्दी हो छकता। जो जिस बिपय के आश्रय से ध्यान-नसद्ध हो यमा है बहू उस 
अगसम्बत का ही बर्नर और प्रचार कर मया है । काराम्तर मे वे मन के स्थिए 
करते के दिए है, इस बाद के भूज़ने पर छोमों से इस बाहरी अगसम्ब को 
ही भरेष्ठ समस्त प्तिया। उपाय मे हौ शोय सगे रह मये उद्देश्य पर कृदय कम हो 
जया। सत को बृत्तिहीन करता ही उद्देष्प है. किश्तु यह किसी जिपय में तरमय 
हुए बिना मसम्मग है। 

पिष्प--मनोबुतति बगिषयाकार होते से रुसमे इहा कौ भारणा कैसे हो 
सकती है? 

सस्‍्वामौ जौ--भृत्ति पहछ विपयाकार होतौ है, यह ठीक है डिन्‍्तु तत्परचात्‌ 
उस विपय का कोई ज्ञान तही रहता तब छुद “जस्ति' मात्र का ही मोन रहता है। 

जिप्प--महाराज मत की एकाग्रता को प्राप्त करमे पर भौ कामना मौर 
बाप्तसाओं का उदय जयो होता है 

स्वामौ जी--पूर्ग सस्कार प्रे ! मुद्भरदेणष जब समात्ि अबस्था प्राप्त करते को 

ही थे छच्ती समय मार उनके सामसे ज्ञामा। मार' स्वयं छुछ मी मही पा 
बह मन के पूर्वसस्‍्कार का हो छाबारुप कौई प्रकाश पा। 

प्विप्प--सिद्धि काम होते के पहक्के लाना विभौषिकाएँ देखने कौ गातें जो 
धुतने मे आठौ हैं, गया बे सब मन की ही कस्पताएँ हैं ? 

स्थामौ जौ---और नही तो गया ? यह निदिचत है कि रस जगस्‍्पा में साजक 
समज्ञ नही पाता कि बह रब उसके मम का ही बाहरी प्रकाप्त है. परन्तु बास्तव मे 
आाहर दुछ भी तही है। यह धगत्‌ जो देखते हो बास्‍्तव में तही है. समी मा की 
ऋ्पनाएँ हैं। मल के बृत्तिपून्य होने पर उसमें ब्रह्मामाप होता है। प॑ पं लोक 
अततसा संबिनाति, उम इन कोरों के दर्शन होते हैं। णो सकल्‍्प किया जाता है गह्टी 
शिद्ध होता है। ऐसी सत्यशकल्प कौ अवस्था का काम करके मौ जौ चामस्क रह 
खकता है भौर किसी भौ प्रकार कौ बासनाओ का दास तही होता बही ब्रह्मणाम 
करता है और णो एसौ अगस्बा काम करते पर विचल्तित हो लाता है बह सामा 
प्रषार कौ सिद्धियाँ प्राप्त करके परमार्ष से भ्रष्ट हो जाता है। 

इस ढादों को कहते कहते स्दासी जौ बारम्थार शिव लाम का उच्चारस 
करते रजे। अन्त मे दर बीले, “बिता श्याप के इस पम्मौर जीवन समस्या का 
पूड़ शर्ष तिषाक्षता और किसी प्रकार से जौ सम्मग वीं है। त्पाय--र्पान 
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यही तुम्हारे जीवन का मूल मन्त्र होना चाहिए --सर्व वस्तु भयान्वित भुवि नृणा 
वेराग्यमेवाभयम्‌ । 


९ 
[स्थान फलकत्ता। वर्ष १८९७ ई०] 


स्वामी जी कुछ दिनो से बागवाज़ार में स्व० वलहूराम बसु के भवन में 
अवस्थान कर रहे हैं। स्वामी जी ने श्री रामकृप्ण के सव गृहस्थ भक्तों को यहाँ एकत्र 
होने के लिए समाचार भेजा था। इसीसे दिन के तीन वजे श्री रामक्ृष्ण के भक्त 
जन एकत्र हुए हैं। स्वामी योगानन्द भी वहाँ उपस्थित है। स्वामी जी ने एक 
समिति सगठित करने के उद्देश्य से सबको निमन्त्रित किया है। सब महानुभावो 
के बैठ जाने पर स्वामी जी ने कहा, “अनेक देशो में भ्रमण करने पर मैंने यह सिद्धात 
स्थिर किया है कि बिना सघ के कोई भी वडा कार्य सिद्ध नही होत।। परन्तु हमारे 
देश मे इसका निर्माण यदि शुरू से ही जनताश्रिक ढंग से (मतदान द्वारा) किया 
जाय तो मुझे ऐसा नही लगता है कि वह अधिक कार्य करेगा। पारचात्य देशों के लिए 
यह नियम अच्छा है, क्योकि वहाँ सव नर-नारी अधिक शिक्षित हैं और हमारे समान 
हेपपरायण नही हैं। वे गुण का सम्मान करना जानते हैं। वहाँ मैं मात्र एक साधारण 
जन था, परन्तु उन्होंने मेरा कितना सत्कार किया। इस देश मे शिक्षा-विस्तार 
के साथ जब साधारण लोग और भी सहृदय बनेंगे और मतो की सकीर्ण सीमा से 
हटकर उदारता से विचार करेंगे, तव जनताश्िक ढग से काम चलाया जा सकता 
है। इन सव वातो का विचार करके मैं देखता हैं कि हमारे इस सघ के लिए एक 
भ्रवान सचालूक (072:४007) होना आवश्यक है, सब लोग उसीके आदेश को 
मारनेंगे। कालान्तर मे आम मतदान के सिद्धान्त पर कार्य करना होगा।” 

“यह सघ उन श्री रामक्ृष्ण के नाम पर स्थापित होगा जिनके नाम पर हम 
सनन्‍्यासी हुए और आप सव महानुभाव जिनको अपना जीवन-आदर्श मान ससार 
आश्रमरूप कार्यक्षेत्र मे स्थित हैं, ऊपर से जिनके देहावसान के बाद २० वर्ष ही मे 
आच्य तथा पाश्चात्य जगत मे उनके पवित्र नाम और अदुभुत जीवनी का आदइचर्य- 
जनक प्रमार हुआ है। हम सव प्रभु के दास हैं, आप लोग इस कार्य में सहायता 
दीजिए।” 


श्रीयुत गिरीशचन्द्र तथा अन्य समस्त गृहस्थो के इस प्रस्ताव पर सहमत होने 
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पर रामहृष्प सब की माजौ कार्मप्रणाडी पर विभार-विमर्ख हौसे रूगा। सब का 
तास “रामहप्य घब' अबजा 'रामह्ृप्स मिशन” रखा कया। उसके उद्देश्य बादि 
सौचे उस्धत किये चाते हैं 

जद्देश्म--मनुष्यों के हितार्ण भौ रामहृप्ण ते शिन तत्वों की स्याश्या कौ जौर 
स्वव अपगे जौवन मे प्रत्पश्न किया है, उन सब का प्रचार तषा मनुष्यों की बैहिक 
मानसिक भौर पारमाधिक उप्मति के निमित्त बे सब तत्व जिस प्रकार से प्रयुक्त 
हो सर्क उसमे सहायता करता हाँ इस सब (मिश्वत) का रद्देश्य है। 

ब्रत---अयत्‌ के सब घर्ममतो को एक अक्षय सतातव भर्म का रूपान्तर मात्र 
जानकर, समस्त बर्मावरम्मियों म॑ मैत्री स्पाफ्ति करते के किए भी रामहृष्प मे 
जिस कार्य की उद्दभावना की थौ सप्तीका परिचारून इस सब का द्रत है। 

कार्यप्रणाज्नौ--मनुष्यो की सासारिक और बाध्यारिमक उप्यति हैतु विद्यादात 
करमे के शिए उपयुक्त कोयों को क्षिज्षित करना । छिक्‍्षिपयो सपा भ्रमजीविर्षों का 
धत्साह बढाता और नेबास्त ठया अस्यास्म बर्ममानों का च॑ंसौ कि उसकी रामइप्ण 
लौदत मे ध्यास्पा हुई बौ मनुष्य धमाल मे प्रचार करगा। 

ज्ञारत से कार्प--मारत के सगर तगर मैं माच्रार्य-श्रत प्रहप के अमिसावी 
बृहस्प मा छत्पासियों कौ शिक्षा के तिमित्त आम्रम स्वापित करता ओर उन उपार्यो 
का अवसम्भन करता मितसे के दूर दूर खाकर अत सादारण को सि्षा दे सर्क। 

बिदेधों में कार्स-बिस्ताब--भारत से बाहर रस्प देखों में ब्रतबारियो को भेजना 
जऔए उन वेशो मे स्वाफ्ति रूब भाश्ममो की मारत के आप्मर्मों से बनिष्ठता जौर 
सहानुमूति बढाता तबा शये तये जाश्॒मों की स्वापता करता। 

स्वामी थौ स्वय ही उस समिति के कार्याध्यक्ष बने। स्वामौ ब्रह्मानन्द कर्कता 
केश के अध्यक्ष और स्वामी सोगासर्द सहकारी बने। ए”मीं बाबू शरेताब 
मित्र इसके मंत्री डाबटर शदिभूषण घोष और शरक्चस प्रकार सहायक मत्ौ 
और पिप्य क्ास्त्रपाठक भिर्वाचित हुए। स्व॒बदूराम बसू के मकान पर प्रत्पेक 
रागिभा( को भार बजे के उपराश्ख समिति कौ ईठक हुआ करेसी मइ तियम भौ 
बता। इस समा के परचातू तौत बर्ष तक “रामकृपष्ण मिशत! समित्ति का झविवेशन 
प्रष्ति रविगार को महूराम बसु के सका पर हुआ। स्वामी लौ! कब तक छिर 
बिदेश मही गये ठब तक सृविद्ागुपार समिति की बैठको मे प्रपस्षित होकर 
कमी छपदेस आइि बेकर या कमी अपने धुत्दर कठ पल शान सुनाकर सबको मोहिए 
करते थे। 

जाज सभा की ्षमाप्ति पर सदस्पों के अछे लाते के परचाएू पौगानत्द स्वामी 
को रूडश करके स्वामी जौ कइने रूसे “इस प्रकार कार्य धो आरस्म किया पमा 
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अब देपना चाहिए कि भ्री गुरुदेव की इच्छा से कहाँ तक इसका निर्वाह होता है।” 
स्वामी योगानन्द--लुम्हारा यह सब कार्य विदेशी ढंग पर हो रहा है। श्री 
रामकृप्ण का उपदेश क्‍या ऐसा ही था ? 
स्वामी जी--सुमने कैसे जाना कि यह सब श्री रामकृष्ण के भावानुसार नहीं 
है ? तुम बया अनन्त भावमय गुर्देव को अपनी सकीर्ण परिधि में आवद्ध करना 
चाहते हो ? में इस सीमा को तोइफ़र उनके भाव जगत्‌ भर में फैछाऊँगा। श्री 
रामकृप्ण ने अपने पूजा-पाट का प्रचार करने का उपदेश मुझे कभी नहीं दिया। वे 
साघन- भजन, ध्यान-घारणा तथा अन्य ऊँचे घमर्ंभावो के सम्बन्ध मे जो सब उपदेश 
दे गये हैं, उन्हे पहले अपने में अनुभव कर फिर सर्वसाधारण को उन्हें सिखलाना 
होगा। मत अनन्त है, पथ भी अनन्त है। सम्प्रदायों से भरे हुए जगत्‌ मे और एक 
नवीन सम्प्रदाय पैदा कर देने के लिए मेरा जन्म नही हुआ। प्रभु के चरणों मे 
आश्रय पाकर हम कृतार्थ हुए हैं। त्रिजगत्‌ के लोगो को उनकी भाव राशि देने के 
निमित्त ही हमारा जन्म हुआ है। 
स्वामी योगानन्द के प्रतिवाद न करने पर स्वामी जी फिर कहने लगे, “प्रभु 
की कृपा का परिचय इस जीवन मे बहुत पाया। वे ही तो पीछे खडे होकर इन सब 
कार्यों को करा रहे है। जब भूख से कातर होकर वृक्ष के नीचे पडा रहता था, जब 
कौपीन बाँचने को वस्त्र तक न था, जब कौडीहीन होकर भी पृथ्वी का भ्रमण करने 
को कृतसकल्प था, तव श्री गुरुदेव की कृपा से सदा मैंने सहायता पायी । फिर जब 
इसी विवेकानन्द के दर्शन करने के निमित्त दिकागो के रास्तो पर भीड में धक्कम- 
पवका हुआ था, जिस सम्मान का शताद्न भी प्राप्त करने पर साधारण मनुष्य उन्मत्त 
हो जाते हैं, श्री गुश्देव की कृपा से उस सम्मान को भी सहज में पचा गया। प्रभु की 
इच्छा से सर्वत्र विजय है। अब इस देश में कुछ कार्य कर जाऊंगा। तुम सन्देह 
छोडकर मेरे कार्य मे सहायता करो, देखोगे उनकी इच्छा से सब पूर्ण हो जायगा।” 
स्वामी योगानन्द--तुम जैसा आदेश दोगे, हम वैसा ही करेंगे। हम तो सदा 
से तुम्हारे आज्ञाकारी हैं। मैं तो कभी कभी स्पष्ट ही देखता हूँ कि श्री गुरुदेव स्वय 
तुमसे यह सब कार्य करा रहे हैं। पर वीच बीच मे मन मे न जाने क्यो ऐसा सन्‍्देह 
जा जाता है। मैंने श्री गुरुदेव के कार्य करने की रीति कुछ और ही प्रकार की देखी 
थी, इसीलिए सन्देह होता है कि कही हम उनकी शिक्षा छोड़कर दूसरे पथ पर तो 
नहीं चल रहे हैं? इसी कारण तुमसे ऐसा कहता हैँ गौर साववान कर देता हूँ। 
स्वामी जी--जानते हो, साधारण भवतो ने श्री गुरुदेव को जितना समझा 
है, वास्तव मे हमारे प्रभु उतने ही नही हैं। वे तो अनन्त भावमय हैं। भले ही 
ब्रह्मज्ान की मर्यादा हो, पर प्रभु के अगम्य भावों की कोई भी मर्यादा नहीं। 
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विदेकाइन्द साहित्य 


उनके इझपाकटटास से एक गएों, झार्तों विभेकानम्द अमी रत्पप्र | सकते हैं। पर 
ऐसा से करड़े मे अपनी हौ इच्छा से मेरे हारा अर्थात्‌ मुप्ते यजणबत बनाकर, यहां 


सब कार्य करा रहे हैं। तुम्ही कद्दो इसमें मेरा गया हाज है ? 


मह कहकर स्वामी जौ दूसरे गिसौ कार्य गे किए बह्ढी असे मय। स्वामी 
यौगासन्द प्रिप्य से कहसे फगे “बाहू! मरेन्द्र का कैसा गि्यास है! इस विपग 
पर भौ जया तूने प्यात दिया? कहता है भौ गुस्देष की दृपा-कटाक्ष सै कार्यो 
विवेकासर्द बन सकते हैं। पस्य है उनकी गुर-मक्तति | यदि ऐसौ भवित का 


प्रताश भी हम प्राप्त कर सकते तो इतार्थ हो जाते। 


पिप्प--मद्ठाराज थ्रौ रामइप्ण स्थामौ जौ के बिपय में गया कहा गरत॑ पे 

गोगासरद---बे कहा करते थ “इस युम मे ऐसा जराभार जयत्‌ में सौर कमी 
सही भाया। कमी गहते थे “रेस्द्र पुरप हैऔर मैं प्रहति हूँ से मरी ससुर 
है। कमी बहा करते थ्रे “अकृष्ड कौ कोटि का है” कमी गहते ये अलप्ड के 
जर में जहां देग-दैगियाँ सौ सब अपना प्रडाप्त श्रष्मा से स्वतस्त्र रखते में मत्तमर्थ 
होकर उनमे ख्ौन हो यये हैं, बहां मैंसे केशख सात ऋषियों को मपसा प्रकाप्त स्वत ज॑ 
रखकर ध्यान मे तिमम्त रहते दैखा था नरेम्द्र उन्हीमे सै एक का मताबतार है। 
कमी कहा करते बे जगतू पाकृृक शारायण मे भर और सारायब तामक जिमदो 
ऋषियो की मूर्ति बारण कर घगत्‌ के बरयाण के किए तपस्पा कौ घी गरेर्र पप्तौ 
गर ऋषि का सबतार है। कभी कहते थे “घुक्‍्वेब के समान इसको भी मामा से 


स्पर्स महौ किया है।” 


पर एक एक प्रकार का उसको बतकाया करते बे ? 


बाठ रही तिकन्नी। 
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दिष्प--क्या बे सब बातें सत्प हैं पा भी रामइृ्ण माबाबस्पा से समय समय 
पौपाधख्--उनकी सब बातें सत्य है। उनके श्रीमुख से भूर से भौ मिप्णा 


प्विष्प--दब फिर गयो कभी झुछ और कमी गुछ कहा करते पे। 

योगाशन्द--सुमते समझा सही। बे सरेत्त को सबका समष्टि प्राण कहा 
करते थे। क्‍या तुस्ते सही दौकू पड़ता कि शगरेशा मे क्यूपि का गेदल्ञात प्रंकर 
का त्पास बुद्ध का हुदय भूकदेव का सायारहित भाग और ब्रद्माह्ात का पूर्ण विकास 
एक ही साद बर्तैमात है? इसौ सेबौच बीच से भौ रामहप्ण मरैष्प के विपय में 
ऐसी गाना प्रकार कौ दार्ते कहा करते थे। लो दे कहते बने सब सत्प है। 

दिप्य सुनकर तिर्बाक्‌ हो गया। इतने मे स्वामौ ली शौटे मौर छिप्प पते पूछा 
“क्या तेरे देस मे सब खोय परी रामहकृप्ज कै शाम से झच्छी तरह परिचित है? 

ध्िप्प--मेरे बेश से तो केवद्ध राय महा८्रय ही श्री रामकृष्ण के पास भाये 
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वार्ता एव सलाप 


थे। उनसे समाचार पाकर अनेक छोग श्री रामकृष्ण के विषय मे जानने को उत्सुक 


हुए हैं, 


परन्तु वहाँ के लोग श्री रामकृप्ण को ईश्वरावतार अभी तक नही समझ 


सके हैं। कोई कोई तो यह वात सुनकर भी विश्वास नही करते। 

स्वामी जी---इस बात पर विश्वास करना क्‍या तूने ऐसा सुगम समझ रखा 
है ? हमने उनको सब प्रकार से जाँचा, उनके मुँह से यह वात वारम्वार सुनी, चौवीस 
घण्टे उनके साथ रहे, तब भी बीच बीच मे हमको सन्‍्देह होता है तो फिर औरो 


को क्‍या कहे ? 


शिष्य--महाराज, श्री रामकृष्ण 


कभी अपने मुंह से कही थी ? 

स्वामी जी--कितनी ही वार कही थी। हम सब लोगो से कही थी। जब 
वे काणीपुर के वाग़ मे थे और उनका शरीर विल्कुल छूटने ही वाला था, तब मैंने 
उनकी शय्या के निकट वैठकर एक दिन मन मे सोचा कि यदि वे अब कह सकें कि 
में भगवान्‌ हूँ, तव मेरा विश्वास होगा कि वे सचमुच ही भगवान्‌ हैं। चोला छूटने 


के दो दिन वाकी थे। उक्त बात को सोचते 
देखकर कहा, “जो राम थे, जो क्ृष्ण थे, वे 
केवल तेरे वेदान्त के मत से नही ।” 
श्रीमुख से वारम्बार सुनने पर भी 
सन्देह ओर निराशा मे मन कभी कभी आन्दोलित 


हमे ही अभी तक पूर्ण 


पूर्ण न्रह्म भगवान्‌ थे, 


क्या यह वात उन्होंने 


ही श्री गुरुदेव ने एकाएक मेरी ओर 
ही अब इस शरीर मे रामक्ृष्ण हैं-- 
मैं तो सुनकर भौचक्का हो गया। प्रभु के 


विश्वास नही हुआ-- 


हो जाता है---तो औरो की बात 


ही क्या ? अपने ही समान देहधारी एक मनुष्य को ईश्वर कहकर निदिप्ट करना 


और उस पर 


समुद्र के पार चले जायेंगे। 


शिष्य--मैं समझता हैँ जब तक 
नहीं होता। सुना है, मथुर वाबू ने 
घटनाएँ प्रत्यक्ष की थी और उन्हींसे उनका विश्वास उन पर 

स्वामी जी---जिसे विश्वास नहो है, उसके देखने 
पर सोचता है कि यह कही अपने मस्तिष्क का विकार 
दुर्योधन ने भी विदवरूप देखा था, अर्जुन ने भी देखा 
किन्तु दुर्योधन ने उसे जादू समझा | यदि वे ही न 


जो 


विश्वास रखना बडा ही कठिन है। सिद्ध 
अनुमान करना सम्भव है। उनको चाहे 
महापुरुष मानो या ब्रह्मज्---इसमे क्या घरा है? 
ने इससे पहले जगत्‌ मे और कभी जन्म नही 
मे अब यही महापुरुष ज्योतिस्तम्भस्वरूप हैं। इनकी 


श्री रामकृष्ण के विषय 


पुरुष या ब्रह्मज्ञ तक 


है जो कुछ कहो, चाहे जो कुछ समझो, 
परन्तु श्री गुरुदेव जैसे पुरुषोत्तम 
लिया। ससार के घोर अन्यकार 
की ही ज्योति से मनुष्य ससार 


कुछ देख-सुन न लें, तब तक यथार्थ विद्वास 


मे कितनी ही अद्भुत 


जमा था। 
पर भी कुछ नही होता। देखने 
कार या स्वप्नादि तो नही है? 


 था। अर्जुन को विश्वास हुआ, 
समझायें 


तो और किसी प्रकार 


32% | । 
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चियेकानन्द साहित्य घन 


झे समझते का उपाय तहीँ है। किसो किसीको बिता झुछ देले सुने ही पूर्ण 
विश्वास हो जाता है और किसीको आरह वर्ष तक प्रत्यक्ष सामने रहकर गाना 
प्रकार की बिमूतियाँ देशकर मी सम्देह म॑ पडा रहमा होता है। सारप्त यह है कि 
उनकौ हपा चाहिए, परन्तु छगे रहने से ही उत्कौ कृपा होगी। 
सिष्पय--महाराज हृपा का क्या कोई नियम है? 
स्थामी जौ--है मौ भौर नही भी। 
छिप्प--पह कैसे ? 
सस्‍्थामौ ची--जो तम मत बचत से हर्मदा पविज रहते हैं जिनका अनुराग 
प्रजल्न है जो सत्‌-असत्‌ का विद्वार करनेगाऊे है मौर ध्यात तबा घारणा मे सरूष्न 
रहते है उन्ही पर मगबान्‌ की कृपा होती है। परन्तु भयबान्‌ प्रकृति के सब निसर्ये 
नियमों के परे ई जर्थाव्‌ किसौ नियम के थषा मे तही है। श्रौ मुस्पेव बैसा कहां 
करते थे “उनका स्वभाव बच्ची के समान है। इस कारण यह देखते में जाता है 
कि किसौ किसी ने करोर्शो छ मो से उन्हे पुकारा किल्धु उनसे कोई उत्तर न पा सका। 
फिर जिसको हम पापी तापी और मास्तिक समझते है उसमे एकाएक चैतन्य का 
प्रकाप्त हो यया। उसके श॑ माँसते पर मी भगवान्‌ ते उस पर कृपा कर दौ। परुम 
यह कह्ट सकते हो कि उपके पूर्ण जस्म का संस्कार था परस्थु इस रहस्प कौ समता 
बड़ा कठित है। भौ युर्रेष कभी ऐसा मी बहते थे पूरी तरह उनके ही सहारे 
रहो जाँदी के जूठे पत्तकऊ बन जाजो। कमी कहते थे “हपा रुपी हवा तो अत्त 
ही रही है, तुम अपती पाक्त उठ दो। 
फ्रिप्प---महाराज मह हो बड़ी कठिल बात है। कोई युक्ति ही यहाँ सही 
कहए सकती । 
स्वामी जौ--ठर्क-बैचार कौ दौड़ तो माया सै अधिकृत इसी जगतू में है, बेपा 
कपकू निमित्त कौ सौमा के कर्तर्गत है और थे इन सबसे अतौत हैं। उनके सिमम 
सी हैं कौर ने तिमम के बाहर भी हैं! प्रकृति के जो कुछ निपम है, इसकी उत्होते 
ही बताया या मो कहे कि थे है स्‍्वम ये तियम बने लौर इत सबके परे भी रहे) 
जिस्दोने उतकौ इपा प्राप्य की मे उसौ झण सब तियमो के परे पहुँच बाते हैं। 
इसौकिए कृपा का कोई विस्लेष सियम गष्ठी है। कृपा है उतकौ भौज। पह साए 
अगत्सर्यत ही उगकौ मौज है---झोकबत्त्‌ लौक्ताकदस्पस्‌। थो इस जबतू को मपनी 
इच्छा मात्र से तौड़ शौर बना सकता है बह क्‍या खपती कृपा से किसौ महापापी 
को मुक्त सह्टी दे सकता ? तब जो किसी विसौप्ते दुकछ सावल-सजतन करा छूते 
हैं भौर रिपतौसे गही कराते यह भौ उ्रहीकी शौझ़ा है, उसकी भौज है। 
पिप्प--महाप्य मद बात ठीक शमप्त में शड्ढी आायी। 
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स्वामी जी---और अधिक समझकर क्‍या होगा ? जहाँ तक हो उनसे ही 
मन लगाये रखों। इसीसे इस जगत्‌ की माया स्वय छूट जायगी, परन्तु लगा 
रहना पडेगा। कामिनी और काचन से मन को पृथक्‌ रखना पडेगा। सर्वदा सत्‌ 
ओर असत्‌ का विचार करना होगा। मैं शरीर नही हूँ, ऐसे विदेह भाव से अवस्थान 
करना पडेगा। मैं सर्वव्यापी आत्मा ही हें, इसीकी अनुभूति होनी चाहिए। इसी 
प्रकार लगे रहने का ही नाम पुरुषकार है। इस पुरुषकार की सहायता से ही * 
उत पर निर्मरता आती है, और इसे ही परम पुरुषार्थ कहते है। 

स्वामी जी फिर कहने लगे, “यदि तुम पर उनकी कृपा न होती तो तुम यहाँ 
क्यों जाते ? श्री गुरुदेव कहा करते थे, जिन पर भगवान्‌ की कृपा हुई है, उनको 
यहाँ अवश्य ही आना होगा। वे कही भी क्यो न रहे, कुछ भी क्‍यों न करें, 
यहाँ की बातो से और यहाँ के भावों से उन्हे अवश्य अभिभूत होना होगा।' 
अपने को ही देखो न, जो नाग महाशय भगवान्‌ की कृपा से सिद्ध हुए थे और 
उनकी कृपा को ठीक ठीक समझते थे, उनका सत्सग भी क्या बिना ईश्वर की 
कृपा के कभी हो सकता है ? अनेकजन्मप्तसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌। जन्म- 
जन्मान्तर की सुकृति से ही महापुरुषों के दर्शन होते हैं। शास्त्र मे उत्तमा भक्ति 
के जो लक्षण दिये हैं, वे समी नाग महाशय मे प्रकट हुए थे। लोग जो तृणादपि 
सुनोचेन कहते हैं, वह एकमात्र नाग महाशय मे ही मैंने देखा है। तुम्हारा पूर्व 
बग घन्य है! नागर महाशय के चरण-रेणु से वह पवित्र हो गया है।” 

बातचीत करते हुए स्वामी' जी महाकवि गिरीशचन्द्र ोष के भवन की ओर 
घूमते हुए निकले। स्वामी योगानन्द और शिष्य भी साथ चले। गिरीश बाबू 
के भवन मे उपस्थित होकर स्वामी जी ने आसन ग्रहण किया और कहा, 
“जी० सी० (ग्रिरीशचन्द्र को स्वामी जी' जी०सी० कहकर पुकारा करते थे), आज- 
कल मन मे केवल यही हो रहा है कि यह करूँ, वह करूँ, उनके वचनो को ससार मे 
फेला दूं इत्यादि। फिर यह भी शका होती है कि इससे भारत मे कही एक नया 
सम्प्रदाय खडा न हो जाय। इसलिए बडी सावघानी से चलना पडता है। कभी 
ऐसा भी विचार हो आता है कि यदि कोई सम्प्रदाय बन जाय तो बन जाने दो। 
फिर सोचता हूँ कि नही, उन्होंने तो किसीके भाव को कभी ठेस नही पहुँचायी । 
समदश्शन ही उनका भाव था। ऐसा विचार कर अपनी इच्छा को समय समय पर 
दवा कर चलता हूँ। इस वारे में तुम क्या कहते हो ?” 

गिरीश वाबू-- मेरा विचार और क्या हो सकता है। तुम तो उनके हाथ के यस्त्र 
हो, जो करायेंगे वही करना होगा। अधिक मैं कुछ नही जानता। मैं तो देखता हूँ कि 
प्रभु की शक्ति ही तुमसे काय्ये करा रही है। मुझे यह्‌ स्पष्ट दिखायी दे रहा है। 
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स्वामी ली--और पं बेखठा हूँ कि हम मपते इच्छानुसार कार्य कर रहे हैं। 
परष्तु आपद विपद में जमाब-दारिद्य में मी बे प्रस्पक्त होकर ठीक मार्य 
पए मुस्े अछाते हैं, यह मी मैंगे देखा है। परन्तु प्रमु कौ पगित यूरी तरह गही 
समझ्त सका! 
मिरौप्त बाबू--उन्हाने तुम्हारे बिपम में कहा था कि छब समझ बाने से तो 
सब शूस्य हो जायमा फिर कौन करेगा जौर किससे करायेमा ? 
ऐसे बार्ताछाप के पश्चात्‌ अमेरिका के प्रसंग पर बायें होने छ्र्मी। गिरीफ् 
या से स्वामी जी का ध्यान प्रस्तुत प्रसंग से हटा झेते के रिए ही जासबूप्त कर यह 
प्रसस छेड़ा सह्ठी मेरा अशुमान है। ऐसा करने का कारण पूछते पर गिरीक्ष बाबू 
ते दूसरे मौके पर मुप्तते कहा था “मुस्देव के श्रीमुर छे सुता पा कि इस प्रकार के 
विपय का बार्ताराप ररऐे करते यदि स्वामी जी को ससार-बैराम्प या ईए्बरोह्दीपन 
होकर अपने स्वरूप का एक आार इन हो जाय (मर्पात्‌ मे अपने स्वरूप कौ 
पहचान जामें) तो एक क्षण भौ उसका पछरीर तही रहया।” इसौछिए मैगे देशा 
कि स्वामी लो के सम्पासौ मुरुभाइयों ते जब जब उसको अौजीसों बच्टे भौ भुह्देव 
की बातें करते हुए पाया तब तब अस्याप्य प्रसबों मे उतका मत रूया दिया। अब 
अमेरिका के प्रसम में स्वामौ जी ठप्लीम हो पये। बहाँ की समृद्धि पा सजी 
पुस्पों का गुावपुण मौर उसके भोप-विरास इत्पादि की लाता कथाओं का बचेन 
करते रूपे। 


१० 
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लाज दस डिन रो स्िप्प स्वामी जौ से ऋणेद का सायल भाष्य पड रहा है। 
स्वामी जी ब्ागदाडार में स्व बहूराम बसु के भवन में ही टहरे हुए हैं। दिती 
पघनी के पर ऐ मैकसमूछर हारा प्रगाशित ऋण्येद इस्ब के सब भाग झागे मये हैं। 
प्रगम तो इस्ब मया तिस पर बैंदिऊ मापा बठित होते के जाएप घिप्प पट़ने पश्ते 
अजक रपानी पर अत्ऊ जाता है। यद्ट देपरर स्‍्तामौ जी उसको स्नेह सै पेंदार 
बहू ए कभी बह उसकौ हंसी उड़ाते हैं और उस स्वानों गए उच्चाएथ हपा पाठ 
बाला दे) हैं। बेद वा अनाहित्य प्रमाणित रुरने के निभित्त शायत्ाचरार्य है जो 
आअदजुत वुतिजौदक प्ररट रिया है उराकी ब्याप्या बरते शजप स्वामी जौ मे 
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भाष्यकार को वहुत प्रशसा की और कही कही प्रमाण देकर उन पदो के गूढार्थ पर 
अपना भिन्न मत प्रकट कर सायण पर सहज कटाक्ष भी किया। 
इसी प्रकार कुछ देर तक पठन-पाठन होने पर स्वामी जी ने मैक्समूलर के 
सम्बन्ध मे कहा, “मुझे कभी कभी ऐसा अनुमान होता है कि सायणाचार्य ने अपने 
भाष्य का अपने ही आप उद्धार करने के निमित्त मैक्समूलर के रूप मे पुन जन्म 
लिया है। ऐसा सिद्धान्त मेरा बहुत दिनो से था, पर मैक्समूलर को देखकर वह और 
भी दृढ हो गया है। ऐसा परिश्रमी और ऐसा वेद-वेदान्त सिद्ध पण्डित हमारे देश में 
भी नही पाया जाता। इसके अतिरिक्त श्री रामकृष्ण पर भी उनकी कैसी गम्भीर 
भक्ति है! क्‍या तू समझ सकता है? उनके अवतारत्व पर भी उन्हे विश्वास 
है। मैं उनके ही भवन मे अतिथि रहा था--कैसी देखभाल और सत्कार किया ! 
दोनो वृद्ध पति-पत्नी को देखकर ऐसा अनुमान होता था कि मानो वह्षिष्ठ देव और 
देवी अरुन्वती ससार में वास कर रहे हैं। मुझे विदा करते समय वृद्ध की आँखों 
से माँसू टपकने लगे थे।” 
शिष्य---अच्छा महाराज, यदि सायण ही मैक्समूलर हुए है तो पवित्र भूमि 
भारत को छोडकर उन्होंने म्लेच्छ बनकर क्यो जन्म लिया ? 
स्वामी जी--- हम आर्य हैं, वे म्लेज्छ हैं' आदि विचार अज्ञान से ही उत्पन्न 
होते हैं। जो वेद के भाष्यकार हैं, जो ज्ञान की तेजस्वी मूर्ति हैं, उनके लिए वर्णाश्रम 
या जातिविभाग कैसा ? उनके सामने यह सब अर्थहीन है। जीव के उपकारार्थ 
वे जहाँ चाहे, जन्म ले सकते है। विशेषकर जिस देश मे विद्या और घन दोनो हैं, 
वहाँ यदि वे जन्म न लेते, तो ऐसा बडा ग्रन्थ छापने का खर्च कहाँ से आता ? क्‍या 
तुमने नहीं सुना कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने इस ऋग्वेद के छपवाने के लिए नौ 
लाख रुपये नकद दिये थे, परन्तु उससे भी काम पूरा नही हुआ। यहाँ के (भारत के) 
सैकडो वैदिक पण्डितो को मासिक वेतन देकर इस कार्य मे नियुक्त किया गया था। 
विद्या और ज्ञान के निमित्त इतता व्यय और ऐसी प्रबल ज्ञान-तृष्णा वर्तमान समय 
मे क्या किसीने इस देश मे देखी है? मेक्समूलर ने स्वय ही भूमिका मे लिखा है 
कि उन्हे २५ वर्ष तो केवल इसे लिखने मे ही लगे और फिर छपवाने मे २० वर्ष और 
लूगे। ४५ वर्ष तक एक ही पुस्तक मे रंगे रहना क्‍या साधारण मनुष्य का कार्य 
हैं? इसीसे समझ लो कि मैं क्यो उनको स्वय सायण कहता हूँ । 
मेक्समूलर के विषय में ऐसा वार्तालाप होने के पद्चातू फिर ग्रन्थपाठ होने 
लगा। वेद का आश्रय लेकर ही सुष्टि का विकास हुआ है, यह जो सायण का मत 
है, स्वामी जी ने नाना प्रकार से इसका समर्थन किया और कहा, 'विद का अर्ये 
अनादि सत्यो का समूह है। वेदश ऋषियो ने इन सत्यो को प्रत्यक्ष किया था। 
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बिता जतौल्िय दृष्टि के साथारण दृष्टि से ये सत्य प्रत्यक्ष हीं होते। इसीसे 
बेद में रूपि का अर्प मख्त्रार्षदर्णी है, जनेऊबारी ब्राह्मम सहीं ? ब्राह्मणात्रि जाति 
बिमाग बेडों के बाद हुआ। बेद पस्टात्मक अर्वाद्‌ साबाप्मक हैं या मों गहो 
असन्त माबराधि की समध्टि मात है। दम्द पट का वैदिक प्रात्रौन रर्ष सृवम- 
भाष है जो माये स्पापक ल्यूस रूप में अपने को ध्यक्त करता है। णत प्रतयकाफ़ 
म भाजौ शृत्टि का सूक्ष्म बीज-समुह गेद मे ही सम्पुटित रहता है। इसीसे पुराण 
में पहले पहुछत मीमाबतार में बेश का उद्धार दिश्वायी देता है। प्रभमाषतार में ही 
बेद का उदार हुमा। फिर उसी बेद से ऋमझः सृष्टि का विकास होने गा । अर्मात्‌ 
बेवनिहित एग्दों का आश्रम छेकर गिफ्द के सम स्थृछ पदार्थ एक एक करके बनने 
कूये क्योकि झम्द या सात सब स्थूस पदायों के सूझम झूप हैं! पूर्व कश्पों में भी 
इसी प्रकार सृष्टि हुई थी यह बात वैदिक सम्म्पा के मल्त में ही है, सूर्पाचान्मत्तो 
घाता यजापूर्षमकस्पयत्‌ पुषियों दिवश्चात्तरीक्षमपों स्व:। समस्ते ?” 
प्विष्प--परल्तु महाराज गदि कोईं बस्तु ही सह्ठो, तो एम्द किसके छिए 
प्रयुक्त होमा ? शऔौर पदार्थों के नाम सौ वैसे बनेंगे? 
स्वामी जी--उसपर से देखने पर ऐपता ही रूगता है। परन्तु देखो यह भो बट 
है, इसके टूट जाने पर क्या घटत्व का भी गाश हो दायमा कारण मह घट तो 
स्पूर है, पर पटत्व बट कौ सूक्म या सश्दावस्पा है। इसौ प्रकाए सब पदार्षों कौ 
एस्दागस्‍्बा ही उसकी धूझ्मावस्पा है और शित गस्‍्तुर्ओी को हम देखते हैं, स्पर्त 
मरते हैं, बे ऐसी घम्दाभस्था मे अगस्पित पदायों के स्पूल् शिकास मात हैं जैंसे 
कार्य और उसका कारण | जबदू के लाश होते पर सौ जदत्‌ बौदात्मक धम्द अर्थात्‌ 
सब स्थृल पद्ार्षों के सूटम स्वस्प इद्ा में कारण रूप से बर्तमात रहते हैं! जगप्‌ 
$ विकास के पूर्व इस पदार्थों कौ धूइमस्व॒रूप समप्टि उरेक्तित होगे शमती है भर 
जसीका प्रहलिस्वरूप सब्द-पर्मात्मक झरदादि साइ शॉकार खपने आप ही सत्सा 
फतवा है। उसके बाद डसी कारणर्ूप समप्टि सै पदावं विशेेपों कौ प्रपम धृपम 
प्रतिष्वति अर्बात्‌ घारहिदस सप मौर तटाइचात्‌ उसका स्थूस रूप प्रषट होता है। 
यह एस्द ही बे” है। यद्वी सामय ढा अमिप्राय है समन? 
पिप्प--मधराज टौऊ समझ मैं दी शाया। 
स्वामी जी--पराँ तक हो मत गये कि जसब्‌ से जिलते बट हैं उन सबके 
सप्ट हते पर भी बह एएव रह सता है। फिर जगत्‌ का हाथ हू जाने धर अर्वरत्‌ 
डशिल शरपुज कप शमप्टि गो जपत्‌ बहते हैं उनड्रे साथ होने पर भौ उस पहार्पों 
 बोए बरातैबारे एम्द बर्रों सही रह साते हैं? और उनसे सुप्टि दिर गपौ नहीं 
प्ररष् हो सयतौ ? 
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मे होते। झे शिप्य--परन्तु महाराज, चघिट घट' चिल्लाने से तो घट नहीं बनता है। | 
गद्यनशिशर स्वामी जी--तेरे या मेरे इस प्रकार चिल्लाने से नही बनते, किन्तु सिद्धसकल्प 2 
हे बारह, ब्रह्म मे घट की स्मृति होते ही घट का प्रकाश हो जाता है। जब सावारण साधको | 
छा किक की इच्छा से अघटन घटित हो जाता है, तब सिद्धसकल्प ब्रह्म का तो कहना ही 
त्त 3 नया सृष्टि से पूर्व ब्रह्म प्रथम शब्दात्मक वनते है, फिर ओकारात्मक या नादात्मक | ! 
धर प्रटय डर  कल्पो विशेष शब्द जैसे । 
| हे कु और तत्पच्चात्‌ पूर्व कल्पो के विज्ञेप विभेष शब्द जैसे भू, भुव, स्व अथवा गो, ही 
है शिड 2 मानव, घट, पट इत्यादि का प्रकाश उसी ओकार से होता है। सिद्धसकल्प ब्रह्म # 
प्रमावर्तीरि रा में क्रण एक एक शब्द के होते ही उसी क्षण उन उन पदार्थों का भी प्रकाश हो कर 
वि हगा। है जाता है और इस प्रकार इस विचित्र जगत्‌ का विकास हो जाता है। अव तो समझे 
एल न कि कैसे शब्द ही सृष्टि का मूल है? | /| 
घकलाई शिष्य--हाँ महाराज, समझ में तो आया, किन्तु ठीक धारणा नही | ) 
न्‍, तू होती। | 
वे” ३ स्वामी जी--अरे बेटे | प्रत्यक्ष रूप से अनुभूति होना क्या ऐसा सुगम ॥ . । 
व्द किये समझा है ? ब्रह्मावगाही मन एक एक करके ऐसी अवस्थाओ मे से गृज़रता | | 
है है और अन्त मे निविकल्प अवस्था को प्राप्त होता है। समाधि की उन्मुख अवस्था | | हे 
वो यह न हि मे अनुभव होता है कि जगत्‌ शब्दमय है, फिर वह शब्द गम्भीर ओकार घ्वनि मे लीन । 
दम, गेहे हर हो जाता है। तत्पदचात्‌ वह भी सुनायी नहीं पडता। वह है भी या नही, इस पर । 
क्व ५ सन्देह होने लगता है। इसीको अनादि नाद कहते हैं। इस अवस्था से आगे ही | 
इकते है रो मन भत्यक्‌ ब्रह्म मे लीन हो जाता है। बस, सब निर्वाक्‌, स्थिर ! | 
[मार्त के स्वामी जी की बातो से शिष्य को स्पष्ट प्रतीत हीने लूगा कि स्वामी जी स्वय । 
का धर अर्मा् इन अवस्थाओ में से होकर समावि-भूमि मे अनेक वार गमनागमन कर चुके हैं। | 
हवा जा यदि ऐसा न होता तो ऐसे विशद रूप से वे इन सब बातो को समझा कंसे रहे हैं ? शिष्य | 
लगती है ने निर्वाक्‌ होकर सुना और सोचने छगा कि इन अवस्थाओ को स्वय प्रत्यक्ष न करने ४ 
आप हीं उक्त से कोई दूसरो को ऐसी सुगमता से इन बातो को समझा नही सकता। । 
की परी हा स्वामी जी ने फिर कहा, “अवतारतुल्य महापुरुष छोग समाधि अवस्था से ४ 
कर हीती है जव मैं! ओर भेरा' के राज्य मे लौट आते हैं, तब वे प्रथम ही अव्यक्त नाद का | 
अनुभव करते है। फिर नाद के स्पष्ट होते पर ओकार का अनुभव करते हैं। ओकार | 
के पश्चात्‌ शब्दमय जगत्‌ का अनुभव कर जन्त मे स्थूल पचभोतिक जगत्‌ को प्रत्यक्ष | 
हि सकें देखते हैं। किन्तु साघारण साधक छोग अनेक कष्ट सहकर यदि किसी प्रकार नाद | ' 
कैप करवा के परे पहुँचकर ब्रह्म की साक्षात्‌ उपलब्धि करे भी, तो फिर जिस अवस्था मे स्थल [ हि 
की वदार्थी जगत्‌ का अनुभव होता है, वहाँ वे उतर नही सकते--न्रह्म मे ही लीन हो जाते | 
कि क्ष्मो नहीं हैं--क्षीरे नीरवतू, दूध मे जल के समान।” । । 
बज | 
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चि७ेकाभम्द साहित्प घ६ 


यह बार्ताप्ताप हो ही रहा था कि इसी समम महाकणि गिरौद्यअर्द्र बोप गहाँ 
आ पहुँचे। स्वामौ जी रतका अमिबादन कर तपा झुशरू-प्रप्नावि पूछकर पुना 
सिघ्य को पढ़ाते छगे। मिरौप्भागू भी एकाप्रभित्त हो उस धुतमे समे जौर स्वामी 
जौ की इस प्रकार अपूर्य गिएद बेदब्पास्पा सुम मुग्प होकर बैठे रहे। 
पूर्ष प्रघग को क्लेकर स्गामी बी फिर बहने छूये “बैदिक और छौकिक भेद ते 
शब्द दो अष्ों मे विमक्‍्त हैं। पम्दपकितिप्रकाशिका' भे इसका विचार मैंगे देखा 
है। इस विचारों से मम्भौर ध्यात का परिक्रय मिछता है, किस्तु पारिमाषिक 
झब्दों के मारे सिर में चक्कर जा छाता है। 
जब मिरौण बाबू कौ घोर मुँड करके प्वामौ जी बोले जी सौ तुमने गइ तब 
दो पड़ा नहीं करेगछ कृप्स और विष्णु का लाम ख्ेकर ही आयु बिठायी है गे? 
पिरीश अजू--भर क्या पढ़ भाई ? इतला अबंघर मी मही रर बुद्धि मौ 
सही कि बहू सथ समझ रुछूं। परम्तु भौ पुस्देव की कृपा से उन सब भेद-बेवाल्तो 
को नमस्कार करके इस थर्म मे ही पार उतर जाऊँया। बे शुमसे अनेक कार्य 
करायेंगे इसौछिए मह सब पद रहे है, मेरा उनसे कोई प्रयोजन नही है। 
इतता कहकर गिरीशर बाबू ते उस गृहत्‌ ऋणस्‍्गेद प्रत्थ को बारम्बार प्रभाम 
किया मौर कहा “जय वेदरूपौ रामहृष्ण ली की लय! ” 
पाठकों से हम अन्पत्र कह चुके हैं कि स्वामी जी जब लिस दितय का उपदेश 
करते थे तब सुननेबात्तो क॑ मल मे बह गिपय ऐसी बसम्भीरता से अकित हो बाता 
था कि उछ समय बे उस विषय को हो सबसे पेप्ट धमझ्नते छगते बे। कब हृह्ड्मान 
के विषय मे अर्जा करते थे तब सुततेबासे उसे प्राप्त करता हौ जीबन का एकमात्र 
उद्देष्प धमझ्त रेते थे। फिर लम भक्ति या कर्म मा चातीय डब्वति भादि जल्पान्प 
बिषयों का प्रसग चकाते थे तब श्ोता कोग उस विपयो को हो खपने मत म॑ सबसे 
ऊँचा एथान दिया करते थे जऔौर उत्हीका अनुष्टान करने को तत्कठित हो बाया 
करते थे। रख समय स्वामी जी ते बैद का प्रसंग छेड़कर पघ्िप्प आदि को वेदोकषत 
ज्ञात कौ महिमा से इतगा मोदित कर दिया कि अब डतढ़रौ (प्िप्य आदि की) 
शजर मे इससे मौर कोई बस्तु सधिक प्रेप्ठ तही छग़तौ है। गिरौश बाबू ते इस 
दात को ताड छ्िया। स्वामी जौ के महासू उदार भाव तथा शिक्षा देसे की ऐसी 
सुन्दर रीति को बे पहुले से है चामते बे। गिरीश्ष बाज ते मत हौ मन एक शयौ 
मुक्तित सोच निषाखौ जिससे स्थामी लञ्री झपने पिप्प को ज्ञान भक्ति और कर्म वा 
समान महत्त्व समझा दे। 
स्वामी जौ अश्यमतस्क होकर और हौ दुक विभार कर रहे थे। इसी समय 
पिएैस बाबू सै कहा “हाँ छी मरेद्य तुम्हें एक बात सुता#ें? वैद-मेदान्द तो 
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प्छ वार्ता एव सलाप॑ 


तुमने इतना पढ लिया, परल्तु देश मे जो घोर हाहाकार , अन्नाभाव, व्यभिचार, 
अणहत्या तया अन्य महापातकादि आँखो के सामने रात-दिन हो रहे हैं, उन्हे दूर 
करने का भी कोई उपाय क्या तुम्हारे वेद मे वतलाया गया है ”? आज तीन दिन 
से अमुक घर की गृहिणी का, जिसके घर मे पहले प्रति दिन ५० पत्तले पडती थी, 
चूल्हा नही जला है। अमुक घर की कुल-ब्बुओ को गुण्डो ने अत्याचार करके मार 
डाला, कही अ्रूणह॒त्य। हुई, कही विववाओ को छल-कपट करके लूट लिया गया है--- 
इन सव अत्याचारों को रोकने का कोई उपाय क्या तुम्हारे वेद मे है ?” इस प्रकार 
जब गिरीण वावू समाज के भीषण चित्रो को एक के वाद एक सामने लाने लगे तो 
स्वामी जी निस्तव्य होकर बैठ गये। जगत्‌ के दुख और कष्ट को सोचते सोचते 
स्वामी जी की आँखों से आँसू टपकने लगे और इसके वाद वे उठकर वाहर चले 
गये, मानो वे हमसे अपने मन की अवस्था छिपाना चाहते हो। 
इस अवसर पर गिरीश वावू ने विप्य को लक्ष्य करके कहा, “देखो, स्वामी 
जी कंसे उदार हृदय है। मैं तुम्हारे स्वामी जी का केवल इसी कारण आदर नहीं 
करता कि वे वेद-वेदान्त के एक बडे पण्डित है, वरन्‌ श्रद्धा करता हूँ उनकी महा- 
प्राणता के लिए। देखो न, जीवो के दु ख से वे कैसे रो पडे ओर रोते रोते वाहर 
चले गये । मनुष्यो के दुख और कष्ट की बातें सुनकर उनका हृदय दया से पूर्ण 
हो गया और वेद-वेदान्त न जाने कहाँ भाग गये ! ” 
शिष्य--महाशय, हम कितने प्रेम से वेद पढ रहे थे! आपने मायाधीन 
जगत्‌ की क्या ऐसी-वैसी वातो को सुनाकर स्वामी जी का मन दुखा दिया। 
गरिरीश वाबू--क्या जगत्‌ मे ऐसे दुख और कप्ट रहते हुए भी स्वामी 
जी उघर न देखकर एकान्त मे केवल वेद ही पढते रहेगे! उठाकर रख दो अपने 
बेद-वेदान्त को। 
शिप्य--आप स्वय हृदयवान हैं, इसीसे केवल हृदय की भाषा सुनने मे आप 
की प्रीति है, परन्तु इन सब शास्त्रों मे , जिनके अध्ययन से लोग जगत्‌ को भूल जाते 
हैं, आपकी प्रीति नही है। अन्यथा आपने ऐसा रसभग न्‌ किया होता। 
गिरीश वावू--अच्छा, ज्ञान और प्रेम मे भेद कहाँ है, यह मुझे समझा तो दो । 
देखो तुम्हारे गुद (स्वामी जी) जैसे पण्डित हैं, वैसे ही प्रेमी भी हैं। तुम्हारा 
वेद भी तो कहता है कि 'सत्‌-चितृ-आननन्‍द' ये तीनो एक ही वस्तु हैं। देखो, स्वामी 
जी अमी कितना पाण्डित्य दिखा रहे थे, परन्तु जगत्‌ के दुख की वात सुनते ही 
और उन क्लेशो का स्मरण जाते ही वे जीवो के दुख मे रोने छगे। यदि बेद- 


वेदान्त मे ज्ञान और प्रेम मे भेद दिखलाया गया है, तो मैं ऐसे शास्त्रो को दूर से ही 
दण्डवत करता हूं। 
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विवेकातम्ध साहित्य पट 


शिप्य मिर्वार होकर सोचने रूपा बिस्पुस टीक सिरीध बाज मै सब सिद्धान्द 
ययार्म में बेदो के अनुक ही हैं। 

इसने में स्वामी जी बापस भाय मौर प्िप्य को सम्बामित करने उन्होंने गहा 
“कहो क्‍या बातत्रौत हो रहा भी? थधिप्यन उत्तर दिया “जेदा का ही प्रशग चछ 
रहा बा गिरीध बाबू ते इन प्रन्‍्या को मही पड़ा है, परस्धु इसके सिद्धास्तों वा टौक 
टीड अगुमब कर छिया है। यह बड़े हौ विस्मय कौ बात है! 

स्वामी णी--मुसूमकित से सब सिद्धान्त प्रत्यप्त हो जाते हैं। फिर पाते या 
सुनने की काई आवस्पकता गह्ठी रह जातौ परम्तु ऐसी मक्ति और विए्बाठ जपत्‌ 
में बुर्ूम हैं। जिसको गिरौए बाबू के समास समिति जौर दिए्वास मिसे हैं, उन्‍हें 
पास्मों को पढने की कोई आजस्‍्यक्ता सहीं परन्तु गिरीक्ष बाज का मनुरुएण 
करना औरों के सिए हानिकारक है। उतदौ बता को मानो, पर उनके बाचएंय 
देशकर कोईं कार्य तू करो। 

प्रिप्प---जौ महाराजा 

स्डामौ जी--कवरू जी' बहने से काम मही चफ्तता। मैं जो कहता हैं उसको 
ठौक ठीक घमझ छो मूर्प के समात सब बातो पर 'जी' से कहा करो। मेरे गइने 
पर मौ किसी बाठ का गिएयस से गिया करो। लब ठौक समझ जामों तमी डसकौ 
प्रहण करो। शी गुझ्देव ने अपनी सब बातों को समसकर प्रदृणष करने को मुझसे 
कहा था। संपुक्ति तर्क और शास्त्र जो कहते हैं, उन सबको सवा अपने पाप 
रखो। सद्विचार से बुद्धि निर्मल होती है मौर फिर उस शृद्धि में ब्रह्म का प्रदाध 
झौता है। समझे मत? 

पिप्म--औ हाँ परन्तु भिन्त भिन्न रोर्मो कौ मिप्र मिन्त बातों से मल्तिफ 
टौक नही रहुता। पिरीक्ष बाबू ते कहा 'श्या होया यह सम बेद-भेदात्त को पदकर ) 
फिर जाप कश्ते है, विभार करो। अब मुझे कया करता भाहिए? 

स्वामी जौ--हमारी और उसकी थोर्तों की बातें सत्य हैं. परन्तु दोतों कौ 
उक्त दो भिप्न दृष्टिकोयो से भागौ हैं--अस। एक अगस्पा ऐसी है, शहाँ मुगित या 
तर्क का अत्त हो जाता है--मुकास्यादनवत्‌ और एक अबस्था है, हां गेदादि 
प्रास्त्रो की मादछोतना या पठत-पाठ्स बरते करते सत्य बस्तु का प्रतपश् शान होता 
है। तुम्हे इन छबको पढता हीया तभौ तुमको यह बात प्रष्सस होगी। 

मिर्धोष प्धिप्प से स्वामी जौ के ऐसे शआादेस को सुशफर जौर मइ समझकर कि 
मिस बाबू परास्त हुए, उनको आर वेखकर कड्टा “महाप्षम मुता आपने! 
स्थामौ कौ ले मुझे बेर-मेदान्त के पठत-पाठस और बिचार करते का हो आवेस 
दिया है। 
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गिरीश बायू--सुम ऐसा ही करते जानों। स्वामी जी के आशीर्वाद से तुम्हारा 
सब काम उसीसे ठीक होगा । 

इसी स्तमय स्वामी सदानन्द चर्टाँ आ पहुँचे। उाझो देपते ही स्वामी जी से 
कहा, “बने, जी० सी० से देश की दु्दशाओं को सुनकर मेरे प्राण बड़े व्याकुल हो 

रहे है। देश वे; लिए क्या तुम छुछ कर सकते हो २” 

सदानन्द--महाराज, आदेश कीजिए, दास प्रस्तुत है। 

स्वामी जी--पहले एक छोटा सा सेयाश्रम स्वापित करो, जहाँ से सब दीन- 
दुवियों को सहायता मिला करे और जहां पर रोगियो तथा मसहाय लोगो की बिना 
जाति-भेद के सेवा हुआ करे। समसे ? 

सदानन्द---जो महाराज की बाज्ञा। 

स्वामी जी--जीव-्सेया से बढ़कर और कोई दूसरा धर्म नहीं है। सेवा-धर्म 
का यवार्थ अनुप्ठान करने से ससार का वन्वन सुगमता से छिनर हो जाता है--- 
मुक्ति फरफलायते। 

, _ अव गिरीण बाबू से स्वामी जी कहने ऊगे, “देसों गिरीक्ष बावू, लगता है कि 
यदि जगत्‌ के दु स दूर करने के लिए मुझे सहस्नो वार जन्म छेना पड़े, तो भी मैं तैयार 
हैं। इससे यदि किसी का तनिक भी दुख दूर हो, तो वह में करूुँगा। और ऐसा 
भी मन में आता है कि केवल अपनी ही मुक्ति से क्या होगा। सबको साथ 
लेकर उस मार्ग पर जाना होगा। क्‍या तुम कह सकते हो कि ऐसे भाव मन मे क्यो 
उठते हैं ?” 

गिरीण वावू--यदि ऐसा न होता तो श्री गुरुदेव तुम्हीकों सवसे ऊँचा आधार 
चयो कहते ? 
यह कहकर गिरीश वाबू अन्य किसी कार्य के लिए चले गये। 


११ 


[स्थान आलमवाज्ञार भठ। वर्ष . १८९७ ई०] 


हम पहले कह चुके हैं कि जब स्वामी जी प्रथम वार विदेश से कलकत्ते लोटे थे, 
तब उनके पास वहुत से उत्साही युवको का आना जाना छगा रहता था। इस समय 
स्वामी जी वहुचा अविवाहित युवको को ब्रह्मचय और त्याग का उपदेश दिया करते थे 
एवं सन्यास ग्रहण अर्थात्‌ अपना मोक्ष तथा जगत्‌ के कल्याण के लिए सर्वस्व त्याग 
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करने को बहुणा उत्साहित क्रिया करते बे। इमते अक्सर उनको कहते सुना कि 
सम्पास प्रहण किसे बिसा किसीको सपार्ष जात्मज्ञात प्राप्त सही हो सकता। केशस 
यही नही बिना सन्यास बरहुण किये बहुडमहिंताय ता बहुजतसुसाम किसी कार्य 
का अनुप्ठाम या उसमें सिद्धिषराम सही हो सकधा। स्थामी जी उत्साही युबर्कों 
के सामते सवेब त्याग क॑ उक्त आदर्श रखते बे। रिसीके सम्यास छेते कौ इच्छा 
प्रकट करते पर उसको बजुत उत्साहित करते पे शौर उस पर हपा भी करते थे । 
कई एक भाग्यान मुबर्कों ने उनके उत्साइपूर्ण बनगो से प्रेरित हौकर उस समय 
गृहस्वाश्मम का स्थाय कर दिया और उनसे धन्यात्ष कौ दीक्षा ली। इसमे से बिग 
चार को स्वामी जी मे पहसे सल्यास दिया था उनके एस्वास प्रत ग्रहप करने के दित 
पिप्प आहमबाडार मठ मे उपस्थित बा। बहू दिन शिप्य कौ जमौ तक स्मरण है। 
थी रामकृषष्ण सर में आजरूक जो शोय स्वामौ सित्मातत्थ, गिरजानन्य 
प्रकाष्यारस्द और हिर्मयातव्दर भामो से सुपरिच्रित हैं उन्हेंने ही उस दिन सन्यास 
ग्रहण किया था। मठ के सम्यासियों से स्चिष्य से बहुचा सुता है कि स्वामी जी के 
सुझुमाइयों से उससे बड्डुत घनुरोष रिया कि इतमें से एक को हंग्यास दीक्षा म दी 
जाम। इसके प्रत्पुतर में स्वामौ लो से कहा था “सदि हम पापी तापौ बौनजूशी 
जौर पतिर्तों के उद्धारखाबन से पप्नष्ट हो जायें तो फिर इतको कौत देखेमा ? 
धघुम इस बिपय मे किसी प्रकार कौ थामा ते डाछो। स्वामी जौ की बरूदती इच्छा 
ही पूर्ण हुई। बनापदारथ स्वामी जी अपने हपा युब से उत्को सध्यास देने से 
कृतसकल्प हुए। 
दिष्य पिक॒छे दो दिल से मठ मे हो रहता है! स्वामी थी ते शिष्य पे कहा 
“शुम हो पुरोहित श्राह्माणो म॑ सै हो! कस तुम्ही इसका भायाबि करा देना जऔौर 
अगले दित मैं इतको सल्पासाभम में दौकछ्ित कशूंगा। आज पोभौ-पायौ पढ़कर छब 
देख-दाल सी। टिप्य ने स्वामौ जी कौ जाजा शिरोबार्म कौ। 
सध्यास ब्रत पारण रूरने का निश्चय कर रत चार ब्रह्मचारियों सै एक दित 
पहछे अपना सिर मुष्न कराया और बमा-श्नास कर पुम गस्त लारघ कर स्वामी 
लौ के चरप-कमको कौ बन्दना कौ मौर स्यामौ जौ के स्नेहापौर्याद को प्राप्त करके 
प्राद्क्रिया के सिमिच् तैयार हुए। 
यहाँ यह बठसा देवा भावश्यर प्रतीत होता है कि णो शास्जागुसाए सस्माप्त 
ग्रहण करते हैं उनको इस समय अपनी प्ाठम्रिया स्वयं ही कर सती पड़ती है, 
क्पौकि सल्पास खने से उसका फिर शौकिक या मैदिक किसी विपय मे कोईं जविकार 
मही रह जाता। पुजर-पौजादिह्ृत प्राद्ध या पिष्डदातादि क्रिया का फू झतकों 
स्पर्श सहीं करठा। इसडिए सस्पास छेने के पहछे अपनी भाड़किया अपते को ही 
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करनी पड़ती है। अपने पैरो पर अपना पिण्ड घरफर ससार नये, यहां तक कि अपने ) 
शरीर ये पूर्व सम्बन्धी को भी सकत्प द्वारा मिटा देना पटता है। झस क्रिया को 
सन्यास प्रहण की अधियास किया फट सातते है। शिष्य ने देसा है प्रि एन वैदिक पर्म- 
फाण्डो पर स्वामी जी पा पूर्ण विश्वास था। ये उन कर्म-काण्टो गा झास्प्रानुसार 
ठीक ठीक अनुप्ठान न होने पर बट़े नाराज़ होते थे। आजकल बहन में छागो का 
यह विचार है फि गेराए वस्त्र धारण करने ही से सन्‍्यास दीक्षा हो जाती है, परन्तु 
स्वामी जी का ऐसा विचाए कमी नहीं था। बहुत प्राचीन का से प्रचलित ब्रह्म- 
विद्या साथना के लिए उपयोगी सन्यास ब्रत ग्रहण करने के पहले अनुप्ठेय, गुरु- 
परम्परागत नैप्ठिफ सस्कारो का वे ब्रह्मचारियों से ठीक ठीफ़ साधन कराते 
थे। हमने यह भी सुना है कि परमहस देव के अन्तर्वान होने पर स्वामी जी ने 
उपनिपदादि शास्त्रों में वणित सन्‍्यास लेने की पद्धतियों को मंगवाकर उनके 
अनुसार श्री गुरुदेव के चित्र को सम्मुस रमकर अपने गुरुभाइयों के साथ वैदिक 
मत में सन्यास ग्रहण किया था। 
आलमवाजार मठ वे दुमजिले पर जल रसने के स्थान में श्राद्ध-क्रिया के 
लिए उपयोगी सब सामग्री एकत्र की गयी थी। स्वामी नित्यानन्द जी ने पितर 
की क्षाद्ध-क्रैया अनेक बार की थी, इस कारण आवश्यक चीजों के एकत्र करने मे 
कोई त्रुटि नही हुई। स्वामी जी के आदेण से श्षिप्य स्नान करके पुरोहित कार्य करने 
को तत्पर हुआ। मन्‍्त्रादि का ठीक ठीक उच्चारण तया पाठ होने लगा। स्वामी 
जी वीच बीच मे देख जाते थे। धाद्ध-फ्रिया के अन्त मे जब चारो ब्रह्मचारियों ने 
अपने अपने पिण्डो को अपने अपने पाँवों पर रखा, तव सासारिक दृष्टि से वे 
मृतवत प्रतीत हुए। यह देस थिप्य का हृदय बडा व्याकुल हुआ और सन्यासाश्रम 
की कठोरता का स्मरण कर उसका हृदय काँप उठा। पिण्डो को उठाकर जब वे 
गगा जी को चले गये, तव स्वामी जी शिष्य को व्याकुल देखकर बोले, “यह सब | 
देसकर तेरे मन मे भय उपजा है न?” शिष्य के सिर झुका लेने पर स्वामी जी 
वोले, “आज से इन सब की सासारिक दृष्टि से मृत्यु हो गयी। कल से इनकी नवीन 
देह, नवीन चिन्ता, नवीन वस्त्रादि होंगे। ये ब्रह्मवीर्य से दीप्त होकर प्रज्वलित अग्नि 
के समान अवस्थान करेंगे---न कर्मेणा न प्रज्या घनेन त्यागेनफे अमृत्तत्वमानशु 
(न कर्म से, न सन्‍्तान से और न बन से, वरन्‌ कुछ लोगो ने मात्र त्याग से अमृतत्व 
प्राप्त किया हैं) ।* 
स्वामी जी की वातो को सुनकर शिप्य निर्वाक्‌ खडा रहा। सनन्‍्यास की 
कठोरता का स्मरण कर उसकी वुद्धि स्तम्भित हो गयी। शास्त्र ज्ञान का अहकार हु 
दूर हुआ। वह सोचने लगा कि कहने और करने मे बडा अन्तर है। 
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इंतस में बे आरों ब्माचारीौ जो धाद्ध-क्रिपा कर चुकै ये मंगा करी से पिष्डादि 
डासकर रौट जाये और उम्हाम स्वामी थी के चरण-कमफ्तो कौ बम्दमा की। स्गामौ 
जी आएीर्बाद बंते हुए बार “तुम मनुप्य-भीदन के संप्रेप्ठ प्रत का प्रदरभ ढ रने 
के छिए उत्साहित हुए हो। पय है तुम्हारा गंध मौर पम्य है तुम्हारी मर्भ 
धारिषी माता--हुरू पद्ित्र जततो दृता्बा।ँ 
उस दिन रात को भाजत करते के पश्चात्‌ स्दामी जो केगरू संस्पास-पर्म के 
डिपय पर ही आरार्तारूाप करऐ रहे। सस्यास सेस के शमिक्षापौ इृद्माचारियों की मोर 
नरैशखकर उर्हनि कहा “शारमनो मोक्षार्प ररपड्िताप च्र यही संध्यास का यपार्भ 
उेप्प है। इस बात की बेद-मेदाम्त बोपणा कर रहे हैं कि सम्यास इहस त करते से 
कोई कमी ब्रह्मह सही हो सकता। जी कहते हैं कि इस ससार का मोम करता है 
और साथ ही ब्रहमश भी बना है, उनकौ भात कभी से मानो। प्रक्छप्न भोजियों 
के एसे भ्रमात्मक बाषम होते हैं। जिनके सभ में संसार मोग करते की तनिक भी 
इच्का है या छेए्ामात्र भी कामना है ने हौ इस कठित पथ से डरते हैं, इसछिए 
अपने मत को सारत्यना देते के दिए कहते फिरते हैं कि इत दोतों पर्ों पर एक साथ 
अरूता होया। ये सब उस्मत्तों के प्रकाप हैं-"-अपास्त्रीय एग अर्वैद्िक मत हैं। 
डिगा ए्याग के मुक्ति सह्ठी । बिता त्याग के परामक्ति सही । त्याप--रयाग--तार्प' 
पश्णा विधतेश्य्शाय। गीता मौ कइठौ है--काप्पातां कर्मणां श्यात्॑ तन्पात 
कबयो विधु' अर्थात्‌ ज्ञानी बानते हैं कि कामनाओं के छिए किडे गगे कर्म का त्पाम 
सस्यास है। सांसारिक झमहों को बिता त्पागे व्सौकौ मुक्ति सही। लो पृहस्वा- 
अ्म स॑ बेंभे रहते हैं, बे स्वय मह धिस करते हैं कि थे किसौल विसौी 
प्रकार की कामता के दास बनकर हौ ससार मे फरसे हुए हैं। यदि ऐसा से होपा 
हो फिर पसार मे रहेगें हौ क्यो ? कोई कामिसी के दास हैं, कोई अ्र्ष के कोई 
मात मप्न विद्या वबबा पाण्टित्प के । इस दासत्व को छोड़कर बाहर मिहसते सै 
ही थे मुषित के पप पर अक्त सकते है। छोय कितना ही क्यों से कडढें पर मैं सक्ती 
+ साँति समश्न गया हूँ कि छऋब तक मधृष्य इन सबको त्पाषकर संस्पास इद्ण सही 
करता तब तक बिसी भौ प्रकार उसके किए भद्माशात असम्मव है ।” 
दिप्प--मह्ाराज कमा सन्वास प्रहण करत॑ से ही घिसिराम होता है ? 
स्वामी जी--सिद्धि-छाम होता ६ या सही यह बाद कौ बात है। जब तक तुम 
मौपच संसार की सौमा से बाहर रड्टी भाते कब ठक बाछता के दासत्व को गही 
छोड़ उकते तब तक सबित या मुक्ति कौ प्राप्ति किसौ प्रकार गह्ठी हो सकती | 
ब्रद्मश के छिए आडि-सिद्धि बड़ी दुचक बात है | 
सिप्य--भद्दाराज क्पा सम्पास मै कुछ काप्ताकाल मा प्रकार मेद मौ है 
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स्वामी जी--सन्यास घर्मं की साधना मे किसी प्रकार कालाकाल नही है। 
श्रुति कहती है, यदहरेव विरजेत्‌ तदहरेव भ्रक्नजेंत्‌ । जब वैराग्य का उदय हो 
तभी प्रव्नज्या करना उचित है। योगवाशिष्ठ' में भी है--- 


युवेद धर्मशील स्यात्‌ अनित्य खलु जीवितम्‌। 
को हि जानाति कस्याद्य मृत्युकालो भविष्यति॥ 


--जीवन की अनित्यता के कारण युवाकाल मे ही घर्मणील वनना चाहिए। 
कौन जानता है कव किसका शरीर छूट जायगा ?” शास्त्रों मे चार प्रकार के 
सनन्‍्यास का विधान पाया जाता है १ विद्वत्‌ सन्‍्यास २ विविदिषा सन्यास 
३ मर्कंट सन्‍्यास और ४ आतुर सन्यास । अचानक यथार्थ वैराग्य के उत्पन्न 
होते ही सन्‍्यास लेकर चले जाना (यह पूर्व जन्‍म के सस्कार से ही होता है), 
विद्वत्‌ सन्‍्यास कहा जाता है। आत्म-तत्त्व जानने की प्रवलरू इच्छा से शास्त्र पाठ 
या साधनादि द्वारा अपना स्वरूप जानने को किसी ब्रह्मज्ञ पुरुष से सन्‍्यास लेकर 
स्वाध्याय गौर साधन-मजन करने ऊुगना, इसको विविदिषा सन्‍्यास कहते है। 
ससार के कष्ट, स्वजन-वियोग अथवा अन्य किसी कारण से भी कोई कोई सन्‍्यास 
ले लेते हैं, परन्तु यह वैराग्य दुढ नही होता, इसका नाम मर्कंट सन्‍्यास है। जैसे 
श्री' रामकृष्ण इसके विषय में कहा करते थे, वैराग्य हुआ--कही दूर देश में 
जाकर फिर कोई नौकरी कर ली, फिर इच्छा होने पर स्त्री को बुला लिया या 
दूसरा विवाह कर लिया / इनके अतिरिक्त चौथे प्रकार का आतुर सन्‍्यास भी 
होता है--मान लो किसी की मुमुर्ष॒ अवस्था है, रोगशय्या पर पडा है, बचने 
की कोई आशा नही, ऐसे मनुष्य के लिए आतुर सनन्‍्यास की विधि है । यदि वह 

मर जाय तो पवित्र सन्यास ब्रत ग्रहण करके मरेगा, दूसरे जल्म से इस पुण्य के 
कारण अच्छा जन्म प्राप्त होगा और यदि वच जाय तो फिर ससार मे न 
जाकर ब्रह्मज्ञान के लिए सन्‍्यासी बनकर दिन व्यतीत करेगा। स्वामी 
शिवानन्द जी ने तुम्हारे चाचा को इस आतुर सनन्‍्यास की विक्षा दी थी। 
तुम्हारे चाचा मर गये, परन्तु इस प्रकार से सन्‍्यास लेने के कारण उनको 


उच्च जन्म मिलेगा । सन्यास के अतिरिक्त आत्मज्ञान लाभ करने का दूसरा 
उपाय नही है। 


शिष्य---महाराज, गृहस्थो के लिए फिर क्या उपाय है ? 

स्वामी जी---सुकृति से किसी न किसी जन्म मे उन्हे वैराग्य अवश्य होगा । 
वैराग्य के आते ही कार्य वन जाता है अर्थात्‌ जन्म-मरण की समस्या के पार 
पहुँचने मे देर नही होती। परन्तु सव नियमो के दो-एक व्यतिक्रम भी रहते हैं। 
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यूहस्थ बर्म ठीक ठीक पाप्तन करते हुए भी शोौ-एक पुरुषों को मुक्त होते देखा 
गया है ऐसे हमारे महाँ लाय महाशय हैं । 

पिप्प--महाराब उपनिपदादि प्रस्थों में भी बैराम्प भौर सम्पास उम्बत्थी 
बिप्द उपदेश मही पाया बाता । 

स्वामी जी--पामझ के समान कया बकता है? बैरास्प हौ ठो उपनिषत्‌ 
का प्राण है। वित्राएजनित प्रज्ञा को प्राप्त करता ही उपसिपद्‌ श्ञात का चरम रुश्प 
है। परम्तु मेरा विश्वास यह है कि भमान्‌ बुद्धदेद के समय सै हौ मारत में 
इस ह्याग-प्रत का जिप्तेव प्रबार हुआ और बैराम्प तपा संसार-जितृष्मा हौ धर्म 
का अरम रूझ््य माता भया। औद्ध भर्मे के इस त्वाम उषा बैराम्प को हिल्यू बर्म 
से अपने मे छय कर सिया है। भ्गगात्‌ बुद्ध के समान ध्यायी महापुस्प पृष्वी पए 
और कोई गह्ठी जस्मा। 

प्िष्प--शो क्‍या महाराज अुद्धदेव के ल्म के पहछ्ले इस देस में (पाप गौर 
दैराग्प कम था और क्या उस समय सम्यासौ नही होते थे ? 

स्वामी जी--पह कौत कहता है ? एंस्पासाभ्रम था पएसतु जनसाबारण 
को विदित गही था कि यही जीबत का अरम छत है! बैराम्प पर उतको इृंडता 
सही थी बिदेक पर गिष्ठा सही बी। इसौ कारण शुझुवेब को योगियों और सामुर्यो 
के पास जाने पर मौ जब कही प्ाश्ति गह्टी मिश्री तब इहातने शुप्यतु सै सरौरण 
कहकर जात्मज्ञान क्लास करने के लिए बे स्व ही बैठ यये और प्रगुश होकर उठे। 
भारत में सम्बासियों के जो मठ जादि देखते हो थे सब बौद्ध धर्म के अधिकार 
मे थे। अब हिन्दुओं से उतको पते रद में रैगकर मपना क्र लिया है। मगवात्‌ 
शुद्देव से ही सदाबे सम्यासाभ्रम का सूषपात हुमा । थे ही सप्यासामम के मृत 
डाँचे में प्राणो का सचाए कर णये। 

इस पर स्वामी जौ के युरुमाई स्वामौ रामकृप्पताद जौ से कहा “बुठबेग से 
पहले मौ मारत मे चारो माञ्ममो के प्रचक्ित होने का प्रमाण पहिता-पुराणारि देते 
हैं। उत्तर में स्वामी जी से कहा “मल्यादि धंहिता बहुत पे पुराण शऔौर महामारत 
के मौ बहुत तै मश झमी उस्तौ दिन के हैं। भपषात्‌ गुड़ इतस बहुत पहके हुए है।” 

रामहप्यातरू--यपतद्ि ऐसा ही होता तो औौद्ध धर्म कौ समापफ्नोचना बेद, 
उपनिषद, सहिता और पुरायों म जधस्प होलौ | कम इस प्रत्थो मे औौद्ध गर्म 
की खारोचता शह्दी पामौ जाती तब अप गैस बहते है कि शुद्धपेन इत समी के 
पहके थे? दो-चाए प्राचौन पुराणादि में बौद्ध मठ का गर्षन भाप्तिक रुप म॑ है, 
परस्तु इससे यह सही कहा जा सकता कि हिस्दुओं के संहिता और पुराषादि 
शमी उस दित के पास्त्र हैं। 
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स्वामी जी--इतिहास पढो तो देखोगे कि हिन्दू धर्म बुद्धवेव के सब भावों 
को पचाकर इतना वडा हो गया है ।' 
रामकृष्णानन्द--मेरा अनुमान है कि बुद्धदेव त्याग-वैराग्य को अपने जीवन 
मे ठीक ठीक अनुप्ठान करके हिन्दू घर्म के भावो को केवल सजीव कर गये है। 
स्वामी जी---परन्तु यह कथन प्रमाणित नही हो सकता, क्योकि बुद्धदेव से 
पहले का कोई प्रामाणिक इतिहास नही मिलता। इतिहास का ही प्रमाण मानने से 
यह अवश्य स्वीकार करना होगा कि प्राचीन काल के घोर अन्बकार मे एकमात्र 
भगवान्‌ बुद्धदेव ही ज्ञानालोक से प्रदीप्त होकर अवस्थान कर रहे है। 
अव फिर सन्यास धर्म सम्बन्धी प्रसण चलने लगा । स्वामी जी ने कहा, 
“सन्यास की उत्पत्ति कही से ही क्यो न हो, इस त्याग-ब्रत के आश्रम से ब्रह्मत् होना 
ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है । इस सन्यास ग्रहण में ही परम पुरुषार्थ है। वैराग्य' 
उत्पन्न होने पर जिनका ससार से अनुराग हट गया है, वे ही घन्य है।” 
शिष्य--महाराज, आजकल लोग कहते है कि त्यागी सन्‍्यासियों की सख्या 
बढ जाने से देश की व्यावहारिक उन्नति रुक गयी है । साथुओ को गृहस्थो का 
मुखापेक्षी और बेकार होकर चारो ओर फिरते देखकर वे लोग कहते हैं, वे 
(सन्यासी) समाज और स्वदेश की उन्नति में किसी प्रकार सहायक नही होते ।' 
स्वामी जी--मुझे यह तो पहले समझा दो कि लौकिक या व्यावहारिक उन्नति 
का अर्थ क्‍या है। 
दिष्य--पाइचात्य देशों मे जिस प्रकार विद्या की सहायता से देश मे अन्न-वस्त्र 
का भ्वन्व करते हैं, विज्ञान की सहायता से वाणिज्य, शिल्प, पहनावा, रेल, टेलीग्रॉफ 
(तार) इत्यादि नाना विषयो की उन्नति कर रहे हैं, उसी प्रकार यहाँ भी 
करना। 
स्वामी जी--क््या ये सब वातें मनुष्य मे रजोगुण के अभ्युदय हुए बिना ही 
होती हैं? सारे भारत मे फिरकर देखा, पर कही भी रजोगुण का विकास नही 
पाया, केवल तमोगुण | घोर तमोगुण से सर्वसाधारण लोग भरे हुए हैं। सन्‍्यासियो 
मे ही रजोगुण एव सतोगुण देखा है। वे ही भारत के मेरुदण्ड हैं। सच्चे सन्‍्यासी 
ही गृहस्थो के उपदेणक हैं। उन्हींसे उपदेश भौर ज्ञानाछोक प्राप्त कर प्राचीन 


१ स्वासी जो का यह विचार आधुनिक ऐतिहासिक अध्ययन पर आधारित 
था। उस समय इन नवीन भ्यत्नों और शोघों को वे प्रोत्साहित करते थे। परन्तु 


वाद मे इन विद्वानो से उनका सतभेद हुआ और उन्होंने बुद्धदेव के पूर्व घ्म के इन 
स्रोतों फो माना है । 
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काछ में पृइचस्प कौग जौदन संग्राम में सफर हुए थे | संस्पासिरयों कौ बनमोतत 
उपडेण के वदफ़े गृहस्व मप्त-बस्ज देते रहे हैं। यदि ऐसा आदान-प्रदान म होता 
हो इठते दियो में मारतबासियों का भौ अमेरिका के आदिवासियों के समात छोप 
हो बाता । संन्यासियों को मुटूठौ मर अन्न देने के कारण हौ गृहस्प सोग धरमौ 
तक उप्मति के मार्ग पर चछे था रहे हैं। धस्पासौ फ्ोय कर्महौत तही हैं, बरत्‌ 
है ही कर्म के झ्ोत हैं। उसके जौवन मा कार्य में क्रेचे जादसों को परिमत होते देश 
खौर उनसे उक्ष भावों को प्रहण कर मृहस्त ्ौग इस संसार के बौषन-संप्राम में 
समर्थ हुएठजा हो रहे हैं। पवित्र संन्यास्ियों को दैखकर भृहस्थ भी उत पत्रिर्ण 
मार्गों को खपने जौवन में परिणत करते हैं बौर टौक टौक कर्म करने को तत्पर होते 
हैं। छस्मासी अपने जौगम मे ईस्बर तथा जगत के कस्पास के निमित्त सर्वृत्पाम रूप 
तत्त्व को प्रतिफष्तित करके पृद्स्थो को सब बिपयों में उत्साहित करते हैं बौर इसके 
अदके मै उनसे मुदठौ मर अपन छेते है। फिर उसी अप्त को उपजाने कौ प्रवृत्ति 
जौर ध्षक्तित भी देश के छोपों में धर्ब्पागौ धम्यास्तियों के स्नेह्ाप्तौाद पे हो बाद 
रही है। जिता गिनारे ही छौस समस्पास-प्रणा कौ गिरदा करते हैं। तस्प बेशों में 
आहे जो बुछ क्यों त हो पर महाँ तो सत्पासियों के फ्तवार पकड़े रहते के कारण 
हो धसाए्सागर में बृहस्पों कौ दौका सही डूबने पाती । 
पिप्प--महाराज शौक कस्यान मे शत्पर ग्रबार्थ संस्यास्ौं मिक्तता 
कहा है? 
स्वामौ जौ--यदि हक्यार बर्ष परे सौ भौ भुस्वेव के समात कोईं तत॑स्पासौ 
महापुस्ष लत्म के सेते है तो सब कमी पूरी हो चाती है। थे जित रक्च जादर्ण 
झौर मार्षो को छोड़ जाते है, उसके अत्म से सह बर्षों तक छोप उसको है प्रहर 
करते रहेपे । देश मे इस सन्पास प्रथा के होने के कारण हवौ महाँ उसके समात महापुस्प 
अर्म प्रहण करते हैं। दौष समौ आममो में हैं पर किसौर्से कम शऔौए किसी मे 
खूजिक ! बोष रहते पर भी इस आसम को अम्प आमर्सों का द्यौर्षस्थाम प्राप्त 
हुआ है इसका कारण गया है? छक्चदे सस्यासौ तो छपनी मुगित कौ भी पपेक्षा 
करते है--अग्तू के ममक्त के ख्िए है उसका घस्म होता है । मदि एंते पश्पाप्ाप्रम 
के सौ तुम कुठअ त हो तो तुम्हे विककार कोटि कोटि विक्‍कार है! 
इन बातों को कहते हो स्वामी थी का मुखमष्डक्त प्रवौष्त हो उठा। सम्पास 
माझ्मम के बौरभ प्रसप से स्वामी कौ मानो मृठिमात संस्पास कप में शिष्प के 
सम्मुख प्रधिमासित होने गे । इस आप्मम के पौरण को मत हो संत मतुमब 


कर मातो अत्तर्मुश्ी होकर थे अपने ज्ञाप हो मबुर स्वर से छागृत्ति करते 
कबे-.. 
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६७ वार्ता एव सलाप 


बेदान्तवाक्येषु सदा रमन्तः भिक्षाज्षमात्रेण व तुष्टिसन्तः। 
अद्योकसन्त'फरणे चरनन्‍्त फौपीनवन्त. छलु भाग्यवन्त ॥ 
फिर कहने लगे, “बहुजनहिताय बहुजनसुखाय ही सन्‍्यासियो का जन्म होता 
है। सन्‍्यास ग्रहण करके जो इस ऊँचे लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाता है, उसका त्तो 
जीवन ही व्यर्थ है--वृयैब तस्य जीवनम्‌ । जगत्‌ मे सनन्‍्यासी क्यो जन्म लेते है ? 
भौरो के निमित्त अपना जीवन उत्सर्ग करने, जीव के आकाशमेदी ऋन्‍दन को दूर 
करमे, विधवा के आँसू पोछने, पुत्र-वियोग से पीडित अबलाओ के मन को शान्ति 
देने, सर्वसाधारण को जीवन-सग्राम मे समक्ष करने, शास्त्र के उपदेशों को फछाकर 
सबका ऐहिक और पारमाथिक मगर करने और ज्ञानालोक से सबके भीतर जो 
भ्रह्मर्सिह सुप्त है, उसे जाग्रत करने ॥” 
फिर अपने सन्‍्यासी भाइयो को लक्ष्य करके कहने लगे, “आत्मनो मोक्षार्य 
जगद्धिताय व हम लोगों का जन्म हुआ है। वैठे बैठे क्या कर रहे हो ? उठो, 
जागो, स्वयं जगकर औरो को जगाओ । अपने नर-जन्म को सफल करो, उत्तिष्ठत 


जाग्रत प्राप्त वरान्निबोधत (उठो जागो, और तब तक झरुको नही, जब तक लक्ष्य 
प्राप्त न हो जाय) ।॥” 


१२ 


[ स्थान : स्व० बलरास बसु का भवत, कलकत्ता। 
वर्ष ; १८९८ ई०] 


स्वामी जी आज दो दिन से वाग्बाज़ार मे स्व० बलराम वसु के भवन मे ठहरे 
हुए हैं। अत' शिष्य को विशेष सुभीता होने से वह प्रतिदिन वहाँ आता-जाता 
रहता है। आज सायकाल से कुछ पहले स्वामी जी छत पर टहल रहे हैं। उनके साथ 
शिष्य और अन्य चार पाँच लोग भी है। आज बडी गरमी है, स्वामी जी के 
शरीर पर कोई वस्त्र नही है। मनन्‍्द मन्द दक्षिणी पवन चल रहा है। टहलते 
टहऊते स्वामी जी ने गुरु गोविदर्सिह का प्रसण आरम्भ किया और ओजस्विनी 
भाषा मे कुछ कुछ वर्णन करते हुए वतलाने रंगे कि किस प्रकार उनके त्याग, तपस्या, 
तितिक्षा और प्राण-नाशक परिश्रम के फल से ही सिक्‍्खो का पुनरुत्यान हुआ था, 
उन्होंने किस प्रकार मुसलमान धर्म मे दीक्षित छोगो को मी दीक्षा दी और हिन्दू 
बनाकर सिक्‍ख जाति मे मिला लिया तथा किस प्रकार उन्होंने नमंदा के तट पर 


[3 
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बिदेकासत्द साहिस्प इ्८ 


अपती मानब-खौसा समाप्त की | गुर मोबिद छिंह द्वारा दौक्षित जनो में उस समय 
कैसी एक महाम्‌ सक्ति का सचार होता था उसका उस्लेख कर स्गामौ जौ मे 


मिक्ख्रों स भ्रचक्तित एक दोहा सुनागा-- 


सवा काझ्ष ते एक शड़ाऊं। 
तो चोजिस्द हिहू नाम कहाऊँं।॥ 


अर्पात्‌ मुंद स्रोगिदर्सिह्ठ से माम (दौक्का) सुनकर प्रत्पेक मतुप्य में सबा 
साख मयुप्य से सबिक दाकित संचारित होती थौ। उतसे दौक्षा प्रहण करते पर 
उनकौ शक्ति से यबार्प पर्मप्राणता उपस्थित होती थी मौर प्रत्पेक पिप्य का 
हृदय ऐसे बीर भाव सै पूरित हो जाता था कि बह उस समय सबा काल विषमियोँ 
कौ पराजित कर सकता था। पर्म कौ महिमा बलरानतवाली वार्तों को कहते कहते 
उनके उत्साइपूर्भ शेशा से मानो तेज निकछ रह्टा बा। श्योताग् तिस्तम्भ होकर 
स्वामी जौके मुख कौ ओर टकटकौ कूगाकर देखते कगे। स्वामी जी र्मेक॑सा 
यदुमुत उत्साह जौर शक्ति थी! लब जिस प्रसग को क्षते थे तब उसीमे ऐसे तन्‍्मय 
हो जाते थे मानो उन्हेंवि उसी बिपय को अन्य सब बिपर्यो से बड़ा झहूरा शिया 
और उस काम करना ही मनुप्प जौषन का एकमाय कत््य है। 
कुछ दैए बाद पिप्य मे कहा “महाराज पुर नोविदसिह ने हिडू जौर मुसक्त- 
मान दौर्मों को सपने धर्म म दौक्षित करके एक दी उद्देश्य पर चक्ताया था मह् बड़ी 
अदुमुत घटता है। भारत के इतिहास में ऐसा दृसए दृष्टास्त गद्ढी पाया जाता।” 
स्वामी णी--जब तक क्ोग अपने में एक ही प्रकार ने' ध्येय का खनुसब सही 
बरेंपे तब शक कभी एग सूब से जाबद रही हो सबठे। जब तक उनका प्येय 
एक त हो ठब तक समा शमिति और बक्तृता सै सापारध शौयों को एक सही किया 
जा सकता। पुर नोविदर्सिह मे उस समय कया हिंदू, क्या मुसदझमात सभी को 
समझा दिया ला कि मे पद छोग कैसे बोर अप्पाचार तबा अधिचार के राम्प में 
असम रहे हैं। गुरु भोविदर्सिह्ठ ते किसी प्रकार के सये ध्येम कौ सृष्टि स्वय नहीं कौ। 
केदस उर्बसाणारण जमता का ध्याद इसड्ी शोर आवर्पित कर दिशाबा। 
इसीलिए हिस्यू-मुसक्मात सब उसकौ मालते हैं। बे शक्ति के सापक ये। मारठ 
के इतिहास में उतरे समात बिरल्ा ही दुष्टाम्त मिछेगा। 
इसरे बाद दाजि के अपधिर हीते पर स्थामौ जौ समप' साथ तीचे बे बैठक 
म पार जाये। उसके आलग इहण बरमे पर सब उस्ह फिर चेर बर बैठ गपै। अब 
किद्धाई दा प्रसम झाएप्म हुआ। हगामी जौ गोले “मिडाई दा गिमूति रत के 
बाटे ही सयन है प्राप्त हो जाती है। तिप्प को रूरय बरते दोसे “बयां सू औरों 
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के मन की बात जानने की विद्या सीखेगा ? चार ही पाँच दिन मे तुझे यह सिखला 
सकता हूं ।” 
शिष्य---इससे क्या उपकार होगा ? 
स्वामी जी--क्यो ” औरो के मन की बात जान सकेगा। 
शिष्य--क््या इससे ब्रह्मविद्या लाभ करने से कोई सहायता मिलेगी ? 
स्वामी जी--कुछ भी नही। 
शिष्य--तव वह विद्या सीखने से मेरा कोई प्रयोजन नही। परन्तु आपने 
सिद्धाई के विपय मे जो कुछ प्रत्यक्ष किया है या देखा है, उसको सुनने की इच्छा 
है। ४ 
स्वामी जी--एक बार मैं हिमालय मे भ्रमण करते समय किसी पहाडी 
गाँव मे एक रात्रि के लिए ठहर गया था। सायकारू होने पर गाँव मे 
ढोल का छाब्द सुना तो घरवाले से पूछने पर मालूम हुआ कि गाँव के 
किसी मनुष्य पर दिवता चढा” है। घरवाले के आग्रह से और अपना कौतुक 
निवारण करने के लिए मैं देखने गया। जाकर देखा कि बडी भीड लगी 
है। उसने रूम्वे घुंघराले बालवाले एक पहाडी को दिखाकर कहा कि इसी 
पर देवता चढा है। मैंने देखा कि उसके पास ही एक कुल्हाडी को आग 
में लाल कर रहे थे। फिर देखा कि उस लाल कुल्हाडी से उस देवताविष्ट मनुष्य 
के शरीर को स्थान स्थान पर जला रहे हैं तथा बालो पर भी उसे छुआ रहे हैं। 
परन्तु आइचय्य यह था कि न तो उसका कोई अग या वाल जलता था, न उसके चेहरे 
से कोई कष्ट का चिह्न प्रकट होता था। मैं तो देखते ही निर्वाक्‌ रह गया। इसी 
समय गाँव के मुखिया ने मेरे पास आकर हाथ जोडकर कहा, “महाराज, आप कृपया 
इसका भूत उतार दीजिए |” मैं तो यह बात सुनकर घबडा गया। पर क्‍या करता, 
सबके कहने पर मुझे उस देवताविष्ट मनुष्य के पास जाना पडा। परन्तु जाकर 
उस कुल्हाडी की परीक्षा करने की इच्छा हुई। उसमे हाथ लगाते ही मेरा हाथ 
अुलस गया। तब तो कुल्हाडी तनिक काली भी पड गयी थी तो भी मारे जलन के 
में वेचेन हो गया। जो कूछ मेरी तकंयुक्ति थी, वह सब लोप हो गयी । क्‍या करता, 
जलन के मारे व्याकुल होकर भी उस मनुष्य के सिर पर अपना हाथ रखकर कुछ 
देर जप किया। परन्तु आइचये यह कि ऐसा करने से १०-१२ मिनट में ही वह 
अच्छा हो गया। तब गाँववालो की मेरे प्रति भक्ति का क्या ठिकाना ! वे तो 
मुझे भगवान्‌ ही समझने छगे ! परन्तु मैं इस घटना को कुछ भी नही समझ सका। 
वाद मे भी कुछ नही जान सका। अन्त मे मैं भौर कुछ न कहकर घरवाले के साथ 
झोपडी मे लौट आया। तब रात के कोई बारह वजे होंगे। आते ही छेट गया, 
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परन्तु बदन के मारे और इस बटता का कोई भेद ग॑ निकाक् सकने के कारस मौर 
शही माई! जरूती हुई कुस्हाड़ी से मगुष्प का शरीर एग्म लही हुमा यह सोचकर 
जिता करने क्या "रप्रदल श्यछ फ्रणय० पिपएड्ा एए फट४एटा बएण्ते स्यप 
फिडय वोच्यणा 40 एुण्यः एसी090ए४7--पृस्ढी मौर घ्वर्य में ऐसी अनेक 
बटमाएँ हैं छिलका सन्पात दर्शनप्लास्म्रों ने स्वप्न मे मौ मही पाया। 
पिष्प--बाद मे कया जाप इस विषय का रहस्प बान सके ने ? 
स्थामौ जौ--नही बाज ही गर्तों बातों में बह घटना सम रण हो जागौ इसदिए 
तुप्तसे कह विया। 
फिर स्वामी जी कहने कूगे श्री रामकृष्ण प्विद्धाइयों की बड़ी निम्दा किमा 
करते थे। थे कहा करते थ॑ कि इत झक्तियों के प्रकास कौ ओर मन सयागे रखते 
हे कोई परमार्ष को नहीं पहुँचा परन्तु मनुष्म का मत ऐसा दुर्बक् है कि पृहरस्षों 
का तो कहना हौ क्‍या साघुर्जों में भौ चौदह भाते छोग सिद्धाई के तपासक होते 
हैं। पारतात्प देशों मे सोग इन जादुओं को देखकर तिर्भाक हो जाते है। पियाई 
काम करना बुरा है और गह भर्म-पप में दिध्त डाछता है। श्री रामकृष्ण के कृपा 
पूर्वक धमझाने के कारण ही मैं यह बात समझ धगा हैं। गया तुमने बेला सही कि 
औरी युस्देव की सस्तारों में से कोई उबर ध्यान तही देता ? 
इतते में स्‍्दामौ मोमासत्व से स्वामौ ली से कहा “मद्रास में एक ओझा से जौ 
तुम्द्वाए भेंट हुई थी बह कहाती इस मेंबार को सुमाजी। 
सिष्प ते इस विषय कौ पहले शह्टी सुता था। इसलिए उसे कहने के छिए 
स्वामी थी से आप्रह करते रगा। ठद स्वामी जी ने उससे कहा मांस मे मैं जब 
मस्मण बाबू के मबन मे था 6ब एुक रात स्वप्न में देखा कि मेरी माठा जौ का 
दैहान्त हो पया है। मन मे बड़ा गु ख्र हुलआ। उस्त समस मठ को ही बहुत कम पत्र 
पादि भेजा करता था तो पर कौ बात तो दूर रद्दी। स्वप्त कौ बात मस्मण बाग 
पे बहने पर उन्होंने उसकौ जाँच करने के छिए कछकतते को तार भेजा क्‍्पोकि 
स्वप्त देखकर मन बहुत हो झवड़ा रहा बा। इधर मह्ास के मित्रणण्ष भरे अमेरिका 
जाने का सब प्रवस्थ ग एके घरदी मचा रहे ये। परम्तु साता जी कौ बुध रोम का 
सबाद से मिलते सै मरा मत जाने कौ सही चाहता घा। मैरे मत कौ खधप्पा देपकर 
मश्मय बागू मुझसे बोले “देलों लपर से कुछ दर पर एक पिणाच-सिद्ध मशुष्य है, 
बद जौव वे भूत मजिष्य शुभ-अघुभ सब बातें बदसा सता है। मर्ज बाज ष्रौ 
प्रार्सता सै और अपने मानसिक परशेन को बूर करते के सिमित्त मैं उसके पास जाने 
के लिए एड़ी हुआ। मर्मद बाबू मैं आसाध्िंगा तबा एक और तशस्जन कुछ दृए 
हक रैक सै गये। फिए पैदल चअरुउर वहां पहुँचे। पर्ुँचकर बया दैजा कि मसात 
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के पास विकट आकार का मृतक सा, सूखा, वहुत काछे रंग का एक मनुष्य बैठा 
है। उसके अनुचरगण ने 'किडी-मिडी' कर मद्रासी भाषा में समझा दिया कि वही 
पिदाच-सिद्ध पुरुष है। प्रथम तो उसने हम लोगों पर कोई ध्यान नही दिया। फिर 
जव हम लौटने को हुए, तव हम लोगो से ठहरने के लिए विनय की। हमारे साथी 
आलासिगा ने ही उसकी भाषा हमे, तथा हमारी भाषा उसे समझाने का कार्य 
किया। उसने ही हम लोगो से ठहरने को कहा। फिर एक पेंसिल लेकर वह पिशाच- 
सिद्ध मनुष्य कुछ समय तक न जाने क्या लिखता रहा। फिर देखा कि वह मन को 
एकाग्र करके बिल्कुल स्थिर हो गया, उसके बाद मेरा नाम, गोत्र इत्यादि चौदह 
पीढी तक की बातें वतलायी और कहा कि श्री रामकृष्ण मेरे साथ सर्वदा फिर रहे 
हैं। माता जी का मगलू समाचार भी बतलाया। और यह भी कहा कि घर्मप्रचार 
के लिए मुझे शीघ्र ही वहुत दूर जाना पडेगा। इस प्रकार माता जी का कुशल मगल 
मिल जाने पर मन्मय बाबू के साथ शहर लौटा। यहाँ पहुँचकर कलकत्ते से तार 
के जवाब में भी माता जी का कुशल मगल मिल गया।” 
स्वामी योगानन्द को लक्ष्य करके स्वामी जी वोले, “परन्तु उस पुरुष ने जो 
कुछ बत्तताया था वह सब पूरा हुआ। यह काकतालीय' के समान ही हो या और 
किसी प्रकार से हो गया हो।” 

इसके उत्तर मे स्वामी योगानन्द बोले, “तुम पहले इन सब बातो पर विश्वास 
नही करते थे, इसीलिए तुम्हे यह सब दिखाने की आवश्यकता भी ।” 

स्वामी जी--मैं क्या विना देखे-भाले किसी पर विश्वास करता? मैं तो 
ऐसा भनुष्य ही नही हूँ। महामाया के राज्य मे आकर जगद्गभपी जादू के साथ साथ 
ओर कितने ही जादू देखने मे आये। माया ! माया! अब राम कहो, राम 
कहो ! आज कंसी कैसी फिजूल बातें हुईं। भूत-प्रेत की चिन्ता करने से छोग 
भूत-अत ही बन जाते हैं, और जो रात-दिन जानकर या न जानकर भी कहते है, 
'मैं नित्य-शुद्ध-बुद्ध मुक्तात्मा हूं,' वे ही ब्ह्मज्ञ होते हैं। 

“यह कहकर स्वामी जी शिष्य को स्नेह से लक्ष्य करके कहने लगे, “इन सव व्यर्थ 
की वार्तों को मन में तिल मात्र भी स्थान न दो। सर्देव सत्‌ ओर असत्‌ का ही विचार 
करो, आत्मा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त प्राण-षण से यत्न करो। आत्मज्ञान से 
श्रेष्ठ और कुछ भी नही है। ओर जो कुछ है वह सभी माया है---जादू है। एक 
प्रत्यगात्मा ही छ्ुब सत्य है। इस वात की यथार्थता मैं ठीक ठीक समझ गया हूँ। 
इसीलिए तुम सबको समझाने की चेष्टा भी करता हूँ। एकमेयाहयं ब्रह्म नेह 
तानास्ति किचन । 


बात करते करते रात के ११ बज गये। इसके बाद स्वामी जी भोजन कर 
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बिश्लाम करते बढ़े । प्षिप्प मी स्वामी जौ के चएस-कमक्तों में दण्डमत कर बिंदा 
हुआ। छडामी जी सै पृछा “कछ फिर झायेगा स 

पिप्प--जौ महाराज अन्य आँगा। प्रतिदिग आपके दर्घन मे हांने पे 
चित्त ध्यादुद हो जाता है। 

स्वामी जौ--अच्छा तो जामों। रात अधिक हो मयी है। 

प्विष्य स्वामी जौ कौ बातों पर विचार करता हुमा रात के १२ बये भर प्लौटा 


१३ 
[ल्पान बैलूज़ किराये का सठ। दर्ष १८९८६ ] 


जिस वर्ष स्वामी ली इन्हैंप्ड से शौटे थे उस गर्प दक़िभेश्वर मे राथी राधपत्रि 
के काथी मन्दिर में भी रामकृप्ण का जस्मोत्सव हुआ बा। परन्तु अनेक कारपों 
छे अपने बर्प यह उत्सव बहाँ सही हो पाया मौर मठ को भी घातमगाजार से मेलूड 
में गंया जौ के तट पर तौक्षाम्बर मुरोपाष्याय की बाटिका को किराये पर लेकर, 
बहाँ हटाया बगा। इसके कुछ हो दिन पश्चात्‌ बर्तमात मठ के निमित्त लमौत 
मोफ़ खौ गौ किस्तु इस बयें यहाँ कस्मोश्सव तही हो सका क्योकि यह स्पात समतल्त 
सह्टी था भर चगरू पे भी सपा था। इसक्िए इस भर्प का बत्मोत्सव बेलूड मे दा 
बाबुधो की ठादुरबाड़ी में हमा। परस्तु सौ रामकृप्ण कौ जत्स-तिभि पूणा जो 
फास्पुन कौ झ्ृक्‍क द्विऐीगा को होती है बद् मौछाम्बर भाजु की बाटिका हैं 
ही हुए सौर इसके दो-एक दिन बाद हौ श्री रामहष्ण कौ मू्ि इत्याशि का प्रबस्थ 
करके झुम मूहूर्त मे लयी मूमि पर पूथा-हवस इत्पादि कर उस्कौ प्रतिष्ठा कौ सयी । 
एस समय स्वामी जौ सीसाम्बर गाबू की बाटिका में ठदरे हुए थे। घरम-तिवि 
पूजा के सिमित्त बडा आयोजम था। स्वामी लौ के आदेशासुस्तार पूजागृह बड़ी 
उत्तम घत्तम सामप्रियो पै परिपूर्ण घा। स्थामी जौ त्स दिल स्वयं हो सब चीजों 
की वेखमाल कर रहे पे। 

जरमठिधि के दिन प्रात काश से हो सब रोग आातन्दित हो रहे बे। परतों 
के मुँह से भौ रापकृष्ण के प्रसग के अधिरिकत और कोई प्रसग म॒ था। शष प्वामौ 
जी पूजाभर के सम्मुल खड़े होकर पूजा का खायोजग देखते रूये ! 

इन सब कौ देखमाछ करने के पश्चात्‌ स्वामौ थी ते शिप्य ते पूछा “बितेऊ 
छेजाये हो त?? 


जा # क< ऊ 


हा डर 
> हु के + 
हम ०७ जल 3७ 
बी अविजधभानातगिजणारा “जइद्रापपाप्यटा आफिणइडश सा 2 « 
ही *. 2 कम 


स्क्व्का तक 4 _ौ- ७३ 


७३ चार्ता एव सलाप 


शिप्य--जी हाँ, आपके आदेशानुसार सब सामग्री प्रस्तुत है। परन्तु इतने 
जनेऊ मेंगवाने का कारण मेरी समझ मे नही आया। 
स्वामी जी--प्रत्येक द्विजाति का ही उपनयन सस्कार में अधिकार है। स्वय 
वेद इसका प्रमाण है। आज श्री रामकृप्ण की जन्मतिथि में जो लोग यहाँ आयेंगे, 
मैं उन सबको जनेऊ पहनाऊँगा। वे सब ब्रात्य (सस्कार से पतित) हो गये हैं। 
जास्त्र कहता है कि प्रायश्चित्त करने से ब्रात्यों का फिर उपनयन सस्कार में 
अधिकार हो जाता है। आज श्री गुरुदेव का शुभ जन्म-तिथि पूजन है---उनके नाम 
से वे सब शुद्ध पवित्र हो जायंगे। इसलिए आज उन उपस्थित भकक्‍्तगणो को जनेऊ 
पहनाना है। समझे ? 
शिष्य-मैं आपके आदेश से बहुत से जनेऊ लाया भी हूँ। पूजा के अन्त में 
समागत भक्‍तो को आपकी आज्ञानुसार पहना दूंगा। 
स्वामी जी--ब्राह्मणो के अतिरिक्त अन्य भक्तों को इस प्रकार गायत्री मन्त्र 
चतला देना। (यहाँ स्वामी जी ने शिष्य से क्षत्रिय आदि द्विजातियों का गायत्री 
मन्त्र वतछा दिया)। क्रमश देश के सब लोगो को ब्राह्मण पद पर आरूढ करना 
होगा, श्री गुरुदेव के भक्तो का तो कहना ही क्‍या है? हिन्दू मात्र एक दूसरे के 
भाई हैं। इसे नही छूते, उसे नही छूते', कहकर ही तो हमने इनको ऐसा बना दिया 
है। इसीलिए तो हमारा देश हीनता, भीरुता, मूर्खता तथा कापुरुषता की चरम 
अवस्था को प्राप्त हुआ है। इनको उठाना होगा, इन्हे अभय वाणी सुनानी होगी, 
वतलाना होगा कि तुम भी हमारे समान मनुष्य हो, तुम्हारा भी हमारे ही समान 
सव अधिकार है। समझे ? 
शिष्य---जी महाराज। 
स्वामी जी---अब जो लोग जनेऊ पहनेंगे, उनसे कह दो कि वे गगा जी में 
स्नान कर आयें। फिर श्री रामकृष्ण को प्रणाम कर वे जनेऊ पहनेंगे। 
स्वामी जी के आदेशानुसार समागत भक्‍तो मे से कोई चालीस पचास लोगो 
ने गगा स्तान कर शिप्य से गायत्री मन्त्र सीख कर जनेऊ पहन लिये। मठ मे बडी 
चहल-पहल मच गयी । मकक्‍तगणो ने जनेऊ घारण कर श्री रामकृष्ण को पुन प्रणाम 
किया और स्वामी जी के चरण-कमलो की भी वन्दना की। स्वामी जी. का 
मुखारविन्द उनको देखकर मानो सोगुना प्रफुल्लित हो गया। इसके कुछ ही देर 
पश्चात्‌ श्री गिरीशचन्द्र घोष मठ मे आ पहुँचे। 
अब स्वामी जी की आज्ञा से सगीत का आयोजन होने लूगा और मठ के सन्यासी 
लोग स्वामी जी को अपने इच्छानुसार सजाने छगे। उनके कानो मे शख का 
कुण्डल, सर्वांग में कर्पूर के समान श्वेत पवित्र विभूति, मस्तक पर आपादरूम्बित 
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जटामार, दाम हस्त मे जिघूरू दोमों बाहों में दवाक्ष की मास्ता और पढे मे 
जाजानुरूम्बित तीम सड़ कौ बड़े दद्धाप्त कौ मासा आदि पहनागी। यह सब घारण 
ऋरते पर स्वामी थी का रूप एसा धोमायमान हुआ कि उसका मर्जत करता सम्मग' 
शहीं ! उस दिल जिन छोर्गो ते उतकौ इस मूति का दर्शन किया था उन्होने एक स्वर 
से कह था कि साक्षात्‌ काछमैरद स्वामी-सरीर रूप में पृष्णी पर जक्तीर्ण हुए हैं। 
स्वामी ली से भी झनन्‍्म सब सन्यासियों के धरौर में विमुति रूगा दौ। उन्होंने 
स्वामी जौ के चारों ओर सपेह भैरवमध्न बे समाम स्पित होकर, मठ-भूमि पर 
कंछाश पर्षत की ध्लोमा का जिस्तार किया। लाज भी उस दए्य का स्मरण हो 
जाते से बड़ा आनत्द आता है। 
जब स्मामी थी पश्चिम दिशा की ओर मुँह फेरे हुए मुक्त पप्माधत में मैठ 
कर कजन्त॑ रामरामेति स्तोज धीरे शीरे प्रच्चारण करते रमे और जस्त में राम 
यम भी राम राम धारम्भार कहने झबे। ऐसा अशुमात होता था कि मातों प्रस्पेक 
जश्र से अमृत बारा भह रही है। स्वामी लौ के मंत्र अभनिमीछित थे भौर मे हक 
से दागपूरे मे स्वर दे रहे थे। कुछ देर तक मठ में राम शाम श्री राम राम! घ्वति 
के अतिरिक्त सौर कुछ भौ घुसने में सही शागा। इस प्रकार रुममय मात्र षष्टे 
से मौ बिक समय ध्यतौत हौ एया ठब भी किसीके मुँह से अन्य कोई एब्प नहीं 
निकक्ता। स्वामी जी के कष्ठ सै निसृत रामनाम सुषा को पाम कर आज सब 
मतबाफ़े हो पसे हैं। धिष्य विचार करने गा नया सभमुत्न हो स्वामी जी पिग कै 
भाष ते मतबाछ्ेे होकर रामताम छे रहे हैं? स्वाभी जौ के भुख का स्दामागिक 
गाम्मौर्ये मानो आज छौगुता हो भया है। अर्धनिमीस्तित तेजो सै मानों बार सूर्य 
कौ प्रमा गिकक्न रही है और पहरे मप्षे मैं मागो उतका घुम्दर घरीर झूम रहा है। 
इस रूप का दर्जन करता दवा किसौकों समझामा सम्भव सहौ। इसका कैबरू 
अनुभव ही किया छा पक्‍्ता है। दर्सकगाल विनर के समान स्थिर बैठे रहे। 
राम धाम कौर्तेद के बस्त में स्वामी जौ उसी प्रकार मतबाद्री ऋगस्था में ही 
थाने शपे---सीततापति रामचत्न रपुपति रपुराई। साष देनेगाका शच्छा म होते के 
कारण स्वामी जी का दुछ्ष रसमग होगे प्रपा। कतः स्वामी साएदातस्व को यातै का 
मादेय देकर स्वामी जी स्वयं पश्लादज अजामे सरी। स्वामी झाएडानत्द तै पहले 
पक झृप भकृप लाम बरण बीत गाया। पल्चावज के स्तिस्ब सम्मौर घोष सै गंगा 
जी मानो एएकने रूमौ और स्वामी सारदातत्य के सुन्दर कष्ठ और साष ही मपुर 
महाए से साथ गृह भर पया। धत्परतरात्‌ भी रामहप्य एजये जिस बौयों कौ 
साते थे क्रमप्टः बे सौत मौ होते रूमे । 
अब स्वामी ली एकाएड अपनी देस-भूपा को तार कर बढ़े भादर से पिरीय 
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ह प्‌ वार्ता एव संलाप 
ए 
हर वावू को उससे सजाने छगे। गिरीण बाबू के विशाल शरीर मे अपने हाथ से भस्म 
शत योर लगाकर, कानो मे कुण्डल, मस्तक पर जटामार, कण्ठ और वाँहो मे रुद्राक्ष की 
“या एर छा मर माला पहनाने छगे। गिरीश्ष वाब्‌ इस वेश मे मानों एक नवीन मूर्ति मे प्रकाशमान हुए। 
पवित्र भकतगण इसको देखकर अवाक्‌ हो गये। फिर स्वामी जी बोले, “श्री' रामकृप्ण 
का, ददूति ए हं कहा करते थे कि गिरीश भैरव का अवतार है और हममे और उसमे कोई भेद नही 
दा वब्माः 3 है।” गरिरीश वाबू चुप बैठे रहे। उनके सब्यासी गुरुभाई जैसे चाहे उनको सजायें, 
क्हादी रह उन्हें सव स्वीकार है। अन्त मे स्वामी जी के आदेशानुसार एक गेरुआ वस्त्र मेंगवा- 
हर महयूरि्ि कर गिरीश वावू को पहनाया गया। गिरीश वावू ने कुछ भी मना नही किया। 
दाय हा लेगा हैं गुरुभाइयों के इच्छानुसार अपने शरीर को उन्हीके हाथ मे छोड दिया। अब 
' हे स्वामी जी ने कहा, “जी० सी०, तुमको आज श्री गुरुदेव की कथा सुनानी होगी।” 
कस प्रयावत न ओरो को लक्ष्य करके कहा, “तुम लोग सब स्थिर होकर वैठो। अभी तक गिरीश 
सर हल में पी वावू के मूंह से कोई शब्द नही निकछा। जिनके जन्मोत्सव मे आज हम सव लोग 
पं मतों परत एकत्र हुए हैं, उनकी छीछा और उनके भक्तों का दर्शन कर वे आनन्द से जडव॒त 
क्त ये मारे ही. हो गये हैं।” अन्त मे गिरीश बाबू बोले, “दयामय श्री गुरुदेव की कथा मैं और 
ढयम तर ली क्या कहूँ ? उन्होंने इस अधघम को तुम्हारे समान काम-काचन त्यागी वाल सन्यासियों 
उ्पम वीर हः के साथ एक ही आसन पर बैठने का जो अधिकार दिया है, इससे ही उनकी 
क्या रह अपार करुणा का अनुभव कर रहा हैं।” इन वातो को कहते कहते उनका गला 
े कर वी्यत भर आया और फिर उस दिन वे कुछ भी न कह सके। इसके वाद स्वामी जी 
हि दी ने कई एक हिन्दी गीत गाये, वैयाँ न पकरो मोरी नरम कलैयाँ', प्रभु मेरे अवगुन 
रे कि. चित्त न घरो' इत्यादि। शिष्य सगीत विद्या मे ऐसा पूर्ण पण्डित था कि गीत का 
हि आते ही पक वर्ण भी उसकी समझ मे नही आया! केवल स्वामी जी के मुँह की ओर 
प्ैगी । । जम 
करत रह है टकटकी लगाकर देखता ही रहा | अब प्रथम इजा सम्पन्न होने पर जलपान के निमित्त 
दि दूत देवर भवतगण बुलाये गये। जलूपान के परचात्‌ स्वामी जी नीचे की बैठक मे जाकर 
की ः बैठे। आये हुए भक्‍तगण भी उनको वहाँ घेरकर बैठ गये। उपवीतघारी किसी 
द्‌ बव्ला मरेही गृहस्थ को सम्बोधित कर स्वामी जी ने कहा, “तुम यथार्थ मे द्विजाति हो, बहुत 
वी हरे रे दिनो से ब्रात्य हो गये ये। आज से फिर द्विजाति बने । अब प्रतिदिन कम से कम 
कै गिरती सौ बार गायत्री मन्त्र जपना। समझे?” गृहस्थ ने, “जैसी आज्ञा महाराज की” 
ही 6 ्षपहले कहकर स्वामी जी की आाज्ञा शिरोघाय कर ली । इस अवसर पर श्री महेन्द्रनाथ 
है वेगगा गुप्त' आ पहुँचे। स्वामी जी मास्टर महाशय को देख बडे स्नेह से उनका सत्कार 
4 
र्‌ 2 १ इन्होंने ही भी रामकृष्ण कफथासृत' लिखी हे । फिसी स्कूल के अध्यापक 
नि होने के फारण ये सास्टर महाशय के नाम से विस्यात्त हैं। 
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करने छये। महेन्द्र थाबू मी उनको प्रणाम कर एक कोने में जाकर कड़े रहे। स्वामी 
जी के बार बार कहने पर भी सकोच्न से बही बेठ गये। 

स्वामी जी---भास्टर भ्ाएाय आज श्री रामइप्स का जरम दिन है, आपको 
हम छोगो को उनकी कया घुनाती होमौ। 

मास्टर महाप्म भुसकराकर सिए छुगागे ही रहे। इस बीच स्वामी मख्प्डागर 
मुलिदाबाद से कृगमंग १॥ सन के दो पम्तुजा (एक प्रकार कौ बंगाली 
मिठाई) बनबारूर साथ केकर मठ में जा पहुँबे। इतने बड़े दो पस्तुर्मों को देणने 
सब दौड़े। मख्प्डामर भ्रौ से बह मिठाई छमको दिलक्रामी। फिए स्थामौ जौ हे 
क्ड्डा जाओ इसे भी रामहृप्ण के मम्दिर मे रल आाजो।” 

स्वामी जक्षण्डासन्द को रस्म करके स्वामी जौ सिप्प से कहते समे “बेसो 
कैसा कर्मबीर है! मय मृत्यु भादि का कुछ हात ही तहीं। बहुज्रद्विताय बह 
अगसुलाय अपना कार्य पौरण के साथ और एक जित्त से कर रहा है।” 

प॒िप्प--अधिक 6पस्या के फस से ऐसी स्षित उनमे जायी होगौ। 

स्वामी जौ--ठपस्पा सै घतित रत्पप्त होती है यह सत्य है। दिन्‍्तु इसरो 
के निमित्त कर्म करता ही तपस्या है। कर्मयोमी कर्म को तपस्या का एक जग कहे 
हैं। थंसे ठपस्पा पे परहित की इच्छा बरूषान होकर साषका से कर्म कराती है 
बैसे ही दृसरो के निमित्त कार्य करते करणे तपस्या फरू के रूप मे होती है। चित्त 
झुद्धि जौर परमात्मा का इ्धेत प्राप्त होता हैं। 

सिप्य--परत्तु महाराज बूसरो के मिमित्त पहसे से ही कितने मगुप्य प्राशप्र 
से कार्य कर सकते हैं? बड् उदारता भम में पहले से हो कैसे मायेसौ मिससे 
मनुष्य आरमसुख कौ इच्छा को बसि देकर औरो के मसिमित्त ब्लीबन बात 
करता है ? 

स्वामी जी--सौर तपस्या करने में दी कितने मनुष्यों का मन रुगता है! 
कामिनौकांबत के आकर्षण में पडकर कितते मनुष्य मगबात्‌ फ़ाम करमे कौ इच्का 
करते हैं? तपस्या चैंसी गठित है, निष्काम कर्म भी मैंसा ही कटिन है। अतएव औौरो 
के मगर के छिए थो रोग कार्य करते हैं उतके गिरद्ध तुप्ते कुछ कहने का अधिकार 
महदी है। तुझे यदि तपस्या अच्छी रुपे ठो टू किये जा। परन्तु सदि किसीको कर्म 


१ सौ रामइृष्ण के एक मम्तरंग लौर्तासइुचर। इत्होंति लुलिदाजाब के 
अन्तर्गत सारपाछौ में अतताबास्म, क्‍िस्तविज्ञाक््प और दातब्य चिकित्साक्तय 
स्थापित किये हैं। महाँ बिना लात-पाँत के विचार के शक्‍्की सैषा कौ छाती है 
और उतका कुछ ब्यप उदार सम्जननों कौ शहाफ्ता पर लिर्नर है। 
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ही अच्छा लगे तो उसे रोकने का तुझे क्या अधिकार है? तू क्‍या यही सोच बैठा 
है कि कर्म तपस्या नहीं है? 
शिप्य--जी महाराज। पहले मैं तपस्या का अर्थ कुछ और समझता था। 
स्वामी जी--जैसे साधन-भजन का अभ्यास करते करते उस पर दृढता हो 
जाती है, वैसे ही पहले अनिच्छा के साथ कर्म करते करते भी क्रमण हृदय उसीमे 
भग्न हो जाता है और परार्थ कार्य करने की प्रवृत्ति होती है, समझे ? तुम एक वार 
अनिच्छा के साथ ही औरो की सेवा कर देखो न, फिर देखा तपस्या का फल प्राप्त 
होता है या नही । परार्थ कर्म करने के फल से मन का टेढापन नष्ट हो जाता है 
ओर वह मनुष्य निप्कपट भाव से औरो के मगर के लिए प्राण देने को भी तैयार 
हो जाता है। 
शिष्य--परन्तु महाराज, परहित का प्रयोजन क्या है? 
स्वामी जी--अपना ही हित साधन । यदि तुम यह सोचो कि तुमने इस घरीर 
को जिसका अहभाव लिये बैठे हो, दूसरो के निमित्त उत्सर्ग कर दिया है तो तुम 
इस अहभाव को भी भूल जाओगे और अन्त में विदेह वुद्धि आ जायगी। एकाग्र 
चित्त से औरो के लिए जितना सोचोगे उतना ही अपने अहभाव को भूलोगे। इस 
अकार कर्म करने पर जब क्रमण चित्तशुद्धि हो जायगी, तव इस तत्त्व की अनुभूति 
होगी कि अपनी ही आत्मा सव जीवो तथा घटो मे विराजमान है। औरो का ह्ति 
करना आत्मविकास का एक उपाय है---एक पथ है। इसे भी एक प्रकार की 
ईश्वर साधना जानना। इसका भी उद्देश्य आत्मविकास है। ज्ञान, भक्ति आदि की 
सावना से जैसा आत्मविकास होता है, परार्थ कर्म करने से भी वैसा ही होता है। 
शिष्य--किन्तु महाराज, यदि मैं रात दिन ओरो की चिन्ता मे छूगा रहें तो 
आत्मचितन कब करूँगा ? किसी एक विशेष भाव को पकड़े रहने से अमावात्मक 
आत्मा का साक्षात्कार कैसे होगा ? 
स्वामी जी-आत्मज्ञान लाभ ही' समस्त साधनाओं का, सारे पथो का मख्य 
उद्देश्य है। तुम सेवापरायण होकर कर्मफल से चित्तशुद्धि प्राप्त करो। यदि सब 
जीवो को आत्मवत देख सको तो आत्मदर्शन होने मे रह ही 
का अर्थ जड के समान एक दीवाल या लकड़ी के समान 


शिष्य---माना ऐसा नही है, "तु शास्त्र मे समस्त वृत्ति और सारे कर्म के 
'निरोब को ही तो आत्मा का स्व-स्वरूप अवस्थान कहा है। 


क्या गया ? आत्मदर्शन - 


बिशेकातत्द साहित्प ज्ट 


सास्जोषत अवस्था छाम करने के बाद सानरू प्रत्येक मृत में बारमदर्शन कर अभि 
ज्ञात से सेबापरामण बसकर अपने प्रारस्प को शप्ट कर देते हैं। इस अगप्पा कौ 
पास्तकार जीवस्मुक्त शबस्था कह यगे हैँ। 

प्रिप्प--मद्दाराज इससे दो मह्ौं सिउ होता है कि जौगरमुक्त अषस्पा को 
प्राप्य न करने सै कोई मौ टौक टौक परार्स कार्य मही कर सकता। 

स्वामी जौ--शास्त्र में मह बात है। फिर यह मी है कि परार्प सेबापपमण 
होते होते साथक को चौबस्मुग्त भगस्था प्राप्त होतौ है। महौ दो पास्त्र में 'कर्मपोर्य 
के साम से एव मिप्त पर के उपवेध का कोई प्रमौजन शही था । 

पिप्प मह सम बातें समझकर अब भुप हो यया। स्वामी जी मे भौ इस प्रप॑स 
को छोड़कर भपते कर कष्ठ से एक भौत मामा आरम्म किया । 

मिरौप्त बाबू तबा जस्य भस्तगध भी उसके साष उप्ती गौत को पाने छपे। 
अप्त्‌ को तापित सश बातर हो इत्पादि पद को बार बार भाने रूमे। इस प्रकाए 
'मजसतों मामार मत प्रमरा!' कासीपद-तौरूक्‍्मके! अगणन भुगतमारबारी 
इत्पादि कई एक यौत गाने के पश्चात्‌ दिविपूजन के नियमानुसार एक जौछी मछडी 
को खूब मा बजाकर पंगा थौ में छोड़ दिया समा। तत्पश्चात्‌ प्रसाद पाने के रिए. 
अरक्तों म॑ बड़ौ बूम मत्र गयौ। 


+4 
[एव बैडस--किराये का बठ। वर्ष १८९८६ ] 


जाज स्वामी ली मये मठ की मूमि पर यज्ञ करके भरी रामकृष्ण के जिंत्र कौ 
प्रशिप्ठा करेंगे। ठादुर-अठिष्टप दसत करते कौ इच्छा स॑ शिष्प पिछलौ रात है 
ही मठ मे उपस्थित है। 

प्रात काछ यया स्‍्तास कर स्मामी जी मै पूजाबर मे प्रवेश्य किया। फिर पूजत 
के आसम पर बैठ कर पुप्पपात्र मे शो मुछ फूल और जिस्मपत्र थे दोतों हाथों मे सन 
एक साथ उठा किये मौर भौ रामहृम्भ बेव कौ पावुकाओं पर अ्षपित कर ध्यातस्थ 
हो बये--*सा जपूर्ष दर्शत वा | उसकौ बर्मप्रमा विमासित स्तिग्नोज्ल्वक काम्ति 
है पृजामृह मानो एक अदृभुए व्यौति से पूर्ष हो दया | स्वामौ प्रेमातल्द तथा शम्य 
स्वामी पूजापृह के ह्वार १९ ही लड़ रहे। 
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घ्यान तया पूजा समाप्त होने के वाद नये मठ की भूमि में जाने का आयोजन 
“होने लूगा। ताँवे की जिस मजूवा में श्री रामकृप्ण देव की भम्मास्थि रक्षित थी, 
उसको स्वामी जी स्वय अपने कस्वे पर रखकर आगे चलने लगे। शिष्य अन्य सन्यासियों 
के साथ पीछे पीछे चछा। घप्त-पण्टो की घ्वनि चारो ओर गूंज उठी। भागीरथी 
गगा अपनी लहरो से मानों हाव-भाव के साथ नृत्य करने लगी। मार्ग से जाते 
समय स्वामी जी ने शिप्य से कहा, “श्री गुर्देव ने मुझसे कहा था कि तू मुझे कन्वे 
पर चढाकर जहाँ ले जायगा, में वही जाऊँगा और रहूंगा, चाहे वह स्थान वृक्ष 
के तछे हो या कुटी मे। इसीलिए मैं स्वयं उनको कन्घे पर उठाकर नयी मठ-भूमि 
पर ले जा रहा हे। निश्चय जान लेना कि श्री गुरुदेव 'बहुजनहिताय' यहाँ दीघ 
काल तक स्थिर रहेगे।” 
शिष्प---श्री रामकृप्ण ने आपसे यह वात कब कही थी ? 
स्वामी जी--(मठ के सावुओ को दिखाकर) क्‍या इनसे कभी यह बात 
नही सुती ? काझ्ीपुर के वाग्र मे। 
शिष्य---अच्छा, हाँ। उसी समय सेवाधिकार के बारे में श्री रामकृष्ण के 
गृहस्थ तथा सन्यासी भक्‍तो मे कुछ फूट सी पड गयी थी। 
स्वामी जी--हाँ, फूट तो नही कह सकते, पर मन में कुछ मेल सा ज़रूर भा 
गया था। स्मरण रखना कि जो श्री रामकृष्ण के भक्त हैं, जिन्होते उनकी कुपा 
यथार्थ पायी है, वे गृहस्थ हो या सन्‍्यासी, उनमे कभी कोई फूट नही हो सकती और 
न रही है। फिर भी उस थोडे से मनोमालिन्य का कारण क्या था, सुनेगा ? सुन, 
प्रत्येक भक्त अपने अपने रग से श्री रामकृष्ण को रेंगता है और इसीलिए वह उन्हें 
अपने भाव से देखता है तथा समझता है। मानो वे एक सूर्य है और हम लोग भिन्न 
भिन्न रगो के काँच अपनी आँखो के सामने लगाकर उस एक ही सूये को भिन्न भिन्न 
रगो का अनुमान करते हैं। इसी प्रकार भविष्य मे भिन्न भिन्न मतों का जरूर 
सर्जन होता है, परन्तु जो सौभाग्य से अवतारी पुरुषों का साक्षात्‌ सत्सग करते हैं, 
उनके जीवन-काल मे ऐसे दलो का प्राय सर्जन नही होता। आत्माराम पुरुष की 
ज्योति से वे चकाचौंव हो जाते हैं, अहकार, अभिमान, क्षुद्र बुद्धि आदि सब मिट 
जाते हैं। अतएवं दल बनाने का कोई अवसर उनको नही मिलता। वे अपने अपने 
भावानुसार उनकी हृदय से पूजा करते हैं। 
शिष्य--महाराज, तब क्या श्री रामकृष्ण के सब भक्त उनको भगवान्‌ जानकर 
भी उसी एक भगवान्‌ के स्वरूप को भिन्न भिन्न सावो से देखते हैं और इसी कारण 


क्या उनके शिष्य एव प्रशिष्य छोटी छोटी सीमाओो मे बद्ध होकर छोटे छोटे दल या. 
सम्प्रदायो को चलाते हैं? 
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स्वामी जौ--हाँ इसी कारण शुछ समय में सम्प्रदाप बन ही क्षार्येमे। बेतो 
श औतस्पदेष के बर्तमान समय बे अवुयागिया म वा तीन सौ सम्प्रदाय हैं ईसा के 
भी हुडारों मत मिकसे हैं परन्तु बात यह है कि बे सब सम्प्रदाम ैतस्पदेग मौर 
ईसा को ही मामते हैँ। 
पछिप्प--शो ऐसा जगुमाद होता है कि श्री रामहप्ण के भक्तों में मी पुछ 
ऋमय के पश्चात्‌ अनेक सम्प्रदाव मिषल्त पड़ेबे। 
स्वामौ जौ--अबएप तिकसेगे परन्तु जो मठ हम महाँ बनाते हैं, उसमें समी 
मतों और मार्बो का सामंबस्प रहेगा। थरौ सुश्देग का जो उदार मत था उसीषा 
यह बेस होगा। विश्व समन्वय की जो किरण यहाँ से प्रकाधित होगी उससे 
सारा जगत्‌ उद्दभाध्चित हो जायगा। 
इसी प्रकार बार्ताक्ाप करते हुए थे सब मठ-भूमि पर पहुँचे। स्वामी जी पे 
कल्बे पर से मजूपा को जमौन पर बिछे हुए जासग पर उतारा और शूमिप्ठ होकर 
अणषाम किया। अन्प सबने मौ प्रणाम किया। 
इसके बाद स्वामी जी पूजा के लिए बैठ मये। पूजा के जस्त मे यज्ञान्लि प्रम्भद्धित 
करके हथम किया और सस्पासौ पुरभाइयो कौ सट्दायता से स्वय पायस (लौर) 
सैबार कर श्रौ रामहप्ण को भोप चढाया। ऐसा स्मरथ भाता है कि उस दित 
स्वामी जौ मे कुछ गृहस्पों को दौसा मौ दी भी। जो गुछ भी हो फिर पूजा सम्प्त 
होते पर स्वामी जी ते समापतों को जादर से बुराकर कहा “भाज तुम छोय तन 
भ्रम बाजय हारा भौ गुस्तेब ८ ऐसी प्रार्थना करो जिससे महा युगाबतार भ्रौ 
रामकृप्ण 'बडुगनहिताय बच्ृजसपुलाय' इस पृष्यक्षेज से अविप्ठित रहे और इसे सब 
धर्मों का अपूर्व समन्‍्यय केन्द्र अताये रल। हाथ छोड़कर. सबसे प्रार्पपा की। 
पूजा सम्पूर्थ होते पर स्वामी थी ले शिष्प से कहा “भी बुर्देग कौ इस मंजूपा को सौटा 
हे जाने का स्विकार हम रोनो (स्यासिियो) मे से किसीकों गड्ी है वयोकि 
हमने ही यहाँ भी मुस्तेव कौ स्पापना कौ है। अतएब शू इस सजूपा को कपते मस्तक 
पर रक्षकर मठ (सीरूाम्बर बाजू कौ गाटिका) को ले चल। हिप्य को मजूपा 
को स्पर्ण करते मे द्विचक्िचादे शेस स्वामी जौ बोसे “डरो मत उठा हो मैरी 
जाजा है। तब शिप्प ते बडे छारत्द से स्वामी बरी कौ लाजा को छिरोबार्य कर 
सजूपा को अपने सिए पर उठा स्लिया। अपने गुर कौ शाशा स उसको स्पर्श करने 
का अधिकार पाकर उसते अपने को कृतार्थ मासा। झागे शागे ध्िप्प ससके पौछे 
सस्‍्थासी जी और उनके पौछे दाक़ौ सब अरे रूपे। रास्ते मे स्वामी जौ उससे 
बोछे “मी गुस्देव तेरे सिर पर सार होकर तुसे आाशीर्गाद दे रहे हैं। माज ते 
झाबबान रहता किसौ अभिर्प बिपद सै क्षपता मत से कपाला। एक छोटा सा 


/ 


<९१ चार्ता एवं सलाप 


पुल पार करते समय स्वामी जी ने शिप्य से फिर कहा, “देखो, यहां खूब सावधानी 
और सतर्कता से चलना” 
इस प्रकार सव छोग निविघ्न मठ में पहुँचकर हर्ष मनाने छगे। स्वामी जी 
अब दिप्य से कथा-प्रसग मे कहने लगे, “श्री गुरुदेव की इच्छा से आज उनके घम्मक्षेत् 
की प्रतिष्ठा हो गयी। वारह वर्ष की चिन्ता का बोझ आज सिर से उतर गया। 
इस समय मेरे मन में क्या वया भाव उठ रहे है, सुनेगा ? यह मठ विद्या एव साधना 
का एक केच्ध-स्थान होगा। तुम्हारे समान सव घामिक गृहस्थ इस भूमि के चारो 
ओर अपने घर-वार वनाकर बसेंगे और बीच मे त्यागी सन्‍्यासी छोग रहेगे। मठ 
के दक्षिण की ओर इग्लैड तथा अमेरिका के भक्तो के लिए गृह बनाये जायेंगे। 
यदि ऐसा हो जाय तो कसा होगा ?” 
शिष्य--आपकी यह कल्पना बडी अद्भुत है। 
स्वामी जी--कल्पना क्यो ? समय आने पर यह सव होकर रहेगा। मैं तो 
इसकी नीव मात्र डाल रहा हूँ। वाद मे और न जाने क्‍या क्या होगा ! कुछ तो 
में कर जाऊंगा और कुछ विचार तुम लोगो को दे जाऊँगा। भविष्य मे तुम उन 
सबको कार्य रूप में परिणत करोगे। बडे बडे सिद्धान्तों को सुनकर रखने से क्‍या 
होगा ? प्रतिदिन उनको व्यावहारिक जीवन मे कार्यान्वित करना चाहिए। शास्त्रो 
की रूम्वी रूम्वी बातो को केवल पढने से क्या होगा ? पहले उन्हे समझना चाहिए, 
फिर अपने जीवन में उनको परिणत करना चाहिए। समझे ? इसीकों कहते 
हूँ व्यावहारिक धर्म। 
इस प्रकार अनेक प्रसगो से श्री शकराचार्य का प्रसग आरम्भ हुआ। शिष्य 
आचार्य शकर का वडा ही पक्षपाती था, यहाँ त्क कि उसको उन पर दीवाना कहा 
जा सकता था। वह सब दर्शनों मे शकर प्रतिष्ठित अद्गैत मत को मुकुटमणि समझता 
था। और यदि कोई श्री शकराचार्य के उपदेशो मे कुछ दोष निकालता था तो 
उसके हृदय मे सर्पदद की सी पीडा होने लगती थी। स्वामी जी यह जानते थे 
ओर उनको यह पसन्द नही था कि कोई किसी मत का दीवाना वन जाय। वे जब 
भी किसीको किसी विषय का दीवाना देखते थे, तभी उस विषय के विरुद्ध पक्ष मे 
सहस्नो अमोघ युक्तियों से उस दीवानेपन के बाँध को चूर्ण विचूर्ण कर देते थे। 
स्वामी जी--शकर की बुद्धि क्षुर-घार के समान तीज थी। वे विचारक थे 
भौर पण्डित भी, परन्तु उनमे गहरी उदारता नहीं थी और ऐसा अनुमान होता 
है कि उनका हृदय भी उसी प्रकार का था। इसके अतिरिक्त उनमे ब्नाह्मणत्व 
का अभिमान बहुत था। एक दक्षिणी पुरोहित जैसे ब्राह्मण ये, और क्या ? अपने 
वेदान्त भाष्य से कैसी बहादुरी से समर्थन किया है कि ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य 
६-६९ 
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जातियों कौ ब्रद्मशम गठ़ी हो सकता! उसके विचार कौ कया प्रश्न॑सा कह ! 
विदुर का उस्फ्रेख कर उल्होने कहा है कि पूर्व जम्म में दाहान छरौर होने के कारप 
बह (विदुर) बद्मज हुए थे। मच्छा यदि शाजनछ किसी घृद् को इह्मज्ञाम प्राप्त 
हो तो क्या छकर क॑ सवानुसार कहना होगा कि बह पूर्ग रस्म में दाह्मय पा ? श्यों 
ब्राह्मपत्व को छेकर ऐसौ छीचातानी करते का जया प्रयोजम ? बेद ने तो दौर्तो 
अर्ों में प्रत्येक को बेदपाठ मौर बअ्रह्मशास का अधिकारी बतामा है। तो फिए ए 
धिपम में बेद के साप्य में ऐसे मद्मुत पॉडित्प प्रदर्शित करने का कोई प्रयोजन ते था। 
फिर उसका हृदय दैखो छाप्त्तार्ष में परायित कर कितने दौस प्रमर्यों को बाय 
में जोक कर मार डारूा | इन बौठ छोगों की भी कैसी दृद्धि बौ कि तर्क मे हाएकर 
जाग म॑ जक् मरे। धंकरात्रार्य क॑ ये कार्य छकीर्ण दीबानेपन से तिकसे हुए पामछपस 
के बतिरिकत सौर क्‍या हो सकते हैं? दूसरी ओर बुद्धदेव के हृश्म का विचार 
करो। बहुअनहिताय बदुछतसुकाय का तो कहना ही कया ये एक बकरी के गक्चे 
कौ घीवन-राक्ा के स्िए अपता जौगम भी देने को सदा प्रस्तुत रहते थे । कैसा 
उदार भाव कैसौ दया | --एक बाए सोचो ता। 
धिप्पय--#र्यों महाराज क्या बुझ॒देव के इस भाव कौ मौ एक मौर प्रकाए 
का पामछपन गह्दी कइ सकसे ? एक पछु के सिमित्त अपने प्राण देसे को पैगाए हो 
ण्ये ! 
स्वामी जौ--परत्यु उतके उस दौवानेपन से इस धसार के कितसे जौबो का 
कशल्‍्पाण हुआ यह भी ठो देखों। किसते खाभ्रम बने कितते विधारूय खु्ते बिंतते 
छा्बजनिक अध्पताकू बने कितने पश्ुजरिकित्साहृम स्थापित हुए, स्पापप्य विधा 
का छिसना विकास हुआ यह धय भी दो धोचो | बुद्धेद के बर्म के पूर्ण इस देश 
मैं क्‍या था? तासपत्र कौ पोजियों मे शुछ बर्म-तत््व दा सो भी बिरके ही मषुप्य 
उसको जानते थ्रे। छोग इसको कैसे व्यावहारिक लौजत मे बरितार्ष करें, यह 
मुझ्धदेग ने है सिदृछासा। थे ही दास्तव मे बैदान्त के स्पूति दैवता थे। 
छिप्प--सरन्यु महापज पह भौ है कि बर्नाययम धर्म को तोड़कर हिखू धर्म मे 
जिप्करष कौ सृष्टि थे ही कर गये हैं जौर इसौकिए दुछ हो दिमों मे उसका प्रचारित 
बर्म भारत सै लिकाछ बाहए कर दिया पया। यह बात भी धतत्प प्रतीत होती है। 
स्वामी जौ--बौडध बर्मे कौ ऐसी दुर्दणा उनकी सिम्चा के कारण सही हुएँ, बह हुई 
छनक़े पििप्यों के दोप से। धर्घत ध्रास्तों कौ शयविक चर्चा से इतके हृंय कौ 
ऊ्दाएता कम हौ पयौ | तत्पवदात्‌ कमए' बामाबारियो के ब्यभिचार से बौ धर्म 
पर पया। ऐसी बौमत्स बामाचार-प्रणा गा उल्लेख बर्तमात धमस के किसी तत्व 
मे मी सही है| बौद्ध पमे का एक प्रबाद केश्त् अमप्राव क्षेब' था। बहा के मम्दिर 
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८३ वार्ता एव सलाप 
र्।' 
हि पर जो वीभत्स मूर्तियाँ खुदी हुई हैं, उनको देखने से ही इन वातो को जान जाओगे। 
त पता रह श्री रामानुजाचार्य तथा महाप्रभु चैतन्यदेव के समय से यह पुरुषोत्तम क्षेत्र वैष्णवो 
र होंगे केर्णि के अधिकार मे आया है। वर्तमान समय मे महापुरुषो की शक्ति से इस स्थान ने 
गे बहता मी एक और नया स्वरूप घारण किया है। 
ह्रीं ज् शिष्य--महाराज, शास्त्रो से तीर्थ स्थानों की विशेष महिमा जान पडती है। 
देद मे तो पी यह कहाँ तक सत्य है? 
7 तो हि स्वामी जी--समस्त ब्रह्माण्ड जब तित्य आत्मा ईइवर का ही विराट्‌ शरीर 
“प्रयोदत 7# है, तब विशेष विश्ेब स्थानों के माहात्म्य में आइचय की क्‍या वात है? विशेष 
क्ोरकी स्थानों पर उनका विशेष विकास हुआ है। कही पर वे आप ही प्रकट होते हैं, कही 
कतई में ह्वर्ती कही शुद्धसत्त्व मनुष्य के व्याकुल आग्रह से । साघारण मनुष्य जिज्नासु होकर वहाँ 
के हुए पक पहुँचने पर सहज ही फल प्राप्त करते हैं। इसलिए तीर्थादि का आश्रय लेने से समय 
हृदय की विवार पर आत्मा का विकास होना सम्भव है। 
बकरी किक फिर भी यह तुम निश्चय जानो कि इस मानव शरीर की अपेक्षा और कोई 
दो वे। 02 वडा तीर्थ नही है। इस शरीर मे जितना आत्मा का विकास हो सकता है, उतना 
ओर कही नही। श्री जगन्नाथ जी का जो रथ है, वह भी मानो इसी' शरीररूपी रथ 
कौर प्रकार का एक स्थूछ रूप हैं। इसी शरीररूपी रथ मे हमे आत्मा का दर्शन करना होगा। 
रे क्षो हर हवा तूने तो पढा ही है कि आत्सान रथिन विद्धि शरीर रयमेव तु। मध्ये वामतमासीनं 
विदवे देवा उपासते, मे जो वामनरूपी आत्मा के दर्शन का वर्णन किया गया है, वही 
को वीवो ठीक जगन्नाथ दर्शन है। इसी प्रकार रथे च बामन दृष्ट्वा पुनजेन्स न विद्यते 
है कि का भी अर्थ यही है कि तेरे शरीर मे जो आत्मा है उसका दर्शन यदि तू कर लेगा तो 
ले विधि फिर तेरा पुनर्जन्म नही होगा। परन्तु अभी तो तू इस आत्मा की उपेक्षा कर अपने 
कप देश इस विचित्र जड शरीर को ही सर्वदा 'सैं' समझा करता है। यदि लकडी के रथ मे 
(ही | भगवान्‌ को देखकर ही जीव की मुक्ति हो जाती, तब तो प्रत्येक वर्ष करोडो मनुष्यो 
न कर को ही मुक्तिलाभ हो जाता, और आजकल तो जगन्नाथ जी पहुँचने के लिए रेल की 
हर । भी सुविवा हो गयी है! फिर भी मैं जगन्नाथ जी के सम्बन्ध मे साधारण भक्‍तो 
वा धरम का जो विश्वास है, उसके बारे मे यह नहीं कहता कि वह कुछ भी नही अथवा 
9 हक मिथ्या है। सचमुच एक श्रेणी के छोग ऐसे है भी जो इसी मूर्ति का अवलम्बन कर 
ती है। घीरे घीरे उच्च तत्त्व को प्राप्त हो जाते हैं, अतएव इस मूर्ति का आश्रय छेकर भगवान्‌ 
तीत कह कौ विशेष शक्ति जो प्रकाशित हो रही है, इसमे भी किसी प्रकार का सन्देह नही है। 
द्ठी हु बनी शिष्य--महाराज, फिर क्‍या मूर्खे और बुद्धिमान का घर्म अलग अरूग है? 
के हा स्वामी जी--हाँ, यदि ऐसा न होता तो शास्त्रों मे अवधिकार-भेद का इतना 
( कर झगडा ही क्यो ? यह सत्य है। फिर भी सापेक्षिक सत्य मात्रा मे भिन्न भिन्न होता 
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है। भनुष्प जिसे सरय कहता है बह सब इसी प्रकार रा है--हौई मक्य मात्रा मैं 
सत्य है कोई उससे अधिक मात्रा मे। नित्य सत्प तो केवल एकमात्र मयबान्‌ हो 
है। यहा भारमा जड़ बस्तुमों में भी समाप्त है--यधपि नितास्त सुप्तागस्षा में । यहौ 
जीव नामबारी ममुप्य में किसी मण तरू भेतत हो जाता है और फिर भी इृप्व 
अुद्धदेन समदान्‌ सक रात्रार्य मादि में बही दिम्प चेतन हो जाता है। इसके परे खौर एक 
खबस्था है, जिसको माब या भापा द्वारा प्रकट तही कर सकुते---अवाद्वमस समोच रम्‌। 

पघिप्पय--महाराब किसी किसौ भक्ति सम्प्रदाय का एसा मत है कि भगवाग्‌ 
के साथ कोई एक साय मा सम्बस्य स्पापित क रके सापता करती चाहिए) थे फोम 
आत्मा की महिमा जादि पर कोई ध्यान तही देते। मौर जब इस सम्गत्य मे कोई 
अर्चा हौती है तो थे यही बहते हैं कि यह सद चत्रा छौड़कर सर्वदा माष से ही रहौ। 

स्वामी जौ-हाँ उसके स्लिए उनका यह कहना भौ ठीक है। ऐसा ही हरते 
करते एक दिल उनमे भी इद्म जाग्रत हो उठेया। हम सस्पास्ती मी लो कुछ करते 
हैं बह भी एक प्रकार का भाव' ही है। हमने ससार का ए्याग किया है. अतएग 
माँ बाप सत्रौ पुष्र इत्यादि जो सांसारिक सम्बन्ध है उनमें से किसी एक का प्राव 
ईप्बर पर मारोपित कर साप्रमा गरना हमारे लिए कँस सम्मन हो सकता है? 
इमारी दृष्टि सै ये सब सकौर्स बात है। रुअमुच्च सब भाजों से मतौत मगबान्‌ कौ 
उपासला करना बडा कठित है। परल्तु बताओ तो सही यदि हम अमृत गहीं 
पा सकते तो बया विपपान करते परम ? इसौ जात्मा के सम्बन्ध म तू सदैष चर्चा 
कर, धबल कर, मसन कर। इस प्रकार अम्यास गरते गएते कुछ समय के बाद 
देखेदा कि तुज्मे भ्रद्मस्पी धिह ाप्रत हो उठेगा। तू इत सब मान-कश्पताओं के परे 
अद्भा छा। सुन कटठौपनिषद मे यम से क्या कहा है, उत्तिष्ठस ल्राप्रत प्राप्प बराधि- 
बोषत--ठठे ब्ामो और श्रेष्ठ पुरुषों के पास चाकर ज्ञान प्राप्त कर छको। 

इस प्रकार यह प्रकरण समाप्त हुआ। मठ मे प्रसाव पामे की बष्टी बजौ औौर 
स्वामी जौ के साथ प्विप्य मौ प्रसाद प्रहम करने के लिए अछा मया। 


ह्ः 
[ल्पात । दैसूढ---किरापे का सठ। वर्ष: १८९८ ई (फ़रवरी सात) ] 


बैसूरस्व भी नौखाम्बर बाभू के दाग मे स्वामी जौ मऊ को फे जाने हैं। शाश्षम- 
जआज्ार से पहाँ आते पर छमी तक शब बस्तुओ को ब्यवस्थित सद्टी किया समा है। 


न िवशिमिला के. 
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चारो ओर सव बिखरी पडी हैँ। स्वामी जी नये भवन में आकर बडे प्रसन्न हो रहे 
हैं। शिप्य के वहाँ उपस्थित होने पर कहने लगे, 'अहा हा ! देखो कैसी गगा जी 
हैं! कैसा भवन है। ऐसे स्थान पर मठ न बनने से क्या कभी चित्त प्रसन्न होता ! 
तव अपराक्त का समय था। 
सत्ब्या के पश्चात्‌ दुमज़िले पर स्वामी जी से शिष्य का साक्षात्‌ होने पर अनेक 
प्रकार की चर्चा होने लगी। उस गृह मे उस समय और कोई भी नही था। शिष्य 
वीच बीच में वातचीत के सिलसिले मे अनेक प्रकार के प्रश्न करने रगा। अन्त मे 
उसने उनकी वाल्यावस्था के विपय मे सुनने की अभिलापा प्रकट की। स्वामी जी 
कहने लगे, “छोटी अवस्था से ही मैं वडा साहसी था। यदि ऐसा न होता तो 
नि सम्वलू ससार में फिरना क्‍या मेरे लिए कमी सम्भव होता ?” 
रामायण की कथा सुनने की इच्छा उन्हें वचपन से ही थी। पडोस में जहाँ 
भी रामायण गान होता, वही स्वामी जी अपना खेलकूद छोडकर पहुँच जाते थे। 
उन्होंने कहा कि कथा सुनते सुनते किसी दिन उसमे ऐसे छीन हो जाते थे कि अपना 
घरवार तक भूछ जाते थे। “रात ज़्यादा बीत गयी है' या 'घर जाना है' आदि 
विषयो का उन्हें स्मरण भी नही रहता था। किसी एक दिन कथा में सुना कि 
हनुमान जी कदली वन मे रहते हैं। सुनते ही उनके मन मे इतना विश्वास हो गया 
कि वे कथा समाप्त होने पर उस दिन रात मे घर नही छोटे, घर के निकट किसी एक 
उद्यान मे केले के पेड के नीचे बहुत रात तक हनुमान जी के दर्शन पाने की इच्छा से 
बैठे रहे। 
रामायण के पात्र-पात्रियों मे से हनुमान जी पर स्वामी जी की अगाध भवित 
थी। सन्‍्यासी होने पर भी कभी कभी महावीर जी का प्रसंग कहते कहते आवेश में 
आ जाते थे और अनेक वार मठ मे महावीर जी की एक प्रस्तर मूर्ति रखने का सकल्प 
करते थे। 
छात्रजीवन मे दिन भर अपने साथियो के साथ आमोद-प्रमोद मे ही रहते थे। 


रात को घर के द्वार वन्दकर अपना अध्ययन करते थे। दूसरे किसीको यह नहीं 
जान पडता था कि वे कब अपना अध्ययन कर लेते हैं। 


शिष्य ने पूछा, “महाराज, स्कूल मे पढते समय क्या कभी आपको किसी 
प्रकार का दिव्य दशेन हुआ था?” 

स्वामी जी---स्कूल मे पढते समय एक दिन रात मे द्वार वन्‍्दकर ध्यान करते 
करते मन भली भाँति तन्‍्मय हो गया। कितनी देर तक इसी भाव से ध्यान करता 
रहा, यह कह नहीं सकता। ध्यान भंग हो गया। तब भी बैठा हूँ। इतने में ही 
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देशता हूँ कि दक्षिण दौबास को भेदकर एक ए्पोठिर्मय मूति निदसौ और मेरे सामने 
कड़ी हो दयी। उसके मुख पर एक मद्मुत स्पोति थी पर माव मानो कोई भौ त 
भा--अप्तार्त सन्‍्यासी मूति। मस्ठक मुण्डित पा और हा्षों में दष्ड-कमण्डल था। 
मेरी ओर टकटक़ी सृपाषर कुछ समय 6क देखती रही। मातो मुझसे शुछ कहेमौ। 
मैं भौ अबारू होकर उसकौ ओर देखने फ़गा। तत्पश्ात्‌ मत झुछ ऐसा मयमीत 
हुमा कि मैं सीध ही हार चोसकर पाहूर निरुछ्ध जाया। फिर मैं सोचने रूगा भर्यों 
है इस प्रकार मूर्ख के समाम भाग जामा पम्मग था कि बह शुछ मुझसे कहती । 
परन्तु फिर कमौ उस मू्ि के दर्षन नहीं हुए। किसने ही दिन सोचा कि यदि फिए 
उसके इसन मिर्झें शो उससे डर््ूपा मह्दी बरत्‌ बातताप करूँपा फिर दर्सन 
हआा ही महठी। 
घ्विष्प---फिर इस विषय पर आपने कुछ जिल्तत मौ किया। 
स्वामीऔ---चिस्तन अगएय किया डिस्यु ओर-छोर सही भिछा। अब ऐसा 
अगुमात होता है कि मैंसे तब भयवाम्‌ बुड़देव को देखा या। 
शुछ देर बाद स्वामी जौ ने कहा “मल के शुद्ध होने पर शर्णाद्‌ मत छे काम जौर 
कांचत की सारुसा तिरूक्न जाते पर, कितते ही दिष्य दर्सत होते हैं। वे शर्धन 
बडे हो बद्भुत होते हैं परम्तु उतत पर घ्यात रखता उत्तित गही । रात-दिम उतमें 
ही मन रहते से साथक शौर आगे सही बढ सकते। धुमने सौ तो घुता है कि भी 
गुस्दैथ कहा करते बे 'िरे चिस्तामलि की श्मोड़ी पर कितने हो मनि 
पड़े हुए हैं। बात्मा का साप्ताद्‌ करता हौगा। इस सब पर ध्यात दैने पे क्या 
होगा? 
इन दातों कौ अर्चों के बाद ही स्गामी जौ तत्मय होकर किसी विपम कौ 
जिन्ता करते हुए कुछ समय तक मौत माग से बैठे रहे! फिर कहते झभे 'दिखों 
जब मैं अमेरिका मे पा तब मुझे अद्भुत रक्फ्ियो का स्फूरण हुआ था। क्षण मसाज 
मे मैं मधृष्ण कौ आँखों पे उसके मन के सब पार्मो को जाग छाता या। किसीके 
मन में कौई कसी हो बात क्यो स हो गह सब मैरे सामते हस्तामरूकबत्‌ प्रत्पत 
हो बादौ बौ। कमी किसौ किसौस दता भी दिया करता बा। जिन जित को ये बता 
देता था उत्तमे से जतेक मेरे चेके बन लाते बे और मशि कोई किसी बुरे जमिप्राय 
से मुझसे मिछने आधा तो बह इस शबित का परित्रय पाकर फिर कभी मैरे पास 
लही जाता वा। 
“जप मैंने प्िकागो बादि दाइरों मे स्याप्यात देना आरम्भ किया तब सप्ताह 
मे बारह बारह, चौशह चौदह और कमी इससे सी शजिक ब्याप्यात देते पड़ते थे। 
शारीरिक और मानसिक परिभ्रम बहुए झषिक होने के कारण मैं गहुत बक जाता 
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था और लगता था कि मानो व्याख्यान के सव विषय समाप्त होने ही वाले हैं। 
“अब मैं क्या करूँगा, कल फिर नयी बातें क्या कहूँगा' वस ऐसी ही' चिन्ता मन मे 
आया करती थी। ऐसा अनुमान होता था कि कोई नया भाव नही उठेगा। एक 
दिन व्याख्यान देने के वाद लेटे हुए चिन्ता कर रहा था, बस, अब तो सव कह दिया, 
अव क्या उपाय करूँ?” ऐसी चिन्ता करते करते कुछ तन्द्रा सी! आ गयी। उसी 
अवस्था मे सुनने मे आया कि जैसे कोई मेरे पास खडा होकर व्याख्यान दे रहा है, 
ओर उस भाषण मे कितने ही नये भाव तथा नयी बाते हैं---मानो वे सब इस जन्म 
मे कभी मेरे सुनने मे या व्यान में आयी ही नहीं। सोकर उठते ही' उन सब वातो 
का स्मरण कर भाषण मे वही वातें कही। ऐसा कितनी ही वार हुआ, कहाँ तक 
गिनाऊं ? सोते सोते ऐप्ते व्याख्यान कितने ही बार सुने | कभी कभी तो व्याख्यान 
इतने जोर से दिये जाते थे कि दूसरे कमरो मे भी' औरो को सुनायी पडते थे। दूसरे 
दिन वे लोग मुझसे पूछते थे, स्वामी' जी, कल रात मे आप किससे इतनी ज़ोर से 
वार्तालाप कर रहे थे ?” उनके इस प्रइन को किसी प्रकार टाल दिया करता था। 
चह बडी ही अद्भुत घटना थी।” 
शिष्य स्वामी जी की बातो को सुन निर्वाक्‌ होकर चिन्ता करते हुए बोला, 
“महाराज, ऐसा अनुमान होता है कि आप ही सूक्ष्म शरीर मे व्याख्यान दिया करते 
थे और स्थूल शरीर से कभी कभी प्रतिध्वनि निकलती थी।” 
यह सुनकर स्वामी जी बोले, “हो सकता है।” 
इसके बाद अमेरिका की फिर बात छिडी। स्वामी जी कहने लगे, “उस देश मे 
पुरुषो से स्त्रियाँ अधिक शिक्षित होती हैं। विज्ञान और दर्शन मे बडी पण्डित हैं, 
इसीलिए वे मेरा इतना मान करती थी। वहाँ पुरुष रात-दिन परिश्रम करते हैं, 
तनिक भी विश्वाम लेने का अवसर नही पातते। स्त्रियाँ स्कूछो मे पढकर और पढ़ाकर 
विदुषी बन गयी हैं। अमेरिका मे जिस ओर भी दृष्टि डालो, स्त्रियो का ही साम्राज्य 
दिखायी देता है।” 
दिष्य--महाराज, ईसाइयो मे से जो सकीर्णमना (कट्टर) थे, वे क्या आपके 
विरुद्ध नही हुए ? 
स्वामी जी--हुए कैसे नही ? फिर जव लोग मेरा वहुत मान करने रूगे, तब 
वे पादरी लोग मेरे वहुत पीछे पडे। भेरे नाम पर कितनी ही' निनदा समाचार-पत्रो 
में लिखने लगे। कितने ही छोग उनका प्रतिवाद करने के लिए मुझसे कहते थे, 
परल्तु मैं उत्त पर कुछ भी ध्यान नही देता था। मेरा यह दृढ विश्वास था कि कपट 
से जगत्‌ से कोई महान्‌ कार्य नही होता, इसीलिए उन अब्लील निन्‍्दाओ पर घ्यान 
न देकर मैं घीरे घीरे अपना कार्य करता जा रहा था। अनेक वार यह भी देखने मे 
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दाता था कि जिसने मेरी ध्यर्थ लिया की बही फिर मनुत॒प्त होपर मेरी सरण में 
माता था भर श्गयं ही समाच्ाए-प्रों में प्रतठियाव कर सुझस क्षमा माँगता था! 
कभी कभी ऐसा भी हुआ कि किसी घर मे मेरा निमर्दण है, यह सुनकर बहाँ कोई 
था पहुँचा औौर भरबाक़ों पे मेरे भारे मे मिस्पा गिन्‍दा कर माया और बरबाडे भी 
महू धुत कर हार अन्द करके कही अस दिये। मैं निमाजब के अनुसार बहाँ 
दया। दैशा सब धुनसात है। कोई भौ बहाँ तही है। कुछ दित पीछे मे ही छोग सप्प 
दात को बातकर बड़े तु खित हो मेरे पास दिप्प बनने झाये। बेटा जातते तो दो कि 
इस संघार में निरी दुनियादारी है! जो भपार्थ साहसौ और शाती है, गह गया ऐसी 
बरुतिमादारी से कमी घबड़ाठा है? हुमत्‌ आहे जो कह्दे कया परवाह है, मैं मपता 
कर्सभ्प पासन करता चढा बाउेंगा' यही बौरों कौ बात है। मदि बह कया कहता है 
क्या रिखता है, ऐसी ही बातों पर रात-दिन ध्यान रहे शी जगपु में कोई महाग्‌ 
कार्य हो हो सह्टी सकता। जया तुमने मह पइसोक नही सुधा-- 


मिल्दष्तु लौतितिपुणा पदि दा स्तुबन्तु। 
कश्सौ" समाविप्ततु नच्छतु था पवेप्टन 
अ्ैव दा मरचमस्तु प्रुपास्तरे था। 
श्याप्यात्पषः प्रवित्र्रत्ति पर ले घौरा'।। 


डोय तुम्हारी स्वुधि करें या तिस्‍्दा धक्‍्मी पुम्हारे ऊपर क्ृपान् हो या न हो 
तुम्हारा बैज्वास्त श्लाथ हो या एक मृत से तुम स्पायपत्र से कमी प्रष्ट ते हो। किंठस 
ही दूफाल पार करते पर भनृष्प शास्ति के राज्य में पहुँचता है। थो जिएता गड 
हुआ है, उसके किए उतती ही कठित परौझ्ा रखो पयी है। परीक्षास्पौ कपौटी 
पर उसका चीजन रूसमे पर हो घण्त्‌ सै उसको बड़ा कहकर स्वीकार किया है। 
लो मौद कापुस्ष होते है, के है समुद्र कौ लहरों को देखकर कितारे पर दी 
राव रखते हैं। जौ महाबीर होते है थे क्या किसौ बात पर ध्याम देते है” जो 
मुछ होता है सो ही मैं अपना इष्टशाम करके ड्टी फहूँगा पहदौ यनावं पुस्पकार है! 
इस पुस्वकार के हुए बिता सैंकज़ों दंग मौ तुम्हारे जड़त्व कौ पूर गही कर 
सकते। 

सिप्प--सो दब पर तिर्मर होता गया दुर्बक्नता का जित्न है! 

स्वामी जौ--शास्त्र मे सिमेरता को पत्रम पुस्वार्थ कहकर तिर्षेप्न किया पमा 
है परत्तु हमारे बेश मे शोग जिस प्रकार ईब पर निर्मर रहते है बह मृत्पु वा चिहक्क 
है, मा कापुस्वठा की चरम अबस्पा है! ईंपवर कौ एक बपूगुता कश्पता कर उसके 
माथे अपने दोबो को बोपने कौ बेष्टा मात्र है। श्री रामहप्ल ब्रारा कवित पौहत्पा- 
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पाप की कहानी' तो तुमने सुनी होगी, अन्त में वह पाप उद्यान-स्वामी को ही 
भोगना पडा। आजकल सभी यथा नियुकतोषस्मि तथा फरोसि कहकर पाप तथा 
पुण्य दोनों को ईव्वर के माथे मढते हैं। मानो आप जल के कमर-पत्रो के समान 
निलिप्त हैं! यदि वे लोग इसी भाव पर सर्वदा जमे रह सकें तो वे मुक्त हैं, 
किन्तु अच्छे कार्ये के समय 'मैं' और बुरे के समय 'तुम'--इस देव निर्भरता का क्या 
कहना है! जब तक पूर्ण प्रेम या ज्ञान नही होता, तब तक निर्भरता की अवस्था हो 
ही नही सकती। जो ठीक ठीक निर्भर हो गये हैं, उनमे भले-बुरे की भेद बुद्धि नही 
रहती। हममे (श्री रामकझृष्ण के शिष्यो मे) वाग महाशय ही' ऐसी अवस्था के 
उज्ज्वल दृष्टान्त हैं। 
अब बात वात में नाग महाशय का प्रसंग चल पडा। स्वामी जी कहने लगे, 
“ऐसा अनुरागी भक्त और भी दूसरा कोई है? अहा! फिर कब उनसे मिल 
सकेंगे ? ” 
शिष्य---माता जी (नाग महाशय की पत्नी) ने मुझे लिखा है कि आपके 
दशेन के निमित्त वे शीघ्र ही कलकत्ता आयेंगी। 
स्वामी जी--श्री रामकृष्ण राजा जनक से उनकी तुलना किया करते थे। 
ऐसे जितेन्द्रिय पुरुष का दर्शन होना तो बडे भाग्य की बात है। ऐसे छोगो की कथा 
सुनने मे भी नहीं आती। तुम उनका सत्सग सर्वदा करना। वे श्री रामकृष्ण के 
अन्तरग भकक्‍तो में से एक हैं। 


१ एक दिन किसी मनुष्य के बगीचे से एक गाय घुस गयो और उसने उसका 

एक वंडा सुन्दर पोधा रोदकर नष्ट कर डाला। इससे वह मनुष्य बहुत ही ऋुछ 
हुआ ओर उसने उस गाय को इतना मारा कि वह सर गयी। यह ख़बर सारे गाँव 
भर में फल गयी। वह मनुष्य यह देखकर कि उस पर गोहत्या ऊूग रही है, कहने 
लगा, “अरे सेने गाय को कव मारा है? इसका दोषी तो मेरा हाथ है और 
चूंकि हाथ इन्द्र के अघीन है, इसलिए सारा दोष इन्द्र का है !” इन्द्र ने जब यह्‌ 
सुना तो उसने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप घारण फर उस मनुष्य के पास जाकर 
पूछा, “क्यों भाई, यह सुन्दर वगीचा किसने बनाया है?” बह मनुष्य बोला, 
“मेने”। इन्द्र ने फिर पुछा, और भाई, ये सब वढिया बढिया पेड, फल-फूल के 
पौधे भादि किसने लगाये हैं ?” वह मनुष्य वोला, “मैने ही ।” फिर इन्द्र ने मरी हुई 
गाय की ओर दिखाकर पूछा, “और इस गाय को किसने सारा ?” वह मनुष्य बोला, 
“इन्द्र ने । ” यह सुनकर इन्द्र हेसे और बोले, “बगीचा छुमने लगाया, फल-फल के 
पौधे तुमने लगाये और गाय मारी चेचारे इन्द्र ने | --कयो यही बात है नर? 
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एिप्प--उप्त बेघ में अनेक छोय उसको पायक्त समझते हैं, परस्तु मैंगे ऐो पहे 
की उनको एक महापुरुष समझा है। बे मुझसे बहुत प्रेम करते हैं मौर मुझ पए उसकी 
कुपा भौ बहुत है। 
स्वामी घी--ुमने ऐसे महापुरुष का सत्संग किया है, फिर तुम्हें क्या चिता है । 
अनेक अजर््मों कौ तपस्मा से ऐसे महापुरुषों गा सत्स॑य मिख्ता है। भी साय महाषय 
अर में किस प्रकार से रहते हैं? 
किप्प--महाराज उन्हें तो मैगे कभौ कोई काम-काज कप्ते लही पराया। 
क्रैबकू अतिवि-सेगा में छथे रहते है। पाक बागू आदि भो झुछ रुपया वे देते है उपके 
अतिरिक्त उनके लाने पौदे का और कोई सहारा गही है। परल्पु बतिकों के मत 
में जैसी भूम-बाम रहती है धैसी हो इनके घर भी देखी । केकित वे अपने भोग के 
-हिमित्त एक भी पैसा ध्यय सही करते। जो कुछ स्यय करते है केवल परतेगाष॑ 
सेबा--छेबा--पहदी उसके जीवत का मह्दाग्रद मारूम होता है। ऐसा अतुमात 
होठा है कि प्रत्येक लीक मे प्रस्‍्येक बस्तु में बात्मदर्शत करके के ममिप्र श्ञाम तै 
अगत्‌ की छैगा करने को स्पाकुरू है। सेवा के डिए अपते परीर को प्रौर गही 
समझते। वास्तव में मुस्े सौ सम्देद होता है कि उन्हे सरीर-शाग है भौ या सही । 
आप जिस मषस्था को दिम्य बैतत कहते हैं, मेरा अनुमात है कि बेसर्गदा उसी खगस्था 
में रहते है। 
स्वामी जी--ऐसा क्‍यों म हो! मौ गुस्देव उनसे कितना प्रेम करते थे | 
थे ही उसके एक छासी थे जिल्होंते पूर्ण अंग में ल्म स्तिया है। उत्हीके प्रकाश्त से 
थूर्व बग प्रकाषित हुआ है। 


श्र 
[प्वान : बैलूइू--किरापे का सठ। छर्द/ १८९८ ई (सबस्बर) ] 


मराज दौ-तीस दिल हुए, स्वामौ जी लौटकर कास्मौर से काये हैं! एरर 
कुछ स्वस्प तही है। छिप्प के मठ मै आते & स्वामी ब्रह्मास्द महाराज गहने 
लगे “स्वामी कौ जब से कापमीर से प्ौरे हैं, किसीसे कुछ दातारछाप नही कर्ते 
मौत होकर स्तल्य बैठे रहते है। तुम स्वामी थौ से कुछ बाताछाप कएक उसने मत 
को नीचे (धर्षात लग्त्‌ के कार्मों मे) छाते का प्रयत्त करो। 

ऐिप्प से असर स्थामी लौ के कमरे में जाकर देखा कि स्वामी जी मुक्तपप्रासत 
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मे पूर्व की ओर मुंह किये बैठे हैं, मानो गम्भीर ध्यान मे मग्न है। मुँह पर हंसी 
नही। उज्ज्वल नेत्रों को दृष्टि वाहर की ओर नही, मानो भीतर ही कुछ देस 
रहे हैं। शिष्य को देखते ही बोले, “बच्चा, आ गये, बैठो।” बस, इतनी ही बात 
की। स्वामी जी के वाँयें नेत्र को रक्तिम देसकर शिप्य ने पूछा, “आपकी यह आँख 
लाल कैसे हो रही है?” “वह कुछ नही” कहकर स्वामी जी फिर स्तब्ध हो गये। 
चहुत समय तक बैठे रहने पर भी जब स्वामी जी ने कुछ भी वार्तालाप नही किया, 
तब थिप्य ने व्याकुल होकर स्वामी जी के चरण-कमलो को स्पर्श कर कहा, “श्री 
अमरनाथ मे आपने जो कुछ प्रत्यक्ष किया है, क्या वह सब मुझे नही वतलाइएगा ? ” 
चरण-स्पर्श से स्वामी जी कुछ चौंक से उठे, दृष्टि भी कुछ बाहर की ओर खुली 
और कहने लग्रे, “जव से अमरनाथ जी का दर्शन किया है, तब से चौवीसो घण्टे 
मानो शिव जी मेरे मस्तक में समाये रहते हैं, किसी प्रकार भी नही हटते।” शिष्य 
इन वातो को सुनकर अवाक हो गया। 
स्वामी जी--अमरनाथ मे और फिर क्षीरभवानी के मन्दिर मे मैंने बहुत 
तपस्या की थी। जाओ, हुक्‍्का भर छाओ। 
शिष्य प्रफूल्ल मन से हुक्‍्का भर लाया। स्वामी जी धीरे धीरे हुक्‍्का पीते हुए 
कहने लगे, “अमरनाथ जाते समय पहाड की एक खडी चढाई पार कर गया था। 
उस पगडण्डी से केवल पहाडी लोग ही चढते उतरते हैं, कोई यात्री उधर से नही 
जाता, परन्तु इसी मार्ग से होकर जाने की मुझे जिद सी हो गयी थीं। उस परिश्रम 
से शरीर कुछ दुर्वल पड गया। वहाँ ऐसा कडा जाडा पडता है कि शरीर में सुई सी 
चुमती है। 
शिष्य-.मैंने सुना है कि लोग नग्न होकर अमरनाथ जी का दर्शन करते हैं। 
चया यह सत्य है? 
स्वामी जी--मैंने भी कौपीन मात्र घारण कर और भस्म लगाकर गुफा मे 
प्रवेश किया था। तब ठण्डक या गरमी कुछ नही मालूम हुई, परन्तु मन्दिर से 
निकलते ही शरीर ठण्ड से अकड गया था। 
शिष्य--क्या वहाँ कभी कवूतर भी देखने मे आया था ? सुना है कि ठण्ड 
के मारे वहाँ कोई जीव-जन्तु नहीं वसता, केवल सफेद कवूतरो की एक दुकडी कही 
से कभी कभी आ जाती है। 
स्वामी जी--हाँ, तीन-चार सफेद कवूतरो को देखा था। वे उसी गुफा में 
रहते हैं या आसपास के किसी पहाड मे, यह ठीक अनुमान नही कर सका। 
शिष्य--महाराज, छोगो से सुना है कि यदि कोई गुफा से वाहर निकलकर 
सफ़ेद कवूतरो को देख ले तो समझना चाहिए कि शिव के यथार्थ दर्शन हुए। 
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विवेकनम्द साहित्य है 


स्वामी जी बोझे “सुना है कि कबूतर देखते से जिसके मन में जो कामता 
रषटवी है, बही सिद्ध होती है।” 
जब स्वामी थी फिर कहने छो रि क्ौटपे समय जिस मार्य से सब यात्री जाऐे 
हैं, उसी मार्म से बे भी भीनगर को माये पे! श्रीसगर पहुँचते के कुछ दित बाद 
श्लीएमवानौ हे दर्घन को गये ये और सात दिन बहाँ टह्रकर देनौ को छ्ली र चढ़ाक र 
पूजा तपा हबन किया बा। प्रतिदित बहाँ एक सन हब कौ छ्वीर का मोग चढ़ाते बे 
मौर हषत करते थे। एक दित पूञा करते समय मन में यह विचार जदित हुआ 
“माता भदानौ यह्टाँ सचमुच कितने समय से प्रकाप्तित है? प्राचीन कास मे 
सबतों से मदँ भाकर उनके मस्दिर को गिप्बस कर विया और महाँ के छोग दुछ गही 
कर सके। हाय ! यदि मैं उस धमय होता ठो अुपाच्षाप यह कमी तहीं देखता। 
इस गिचार सै जब उसका मत तु ल और झोम से अत्यस्त ब्पाकुल हो पया भा तर्ण 
उनके स्पष्ट सुनने में आया या पैसे माता कह रही है-- मेरी इच्छा पे ही यबनों 
ते मस्दिर का विष्बंस किया है जौर्शे मम्दिर मे रहने की मेरी इच्छा है। क्या मेरी 
इच्छा सं मी गहाँ सातमणिछा सोने का मन्दिर सही बत सकता है ? हू क्या कर 
सकता है पैं तेरी रक्षा करूगौ या हु मैरी रस्ता करेपा ? स्थामी जी बोछे “उप्त 
देगदाी को सुने के समय से मत में सौर कोई संकस्प गही ररता। मठ-भठ बनाते 
का सगसस्‍्प छोड़ दिया है। माता जौ कौ णो इच्छा है बहौ होया। सिप्प अगाक 
होकर सोचते रूगा कि इन्होंति ही तो एक दिन कहा या “जो मुछ देखता है या 
भुनता है बह केजरू तेरे भौतर जबस्थित आएमा कौ प्रतिस्बनि सात्र है! बाहुरकुछ 
मी सही है। अब स्वामौ जी से उसते स्पप्ट पूछा “महाराज आपने तो कहा गा 
डि यह सब देग-बाचौ इमारे भौतर के भाषों कौ बाहय प्रतिप्यनि मात्र है! स्वामी 
जौ मे बड़ै पम्भौरता से उत्तर दिया “भौतर हू या आइर, इससे कया ? सबि शुम 
अपने बातो से मैरे समान ऐसी अशरौरी बाली को लुनो तो कया उसे मिप्या बह 
सबते द्टो? टेब-बाणी सचमुच सुनायौ दैठी है, हम रोग जैत बाप कर रहे हैं 
डीफ इसौ प्रगार। 
शिप्प मै दिता कौ+े दिदक्ति विये स्थामौ जौ कैः बाकयों को तिरोधार्य कर 
छिपा क्योति स्वामी जी कौ बबाजो म एक ऐसी अदुमुत शकित होती थी कि उत्हें 
डिता माने सही रहां जाता पा--पुण्ति-सर्क सब बरे रह जाते थ | 
दिष्प ने शव प्रेगटमाअ। कौ बात छह “महाराज जो राब भूक-परेतादि 
पीडिपा कौ बाए गुनी झाती है. और घारत्रा ते सौ जिहता आए बाए धर्मषत जिया 
है बदा बद सब शप्प है? 
एबाजी जौ--अररय गाय है। क्‍या जिसपर सु सहीं देशों बा” सत्प सदी हो 


“7 


ह: | 
0] 
स् ल 


“४ 
प हे 


क अच्शी ४ (४ 
७ अ» ओपन जि जिणणए 2 


९१ वार्ता एवं सलाप 


सकता ? तेरी दृष्टि से बाहर दूर दूर पर कितने ही सहस्रो ब्रह्माण्ड घूम रहे हैं। 
सुझे नहीं दीख पडते तो क्या उनका अस्तित्व ही नही ? परन्तु भूत-प्रेत है तो होने 
दे, इनके झगड़े मे अपना मन न दे। इस शरीर मे जो आत्मा है, उसको प्रत्यक्ष 
करना ही तेरा कार्य है। उसको प्रत्यक्ष करने से भूत-प्रेत सव तेरे दासो के दास 
हो जायँगे। 
शिष्य--परन्तु महाराज, ऐसा अनुमान होता है कि उनको देखने से पुनर्ज॑न्म 
'पर विश्वास बहुत दूढ होता है और परलोक पर कुछ अविश्वास नही रहता। 
स्वामी जी--तुम सब तो महावीर हो, क्‍या तुम्हें भी परछोक पर विश्वास 
करने के लिए भूत-प्रेतो का दंत आवश्यक है ” कितने शास्त्र पढे, कितने विज्ञान 
पढे, इस विराट्‌ विश्व के कितने गूढ तत्त्व जाने, इतने पर भी क्या भूत-प्रेतो को 
देख कर ही आत्मज्ञान लाभ करना पडेगा? छि  छि॥ 
शिष्य---अच्छा, महाराज, आपने स्वय कभी भूत-प्रेतो को देखा है ? 
स्वामी जी--स्वजनो में से कोई एक व्यक्ति प्रेत होकर कभी कभी मुझको 
दर्शन देता था। कभी दूर दूर के समाचार भी छाता था। परन्तु परीक्षा करके 
देखा कि उसकी सब बातें सदा ठीक नहीं होती थी। पर किसी. एक विशेष तीर्थ 
पर जाकर वह मुक्त हो जाय' ऐसी प्रार्थना करने पर उसका दर्शन फिर मुझे नहीं 
हुआ। 
अब श्राद्धादिको से प्रेतात्माओ की तृप्ति होती है या नही ? --शिष्य के इस 
प्रइन पर स्वामी जी बोले, 'यह कुछ असम्भव नही है।” शिष्य के इस सम्बन्ध मे 
युक्‍्ति या प्रमाण माँगने पर स्वामी जी ने कहा था, “और किसी दिन इस प्रसग को 
'भछी भाँति समझा दूँगा। श्राद्धादि से प्रेतात्माओ की तृप्ति होती है, इस विषय की 
अकाट्य युक्तियाँ हैं। आज मेरा शरीर कुछ अस्वस्थ है, फिर किसी और दिन 


इसको समझाऊंँंगा।” परन्तु फिर शिष्य को स्वामी जी से यह प्रदन करने का अवसर 
जीवन भर नही भिला। 


१७ 
[ स्थान बेलूड--फिराये का सठ। वर्ष : १८९८ ई० (नवस्बर) ] 


मठ अभी तक वेलूड मे नीलाम्वर वावू के वगीचे मे ही है। अब अगहन महीने 
का अन्त है। इस समय स्वामी जी वहुधा सस्कृत शास्त्रादि की चर्चा मे तत्पर हैं। 
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उम्होने आचष्डाशाप्रतिषृतरघ:' इत्यादि एछोको की रचता इसौ समय की बीः 
शाज स्वामी जौ ते “55 ही ह्युतम्‌” इत्यादि स्तोत्र की रचता कौ शौर सिप्य को 
बेखकर कहा देखता इसम छत्दभमावि कोई दोप तो मही है? प्धिष्य मे उसे के 
किया मौर उसकी एक नकरू उतार सौ । 
जिस दित सस्‍्जामी लौ ने इस स्तोत्र की रचना की बी उप दिन मातो स्वामी जी 
की जिला पर सरस्वती बिराजमान थीं। कपभग दो बष्टे तक स्थामौ जी मे प्िप्य 
से सुन्दर और सुछक्तित सस्कृत मापा में आर्धाक्ताप किया। ऐसा सुन्दर बार्षप- 
बिन्याप्ठ शिप्स ने बड़े बड़े पश्डितो के मुंह से कमी नही सुता बा। 
चो हो धिष्य के स्तोज की मरर उतार छेने पर स्वामी लो ते उससे कहा 
“देखो किसी माष में तस्मय होकर छिलते सिशते कमी कमी भ्याकरण सम्बत्पी 
भूख हो जातौ हैं, इसछिए तुम छोर्भो से देख छेने को कहता हूँ। 
छिष्प--मशे भापा के दोप नही गरत्‌ बार्प प्रगोय हैं। 
स्वामी बी--णुमने तो ऐसा कह दिया परसन्तु प्ताघारण खोग ऐसा क्यों 
समझेंगे ? उस दिस गैंने हिन्दू बर्ग गा है! इस मिपय पर अँगरू माया में एक फ्रेक 
डिला तो तुम्हीमे से किसी किसौने कहा कि इसकी मापा ठो प्रॉजल गही। मेरा 
अनुमात है कि सब बस्तुओं की तरह कुछ समय के बाद मापा दौर भाव भी फौके 
पड़ जाते हैं। शाजवस इस देश भ महौ हुमा है ऐसा जात पढ़ता है। भी गुर्देव 
के आगमन से भाष और मापा में सबौन प्रगाह खा सया है। सब सबको सजीत 
सचि में ढाखता है, सर्गीन प्रतिभा की मुहर रूगाकर सब दिपयो का प्रचार करता 
पड़ेगा। देखो स सस्याधियों कौ प्राचौत चारू-हाल टूटक ए अब क्रम कैसी मशीत 
परिपाटी बन रही है। इसके गिस्द समाज मे भी बहुत कुछ प्रणिगाद हो रहा है 
परत्तु इससे क्या ? क्या हम उससे डर? क्लाजऊरू इस सम्यासियों को प्रचार 
द्वार्य के निमित्त दूर डर जाता है। मसदि प्राचौत् सम्पासिमौ का बेघर पारभ कर 
अर्थाद्‌ मस्म क्ृपाकर और अर्पतप्त होकर थे बहौ विदेश को जाता चाह तो पहफे 
धो जद्वाद पर ही उसको सवार शद्दौ होने देगे। शौर यदि किसी प्रभार विदंप 
पहुँप मौ जायें तौ उसको कारापृह से शिवास करना होगा। बेण सम्पता औए 
सम्रपोषयोगौ बुछ बुछ परिषर्नत समी जिपर्यों मैं कर छेता पडेया। अब मैं बंपसा 
भाषा से छैल छिसने कौ सोच रहा हूँ। सम्मष है कि साहिए्यसंबी उझो पऋर 
विख्दा बरें। करते दौ--ैं बंगला भाषा कौ तबौन साँचे मैं डाफते का प्रयत्त अबरप 
बज्तगा। आजरत के केशक लद सिटाने बैठते हैं, तय किसापर का बहुत प्रयौग 
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करते हैं। इससे भाषा में शक्ति नही आती। विशेषण द्वारा क्रियापदो का भाव 
प्रकट करने से भापा मे ओज अधिक बढता है। आगे तुम इस प्रकार लिखने की 
चेष्ठा करो तो 'उद्वोधन' मे ऐसी ही भाषा मे लेख लिखने का प्रयत्न करना । 
भाषा मे क्रियापद प्रयोग करने का क्‍या तात्पयें है जानते हो ” इस प्रकार भावो 
को विराम मिलता है। इसलिए अधिक क्रियापदो का प्रयोग करना जल्दी जल्दी 
इवास लेने के समान दुर्वछता का चिह्न मात्र है। यही कारण है कि वगला भाषा मे 
अच्छी वक्‍तृता नही दी जा सकती। जिनका किसी भाषा पर अच्छा अधिकार हैं, 
वे भावाभिव्यक्ति रोक कर नहीं चछते। दाल-भात का भोजन करके तुम लोगो 
का शरीर जैसा दुर्बल हो गया है, भाषा भी ठीक वैसी ही हो गयी है। खान-पान, 
चाल-चलन, भाव-भाषा सवमे तेजस्विता लानी होगी। चारो ओर प्राण का सचार 
करना होगा। नस नस में रक्षत का प्रवाह तेज़ करना होगा, जिससे सब विषयो मे 
प्राणो का स्पच्दत अनुभव हो, तभी इस घोर जीवन-सग्राम में देश के लोग 
बचे रह सकेंगे। नहीं तो शीघ्र ही इस देश और जाति को मृत्यु की छाया 
ढक लेगी। 
शिष्य---महाराज, वहुत काल से इस देश के लोगो का स्वभाव कुछ अजीव सा 
हो गया है। क्या उसमे शीघ्र परिवर्तेत की सम्भावना है ? 
स्वामी जी--यदि तुम पुरानी चाल को बुरी समझते हो तो मैंने जैसा वतलाया, 
उस नवीन भाव को क्यो नहीं सीख लेते ? तुम्हें देखकर और भी दस-पाँच लोग 
वैसा ही करेगे। फिर उनसे और पचास सीखेंगे। इस प्रकार आगे चलकर जाति 
में वह नवीन भाव जाग उठेगा। यदि तुम जान-बूझ कर भी ऐसा कार्य न करो तो 
मैं समझूंगा कि तुम केवल बातों मे ही पण्डित हो, पर कार्य मे मूर्ख। 
शिष्य--आप की वार्तों से तो वडे साहस का सचार होता है। उत्साह, बल 
और तेज से हृदय परिपूर्ण हो जाता है। 
स्वामी जी--हृदय मे घीरे घीरे बल लाना होगा। यदि एक भी यथार्थ 
“मनुष्य बत जाय तो लाख व्याख्यानों का फल हो। मन और मुंह को एक करके 
भावों को जीवन मे कार्यान्वित करना होगा। इसीको श्री रामकृष्ण कहा करते थे, 
“भाव के घर मे किसी प्रकार की चोरी न होने पाये।” सव विपयो मे व्यावहारिक 
बनना होगा, अर्थात्‌ अपने अपने कार्ये द्वारा मत या भाव का विकास करना होगा। 
केवल मतमतान्तरो ने देश को चौपट कर दिया है। श्री रामकृष्ण की जो यथार्थ 
सन्तानें होगी, वे सब घर्मंभावों की व्यावहारिकता दिखायेगी। लोगो या समाज 


की बातो पर ध्यान न देकर वे एकाग्र मन से अपना कार्य करते रहेंगे। क्या तूने 
नही सुना ? कवीरदास के दोहे में है--- 
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'दिदेकानम्द साहिस्य ९ 
हायौ अते शजार में कुत्ता भोक इचार। 
सझाधूत को दुर्भाष ताँहे, जो तिम्दे संसार।॥ 


एसे ही असूना है। दुनिया के सोगों की बातों पर ध्यान मड्ठी देगा होगा। 
उनकी भल्लौ बुरी आतों को सुनते से लौदबत भर कोई किसी प्रकार का महर कार्य 
सही कर सकता। शसायसारमा बलद्वौनेस रूम्य' अवस्तू सरौर और मत में दृढता ते 
रहने सै कोई भी इस जआरमा को प्राप्स सह्टी कर सकता। प्रथम पुष्टिकर उत्तम 
मोजन से शरीर को बक्तिप्ठ करना होमा तमी तो मम का बरू बड़ेगा। मन तो 
दारीर का ही सूदम मं है। मन जौर ््दो में खूब दृढ़ता राजो। “ैं हीत हैं. मैं दौन 
हैं ऐसा कहते कइते मयुप्य बैदा ही हो जाता है। इसीकिए घास्त्रकार ते कहा है-< 


शृश्ताभिमाती मुक्तो हिं बड़ो बद्धाधिसास्पपि। 
किवरस्तौति सत्पेय॑ या सत्तिः शा परशिमंदेत्‌॥ 
(अप्टाषक् सहिता) 


जिसके इृदय में मुक्‍्तामिमाम सर्वदा लाप्रत है, गह मुक्त हो जाता है गौर 
जो 'मैं बढ हूँ ऐसी भागता रखता है समझ को कि उसकौ जस्म-जस्मास्तर तक बद्ध 
बछ्ता हो रहेगी। ऐडिक कौर पाए्मायिक दोतों पश्षों में ही इस बात कौ सत्प 
जावता। इस जीषन में जो सर्बदा हताएचित्त रहते हैं, उतसे कोई मी काय गद्टी हो 
सकृता। के जस्म-जन्मात्तर मे “हाथ हाथ करते हुए आए हैं सौर असे जात॑ हैं। 
जीरमोग्पा बसुल्थ रा अर्वाय्‌ बीर लोग ही बसुन्थरा का भोग करते ईं--मह मदत 
नितास्त पत्प है। बीर बनो सर्ददा कहाँ बअमौ 'खिमौ --हैं मपपूस्य हूँ मैं 
भगशून्प हैं। सबको सुताजो माभे माय मपसल बरों भय न करो। सयही 
मृत्यु है भम ही पाप भय ही शरव मय ही अबर्म तबा मय ही स्यभिषार है। 
अमतू मे जौ असत्‌ या मिध्यामाव हैं थे सब इस मयसूप पीतास सै उत्पप्त हुए है। 
इस भय मै ही सूर्य के सूर्यत्व को, बायु के बायुत्व को यम के वमत्व को छपने शपते 
स्थान पर स्थिर रप छोड़ा है, खपती अपना सौमा से दिसीको बाहर गड्ी जाग 
देता। इसलिए थुति बलली ह-- 

भ्रपारत्याम्विस्तपति शपात तपति क्ुर्प। 

अपादिशाच बापुरुइ मृत्युवावति पम्चमः।। 

(बठौपतियद ) 


जिस दिन इएा चाट बायु बरुच शवधून्प हि उसौ दित सब बाद्म में लौग हो 
छार्यवे--सृप्टिकप अप्यास का रूप हो जायगा | इसौलिए बहता हूँ 'बैमौ: 'जजी?। 
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बोलते-बोलते स्वामी जी के वे नीलोत्पल नेत्र-प्रान्तर आरक्त हो गये। मानो 
“अभी  मूर्तिमान होकर स्वामी रूप से शिष्य के सामने सदेह अवस्थान कर रहा हो। 
शिष्य उस अमय मूर्ति का दर्शत कर मन मे सोचने लगा, “आइचर्य ! इन महापुरुष 
के पास रहने से और इनकी' बातें सुनने से मानो मृत्यु भय भी कही भाग जाता है।” 
स्वामी जी फिर कहने लगे, 'यह शरीर धारण कर तुम कितने ही सुख-दु ख 
तथा सम्पद-विपद की तरगो में बहाये जाओ, परन्तु ध्यान रखना वे सब केवल 
मुह॒तें स्थायी हैं। उन सबको अपने ध्यान मे भी नहीं लाना। मैं अजर, अमर, 
चिन्मय आत्मा हूँ, इस भाव को दृढ़ता के साथ घारण कर जीवन बिताना होगा। 
मेरा जन्म नहीं है, भेरी मृत्यु नही है, मैं निर्ेप आत्मा हूँ”, ऐसी घारणा मे एकदम 
तनन्‍्मय हो जाओ। एक वार लीन हो जाने से दु ख या कष्ट के समय यह भाव अपने 
आप ही मन मे उदय होगा, इसके लिए फिर चेष्टा करने की कुछ आवश्यकता नही 
रहेगी। कुछ ही दिन हुए मैं वेद्यवाथ देवघर मे प्रियनाथ मुकर्जी के घर गया था। 
वहाँ ऐसी साँस फूली कि दम ही निकलने लगा, परन्तु प्रत्येक बवास के साथ भीतर से 
“सो&ह सोहह” गम्भीर ध्वनि उठने लगी। तकिये का सहारा लिये मैं प्राणवायु 
निकलने की अपेक्षा कर रहा था और सुन रहा था कि भीतर केवल “सो5ह सोज्ह ” 
ध्वनि हो रही है, केवल यह सुनने लूगा, एकमेवाद्रय ब्रह्म नेह्‌ नानास्ति किझचन। 
शिष्य ने स्तम्मित होकर कहा, “आपके साथ वार्तालाप करने से और आपकी 
सब अनुमूतियों को सुनने से शास्त्र पढने की आवश्यकता नही रह जाती।” 
स्वामी जी--अरे नही, शास्त्रों को पढ़ता बहुत ही आवश्यक है। ज्ञान लाभ 
करने के लिए शास्त्र पढने की बहुत ज़रूरत है। मैं मठ मे शी प्र ही शास्त्रादि पढाने का 
आयोजन कर रहा हूँ। वेद, उपनिषद्‌, गीता, भागवत कक्षाओं में पढाये जायेंगे 
भौर मैं अष्टाध्यायी भी पढ़ाऊँगा। 
शिष्य--क्या आपने पाणिनि की अधष्टाध्यायी पढी है? 
स्वामी जी---जब जयपुर मे था, तव एक बडे भारी वैयाकरण के साथ साक्षा- 
त्कार हुआ। उनसे व्याकरण पढ़ने की इच्छा हुईं। व्याकरण के बडे विद्वान्‌ होने 
पर भी, उनमें पढाने की योग्यत्ता चहुत्त नहीं थी। उन्होंने मुझे तीन दिन तक प्रथम 
सूत्र का भाष्य समझाया, फिर भी मैं उसकी घारणा न कर सका। चौथे दिन 
अध्यापक जी विरक्त होकर वोले, “स्वामी जी, जव मैं तीन दिन मे भी प्रथम सूत्र 
का मर्म आपको नहीं समझा सका तो अनुमान होता है कि मेरे पढ़ाने से आपको 
कोई छाभ नहीं होगा।” यह सुनकर अपने मन मे बडी भर्त्सना हुईं। भोजन और 
निद्रा त्यागकर प्रथम सूत्र का भाष्य अपने आप ही पढने लूगा। तीन घण्टे मे उस 


सूत्रमाष्य का अथे मानो करामलरूक के समान प्रत्यक्ष हो गया। तत्पश्चात्‌ अध्यापक 
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विवेकातन्द साहित्प ९८ 


चौ के पास घाकर सब स्याक्यामों रा तास्पर्य बातों में समस्ता दिया। अस्दापक बी 
सुतकर बोफ़े 'मैं तौन दिल से जौ समप्ता र सका आपने ठौम बच्टे में रसकौ ऐसी 
अमत्कारपूर्य स्पास्मा कैसे सीश छी ?” उस दिन से प्रतिदिन सीध गति से मम्पाय 
पर अष्पाय पढ़ता चक्ा पया। मन कौ एकाप्रता होने से सब घिठ़ हो दाता है: 
सुमेद पर्षत को मौ 'च्‌र्ण करना सम्भव है। 
प्िप्प--भापकौ छमी बातें अदुमुत हैंँ। 
स्वामी ली--'जदुभुत' साम कौ स्वयं कोई गिशेप बौद्ध मही। शहुता ही 
अख्यकार है। इसमें सब कुछ हके रहते के कारण बद्मुत जाग पड़ता है। शाता- 
शोर सं प्रकाशित द्वोदे पर फिर छुछ मदभुत मही। 'बबटसशटनपटौयसी' जो माया 
है, बह भी रूप्त हो जाती है। जिसको जातते से सब छुछ चाता जाता है, इसको 
जानो रपके बिपय पर चिस्तत करो। उस आत्मा के प्रत्यक्ष होते से सास्तों के 
अर्थ करामसकमत्‌' प्रत्यस्त हगे। लब प्रात्ीत र्वुपि ऐसा कर सके थे तब हम 
कोर्यों पै गयो न होमा ? हम मौ हो मनुष्य हैं। एक व्यक्ति के जौगन में जौ एक 
बार हुमा है, जेप्टा करते सै बह अवश्य ही औरों के जीबम मे फिर सिद्ध होगा। 
इतिहास अपने को दुह्ररता है जो एक भार हुआ है बह बार बार होता है। मह 
आएमा सर्व घूत मे समान है केबरू प्रसपेक भूठ मे उसके विकास का तारतम्ग मसाज 
है। इस मारमा का बिकास करने कौ बेप्टा गरो। देलोपे कि बुद्धि सब जिपर्गो 
मे प्रवेण करेगी। अतात्मज पुस्‍्पो कौ बुद्धि एकदेण-दर्सितौ होती है. भार्मड 
पुरुषों कौ विफ्लौफ-जिकाछदर्णी। शात्मप्रकाद होने से देखोंगे इर्शत दिज्ञान एड 
धुम्दोरे भबीौन हो जायेगे। पिदगर्मत से शारमा कौ महिमा कौ भोपणां करो) 
लौद ग्गो लमय देकए १हो उत्तिप्ठत लाप्रत प्राप्प बराध्तिबोपत। 


१८ 
एपात : बैलूइ--किराये का मठ। बर्ष ॥ १८९८६ ] 


माझ दो दिस सै शिप्प बेखूएरव शौलास्बर बाजू के मबस मे यामी जी के पाप 
है। पर्ताते है अनेक पुरक्तों वा इस समय स्वाजी जौ के पास आगा-जामा पटने के 
आर शाराख जाता मर मे बहा उत्गव हो ररा है। विछती पर्य-बर्ना विशता 
लापत जजब का उप सबा दौवजुरियां का प्ष्ट बूद करते है वितते ही झपायो 
शत विदेषता दो एरी है। हितते दी उतणाही संस्याती घटादेद के प्षों बे समाग 
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स्वामी जी की आज्ञा का पालन करने को उत्सुकता के साथ खडे हैं। स्वामी प्रेमानन्द 
ने श्री रामकृष्ण की सेवा का भार ग्रहण किया है। मठ मे पूजा और प्रसाद के लिए 
बडा आयोजन है। समागत सज्जनो के लिए प्रसाद सर्वदा तैयार है। 
आज स्वामी जी ने शिष्य को अपने कमरे मे रात को रहने की आज्ञा दी है। 
स्वामी' जी की सेवा करने का अधिकार पाकर शिष्य का हृदय आज आनन्द से 
परिपूर्ण है। प्रसाद पाकर वह स्वामी जी की चरण-सेवा कर रहा है। इतने मे 
स्वामी जी ने कहा, ऐसे स्थान को छोडकर तुम कलकत्ता जाना चाहते हो ? यहाँ 
कैसा पवित्र भाव, कैसी गगा जी की वायु, कैसा साधु समागम है! ऐसा स्थान 
क्या ओर कही ढूंढने से मिलेगा ?” 
शिष्य--महाराज, वहुत जन्मो की तपस्या से आपका सत्सग मुझे मिला है। 
अब कृपया ऐसा उपाय कीजिए जिससे मैं फिर माया-मोह मे न फंसूँ। अब प्रत्यक्ष 
अनुमूति के लिए मन कभी कभी बडा व्याकुल हो उठता है। 
स्वामी जी--मेरी भी अवस्था ऐसी ही हुई थी। काशीपुर के उद्यान मे एक 
दिन श्री गुरुदेव से वडी व्याकुलता से अपनी प्रार्थना प्रकट की थी। उस दिन 
सन्ध्या के समय ध्यान करते करते अपने शरीर को खोजा तो नही पाया। ऐसा 
प्रतीत हुआ कि शरीर विल्कूल है ही नही। चढ्र, सूर्य, देश, काल, आकाश सब मानो 
एकाकार होकर कही लय हो गये हैं। देहादि बुद्धि का प्राय अभाव हो गया था 
और 'मैं' भी वस लय सा ही हो रहा था! परन्तु मुझमे कुछ 'अह' था, इसीलिए 
उस समाधि अवस्था से लौट आया था। इस प्रकार समाधि-काल मे ही 'मैं' और 
ब्रह्म' मे भेद नही रहता, सब एक हो जाता है, मानो महासमुद्र है--जल ही जल 
और कुछ नहीं। भाव और भाषा का अन्त हो जाता है। अवाडमनसगोच रस 
की उपलूब्यि इसी समय होती है। नही तो जब साधक “मैं ब्रह्म हैं' ऐसा विचार 
करता है या कहता है तब भी “मैं? और ब्रह्म! ये दो पदायथे पृथक रहते हैं अर्थात्‌ 
दैतबोध रहता है। उसी अवस्था को फिर प्राप्त करने की मैंने वारम्वार चेष्टा की, 
परन्तु पा न सका। श्री गुरुदेव को सूचित करने पर वे कहने लगे, “उस अवस्था मे 
दिन-रात रहने से माँ भगवती का कार्य तुमसे पूरा न हो सकेगा। इसलिए उस 


अवस्था को फिर प्राप्त न कर सकोगे, कार्य का अन्त होने पर वह अवस्था फिर आ 
जायगी ।” 


शिष्य--तो क्‍या नि शेप समावि या 
कोई फिर अह ज्ञान का आश्रय ल्कर 
लौट सकता ? 


परम निविकल्प समावि प्राप्त होने पर, 
कर द्वतभाव के राज्य मे --इस ससार से--नही 


स्वामी जी--श्री रामकृष्ण कहा करते थे कि एकमात्र अवतारी पुरष ही जीव 
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कौ संग कामता गर ऐसी समाधि से शौट सकते है। साधारण बीर्बों का फिए 
स्पुत्पात महौ होता। केवरू इगकौस दिस तक जीवित अबस्पा में रहने के बाई 
उनका दारौर सूछे पत्ते के समान संसारस्पी बृस् से छड़कर मिर पढ़ता है। 
पिप्प--भत के विकृप्त होने पर जब समाधि होती है मर में जम कोई रूहर 
मही रह णाती तब फिर बिस्लेप अर्ात्‌ जहू ज्ञात का आपय छेकर संसार में सौटने 
की कया पम्मावना ? जब मत हो गही रहा ठब कौन या किसलिए समादि अपस्वा 
को छोड़कर ईतराज्प मे उतरकर आयेगा 
स्वामी जौ--जेदाम्त घास्जर का अभिप्राय मह है कि निश्मेष निरोग समादि 
सै पुनणबृत्ति मही हौती यबा--मताबृत्ति' झध्शात्‌। परन्तु खजगतारी क्ौम जोरों 
के मगछ गा निमित्त एड-माप सामाम्य बासता रल सेते हैं। उसीके माप पे 
जआञानातौठ भरैगूमूमि स थे “मैं-ुम' कौ शानमूलक टैतमूमि मे उतर आते हैं। 
प्रिप्प--डिखु महाराज पदि एक-जाप बापता भी रह बाय ऐो उस मिर्तेद 
निरोप समाधि छबस्वा ईैसे बह सहते हैं? अपोडि घास्त्र में बहा है कि गिदैप 
निशिऊल्प समापि मे मन कौ सब बृत्तियाँ सब बायमाएँ तियझ या ध्दंस हो जाती हैं। 
स्वामी जौ--ठब महाप्ररय के परचातू दो फ़िए सृप्टि ही कस होती है? 
महाप्रप्य में भी हो सब बुछ बष्टा में सय हो जाता है। परन्तु रूप होने पर भौ 
धास्त्र मे शृष्टि प्रसंग घुसने मे ज्ञाता है---सृष्टि शौर रूप प्रगाहाकार से पुरा चरुते 
रहते हैं। महाप्ररूप हे: पत्चाद्‌ सृष्टि और रूप के पुनराबर्तत के लमात अगारा 
चुएपा गा तिरीप और स्युत्यान भौ अप्रात॑पिक क्‍यों होगा? 
शिष्य-पा यह सहीं हो साता है कि रूयजार मैं पुनः सृष्टि गा बौज 
श्रद्धा में कौसप्राप फता है और बद मद्राप्ररय या निरोप हमापि गद्दी है। गद्ध तो 
बैदक सृष्टि का बीज दबा यविंत वा (आप जैसा कहते हैं) एफ अप्यदा बारार 
समाज बारण ग्रता है। 
रबासौ जी--दशके उत्तर में ६ बटूया कि झिस इस मैं विशी सुज वा अस्तित्र 
जर्दी है जौ विजय और तिर्पुण् है उसे हारा इस शृष्टि बा बढ़ि्णत द्वीता ही जै मे 
शग्मष है। 
दिल्य-ाए सृष्टि का पष्ट ब्ट्गिंगन शो यपारएँ सर्दी । छापे बचस दे उतर 
हे शारत्र मै बरा है हि बढ मे गूपित का रिपास सररणण में मूसरल जै गपाम दितायौ 
दवा है पाणु बारतर ये अच्टि आदि पुए भी मरी है। आउ-बायु धफ़ से अभाव 
विष्याशय माया के बारश दैता घ्ज चायी देशा है। 
पशदी और--परि शुष्ति दी दिप्या है ढौ शुत जीप की विदिदश्य शंबाबि 
और शह्ावि मै ब्यृदवाद दो जी हिप्या बह बर मार शर्तों दों। और रचा ही 
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ब्रह्मस्वरूप है। उसके फिर वन्धन की अनुभूति कैसी ? "मैं आत्मा हूँ ऐसा जो तुम 
अनुभव करना चाहते हो, वह भी तो भ्रम ही हुआ, क्योकि शास्त्र कहते हैं कि तुम 
तो पहले से ही ब्रह्म हो। अतएवं अयमेव हि ते वन्ध समाधिमनुततिष्ठसि---यह 
समाधि-लाभ करने की तुम्हारी चाह ही तुम्हारा वन्धन है। 
शिष्य--यह तो बडी कठिन बात है। यदि मैं श्रह्म ही हें तो सर्वदा इस विषय 
की अनुभूति क्यों नही होती ? 
स्वामी जी--यदि मैं-तुम' के दतमूलक चेतन स्तर पर इस बात का अनुभव 
करना हो तो एक करण की आवश्यकता है। मन ही हमारा वह करण है, परन्तु 
मन पदार्थ तो जड है। उसके पीछे जो जात्मा है उसकी प्रभा से मन चैतन्यवत 
केवल प्रतीत होता है। इसलिए पञ्चदशीकार ने कहा है, चिचछायावेशत' शक्ति- 
इचेतनेव विभाति सा अर्थात्‌ चित्स्वरूप आत्मा की परछाईं या प्रतिबिम्ब के वश 
शवित चैतन्यमयी लगती है और इसीलिए मन भी चेतन पदार्थ कहकर माना 
जाता है। अत यह निश्चित है कि मन के द्वारा शुद्ध चैतन्यस्वरूप आत्मा को नही 
जान सकते। मन के परे पहुँचना है। मन के परे तो कोई करण नही है--एक 
आत्मा ही है। अतएवं जिसको जानना चाहते हो, वही फिर करणस्थानीय हो 
जाता है। कर्ता, कर्में, करण सब एक हो जाते हैं। इसीलिए श्रुति कहती है, 
विज्ञातारमरे केन विजानीयातू। इसका निचोड यह है कि द्वैतमूलक चेतन 
के ऊपर ऐसी एक अवस्था है जहाँ कर्ता, कर्म, करणादि मे कोई द्वैतमाव नही है। 
मन के निरोघष होने से वह प्रत्यक्ष होती है और कोई उचित भाषा न होने के कारण 
इस अवस्था को प्रत्यक्ष करता” कह रहा हूँ, अन्यथा इस अनुभव को प्रकाशित 
करने के लिए कोई भाषा नहीं। श्री शकराचार्य इसको अपरोक्षानृभूति'! कह 
गये हैं। ऐसी प्रत्यक्षानुभूति या अपरोक्षानुमूति होने पर भी अवतारी लोग नीचे 
दैतभूमि पर उतरकर उसकी कुछ कुछ झलक दिखा देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि 
आप्त पुरुषो के अनुभव से ही वेदादि शास्त्रो की उत्पत्ति हुई है। साधारण जीवों 
की अवस्था उस नमक के पुतले के समान है, जो समुद्र को नापने गया था, पर स्वय 
ही उसमें घुल गया। समझे न ? तात्पय यह है कि तुम्हे इतना ही जानना द्ोगा 
कि तुम वही नित्य ब्रह्म हो। तुम तो पहले से ही वह हो, केवल एक जड मन 
(जिसको शास्त्र ने माया कहा है) बीच भे पडकर तुम्हें इसको समझने नही 
देता। सूक्ष्म जडरूप उपादानों द्वारा नि्नित मन नामक पदार्थ के प्रशमित होने 
पर, आत्मा अपनी प्रभा से आप ही उद्भासित होती है। यह माया और मन 
मिथ्या है, इसका एक प्रमाण यह है कि सन स्वय जड और अन्वकारस्वरूप है, 
जो इसके पीछे विद्यमान आत्मा की प्रभा से चैतन्यवत्त प्रतीत होता है। जब इसको 
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समझ जामोमे तो एक मखण्ड चैठस्प में मत सय हो जायया! तमी अयदात्मा ग्रह 
की जनुमूति होगी। 
यहाँ पर स्वामी जी ने कहा “या तुझे लौद जा रही है? तो णा सो जा। 
पिप्प स्वामौ जी के पास के ही बिछौने पर सो गया। दात में स्वामौ जौ नौद 
जक्छी न भाने क कारण मौच मौच में उठकर बैठते रूगे ! छिप्प भी उठकर उनकी 
झ्ाजश्यक सेदा करमे छगा। इस प्रकार रात बौत सयौ पर राधि के अन्तिम प्रहर 
में एक अदुमुत सता स्वप्न देखकर निद्रा भय होने पर बह बड़े झानत्द से उठा। प्रति 
कार गया-स्तान करके जब प्िप्य माया तो देखा कि स्वामी जी मठ कौ नि 
मद्विक मे एक बेंच पर पूर्ष की भोर मुँह किये बैठे हैं। राधि के स्वप्त का स्मरप 
कर स्वामी जौ के चरघ-कमरो के पूजन के क्षिए उसका मत ब्यावुछ हुमा और 
उसने अपना जमिप्राय प्रकट कर उत्तकी अनुमति के हिए प्रार्थना कौ। उसदौ 
ध्याडुरूता को देख स्वामी जौ सहमत हो सये। फिर शिप्प ते कुछ बूरे के फूल 
सम्रह विये और स्वामी जौ के सरौर में महाप्तिम के अपिष्ठात का स्याग करके 
जिधिपूर्कक उतकौ पूजा की। 
पूजा के अन्त में स्वामी जौ पिप्प से कइते रूये “तूसे तो पूजा कर पी पर 
बादूराम (स्थामौ प्रेमानर्द) शाकर तुशे प्रा जायमा! तुने कैसे श्री यमहप्म 
के पृजा-यात्र में मेरे पदों को रखकर पूजा?” ये बातें हो ही रह्टी बौकि 
स्वामी प्रेमानरूद बहा वा पहुँचे। स्वामी जी उनसे बोले “देलो माज इसने रसा 
एक काष्ड रचा है! क्री रामहप्ण के पूजा-पाद में फूख-चन्दत सैकर इसने मेरौ 
पूजा कौ।” स्थामौ प्रेमासरर ली इसने रूगो जौर बोले “बटूत अक्षषा किया पु 
और भी रामपृप्य गया अरूम अरूय हो?” यह बात सुतकर सिप्प निर्मम हो 
सया। 
फ्िप्प एक कट्टर हिंदु बा। अत्ताय का हो बहता ही गया विशीका छुआ 
बष्य तऊ मी प्रदृष भही करता बा। इसशिए स्वामी जौ उसको गमी नमी “मह 
जौ बरफर पुत्ताएते थे। प्रतकालौस झरूपान के छमय देसी शिस्कुट जारि श्वाते 
शासे स्वामी जौ स्वामी सदानल्द रो बोल “जाओ महट्ट जी गौ तो पवड रामी ॥7 
आदेय पर पिप्प के बा पहुँचते ही स्‍्यामी जी से घिप्य को एन इष्पौ में सै घोड़ा 
ओह प्रशाइरूप से पाठ को रिया। हिना इंडिया मैं पहैँ शिप्प को बह शब ग्रदष 
बडते दैरपरर स्वामी जौ इंशते हुए शोले “पाज तुसते कया साया जातते हो? से 
मद पुरी मे अप्डे मे बनी हुई हैं।” इसने उत्तर में पसते बद्धा “जो भी हो मुझे 
जागते बी बोई आायस्यरता सदी, शापवा प्रसाएकप छगृत गापर मैं तो शजर हो 
छवा।. घर खुतार रदाजी जी के बड़ा, “मैं आएंवॉइ देता हूं हि शाज दे तुसरदाए 
+५ हा 
जैँ 


रड 


४ 30 प 
| | । ; | - | 5 वि मम 
7 33 आज रा ४ 2० 27 2 मर जग हक ० कक 
३०३ चार्ता एव सलाप 


जाति, वर्ण, आभिजात्य, पाप, पुण्यादि का अभिमान सदा के लिए दूर हो जाय।” 
स्वामी जी की उस दिन की अयाचित अपार दया को स्मरण कर शिष्य 
समझता है कि उसका मानव जन्म साथ्थक हो गया। 
तीसरे पहर अकाउन्टेन्ट जनरल वाबू मनन्‍्मयनाथ भट्टाचार्य स्वामी जी के 
पास आये। अमेरिका जाने से पहिले स्वामी जी मद्रास मे इन्हीके भवन मे अतिथि 
होकर बहुत दिन रहे थे ओर तभी से वे स्वामी जी के प्रति बहुत श्रद्धा-मक्ति रखते 
थे। भट्टाचायें महाशय पाश्चात्य देशो और भारत के सम्बन्ध मे अनेक प्रइन करने 
लगे। स्वामी जी ने उन सब प्रदइनो के उत्तर देकर और अनेक प्रकार से सत्कार 
करके कहा, “एक दिन तो यहाँ ठहर ही जाइए।” मन्मथ वावू यह कहकर कि 
“ओर किसी दिन आकर ठहरूँगा”, बिदा हुए और सीढियो से नीचे उत्तरते समय 
किसी एक मित्र से कहने लगे, “हम यह मद्रास मे पहले ही जान गये थे कि वे पृथ्वी 
पर एक महान्‌ कार्ये किये बिना न रहेंगे। ऐसी सर्वेतोमुखी प्रतिभा मनुष्य मे तो 
पायी नहीं जाती ।” 
स्वामी जी ने मन्‍्मथ बाबू के साथ गगा के किनारे तक जाकर उनको 
अभिवादन करके विदा किया और कुछ देर तक मैदान मे टहूकर अपने कमरे में 
विश्राम करने के लिए चले गये। 


१९ 
[स्थल  वेलूड, किराये का सठ-भवन। वर्ष १८९८ ई०] 


शिष्य आज प्रात'काल मठ मे आया है। स्वामी जी के चरण-कमलो की वन्दना 
करके खडे होते ही स्वामी जी ने कहा, “नौकरी ही करते रहने से क्या होगा ? कोई 
व्यापार क्यों नहीं करते २” शिष्य उस समय एक स्थान पर एक गृहशिक्षक का 
कार्य करता था। उस समय तक उसके सिर पर परिवार का भार न था। आनन्द 
से दित वीतते थे। शिक्षक के काये के सम्बन्ध मे शिष्य ने पूछा तव स्वामी जी ने 
कहा, “बहुत दिनो तक मास्टरी करने से बुद्धि विगड जाती है। ज्ञान का विकास 


नही होता। दिन-रात लूडकों के बीच रहने से घीरे घीरे जडता आ जाती है, 
इसलिए आगे अब अधिक मास्टरी न कर।” 
शिष्य---तो क्‍या करूं ? 


स्वामी जी--क््यो ” यदि तुझे गृहस्थी ही करनी है और यदि घन कमाने 
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कौ जाकांसा है तो ला अमेरिका बका पा मैं ध्मापार का सपाय बता दूँगा) 
देखना पाँच बर्षों में कितना बन कमा झेया। 

पिप्प--हऔैन सा स्पापार करूंगा ? और उसके सिए घन कहां सै शायेमा ) 

स्वामी चौ--पायप्त कौ तरह क्या बकता है? तरे भीतर मदम्य धक्तित है। 
छू हो कुछ मही सोच सोच कर वीर्यविद्वीत दना भा रहा है। तू हौ क्यों | 
घारी बाठि हो ऐसी बन ए्मौ है। छा एक मार घूम जा देखगा भारत के बाहर 
लोगों का जीवत-प्रवाह कैसे आतम्द स सरछता से प्रथक्त बेग के साथ गहता था 
रह्दा है। भौर तुम स्लोम गया कर रहे हो ? झतती विधा सौर कर दूसर्टी के दरवाडे 
पर मिलारी कौ तरह 'नौकरौ दो मौकरी दो' कहकर बिल्ता रहे हो। दूसरों की 
ठोकरें शाते हुए --पुरामी करके भौ तुम सोय क्या अब मनुप्य रह गसे हो? तुम 
छोणों का मूस्य एक फूटी कौड़ी मी सही है। ऐसी धुमछा सुझखा भूमि में जहाँ 
पर प्रकृति अस्य सभी देशों से करोड़ों युता अधिक घन-पास्प पैदा कर रही है जन्म 
केकर भौ तुम छोर्यों के पेट मे अत पह्टी तम पर अस्त्र नही बिस ददाय के घर्त- 
पास्प से पृष्वी के अत्य समी देशों में सम्पा का विस्तार किमा है, उसी अध्पूर्ना 
दे देश में तुम रीगों की ऐसी दुर्ंदा ! तुम रोग गृलित कुर्पों सै सौ बदतर हो मये 
हो! बौर फिर भी अपने बेद-मेबास्त की डौग हाँकरे हो! यो धप्ट्र आवश्यक 
अन्न-बस्त्र का भी प्रवत्थ नही कर सकठा और दूसरों के मुँह्‌ कौ शोर ताक कर ही 
चौदस ध्यतौता कर रहा है उस राष्ट्र का मह पर्ब! धर्म-कर्म को ठिछांजरि 
देकर पहले जौगन-सम्राम सै झूद पडो। माएत मे कितती चौर्दे पैदा होती है। 
विदेशी रोग उसौ कच्बे मारू के ब्रारा 'पोमा पैदा कर रहे हैं। शोर तुम शौम 
सारबाडौ यों की तरह रुतका माल ढोते छोते मरे ला रहे हो। भारत में भो 
भीर्जे उत्पध्र हौती हैं बिदेसौ उन्हीको के जाकर अपनी बुस्धि पै अतेक प्रकार की 
भौर्ये बनाकर सम्पत्तिषादौ।ं झत गये और तुम रौम।| शअफ्तौ बुड्धि सत्यूक मै 
वस्व करके घर का बन पूसरों को देकर हा ख्त' हा अन्न करके लटक रहे हो ! 

प्विप्य--अज्न-समस्या कैसे हक हो सकती है महाराज? 

स्वामी ची---उपाय तुम्हारे ही हा्ों मे है। शाँसों पर पट्टी बॉबकर कह 
रहे हो पैं अत्या हैं कुछ देख तही सकता ! आँख पर कौ पट्टी लय कर दो 
दैशोगे--बोपहर के सूर्य कौ किरणों से जफ्तू आापोकित हो रहा है। स्पया 
इकट्ठा सही कर सकता तो जहाज का यज्दूर अतकर विदेश चका ला। बेधी 
बस्त भमछा सूप झाड सिर पर रक़कर अमेरिका और मूरोप कौ प्रड़कों बौर 
क्नियों मे घूम घूस कर बेच। देखेगा भारत मे उत्पन्न भौड़ों का धाय मौ वहां 
कितता मूस्य है। हुपक्ती जिछे के कुछ मुखख्षमात अमेरिका में ऐसा हो ख्यापार कर 
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घनवान बन गये है। क्या तुम लोगो की विद्यानवुद्धि उनसे भी कम है? देखना, 
इस देश मे जो वनारसी साडी वनती है, उसके समान बढिया कपडा पृथ्वी भर मे 
और कही नही बनता। इस कपडे को लेकर अमेरिका चला जा। उस देश में 
इस कपडे से स्त्रियों के गाउन तैयार करने लग जा, फिर देख कितने रुपये 
जाते है। 
शिष्य--महाराज, वे लोग क्या वनारसी साडी का गाउत पहनेंगी ? सुना 
है, रग-विरंगे कपडे उनके देश की औरते पसन्द नही करती। 
स्वामी जी--लेंगे या नही, यह मैं देखूंगा। हिम्मत करके चला तो जा ! 
उस देश मे मेरे अनेक मित्र हैं। मैं उनसे तेरा परिचय करा दूँगा। आरम्म मे 
कह सुनकर उनमे उन चीज़ों का प्रचार करा दूँंगा। उसके बाद देखेगा, कितने 
लोग उनकी नक़ल करते हैं। तब तो तू उनकी माँग की पूर्ति करने मे भी अपने 
को असमर्थ पायेगा। 
शिष्य--पर व्यापार करने के लिए मूलघन कहाँ से आयेगा ? 
स्वामी जी--मैं किसी न किसी तरह तेरा काम शुरू करा दूँगा। परन्तु उसके 
बाद तुझे अपने ही प्रयत्न पर निर्मेर रहना होगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा 
वा भोक्ष्यसे सहीम्‌ु--इस प्रयत्त मे यदि तू मर भी जायगा तो भी बुरा नही। तुझे 
देखकर और दूसरे दस व्यक्ति आगे बढेंगे। ओर यदि सफलता प्राप्त हो गयी तो 
फिर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेगा। 
शिष्य--परन्तु महाराज, साहस नही होता। 
स्वामी जी--इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि भाई, तुममे श्रद्धा नहीं है-- 
आत्मविश्वास भी नहीं। क्‍या होगा तुम लोगो का ” न तो तुमसे गृहस्थी होगी 
और न घमर्मं ही। या तो इस प्रकार के उद्योग-धघे करके ससार मे यणस्वी, सम्पत्ति- 
शाली बन, या सव कुछ छोड-छाड कर हमारे पथ का अनुसरण करके लोगो को 
घर्मे का उपदेश देकर उनका उपकार कर, तभी तू हमारी तरह भिक्षा पा सकेगा। 
लेन-देन व रहने पर कोई किसी की ओर नही ताकता। देख तो रहा है, हम धर्म 
की दो वातें सुनाते है, इसीलिए गृहस्थ लोग हमे अन्न के दो दाने दे रहे हैं। तुम 
लोग कुछ भी न करोगे तो लोग तुम्हे वह भी क्यो देंगे? नौकरी मे, ग्रुलामी मे 
इतना दुख देखकर भी तुम लोग सचेत नही हो रहे हो ! इसीलिए दु ख भी दूरु 
तही हो रहा है। यह अवश्य ही दैवी माया का छल है। उस देह मे मैंने देखा, जो 
लोग नौकरी करते हैं, उनका स्थान छोक-समभा मे वहुत पीछे होता है। पर जो लोग- 
प्रयत्त करके विद्या-वुद्धि द्वारा स्वनामघन्य हो गये हैं, उनके बैठने के लिए सामने 
की सीटें रहती हैं। उन सब देशो मे जाति-भेद का झझट नहीं है। उद्यम एक 
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विवेकासन्य साहित्प १६ 


परिश्रम द्वाए जिस पर माम्य-रदमी प्रसप्त है, बे ही देख के सेता और निमन्‍्ठा मागे 
चाते हैं! मौर तुम्हारे देक्ष में जाति पाँठि का मिष्पामिमान है, इसीसिए दुम्हें मप्त 
सक नपौग मही । धुममें एक सुई तक हैयार करने कौ योग्यता तही है और दुम्हीं दो 
अप्रेजों के गुण-दोपों की आसोचना करने को उच्चत होते हो | मूर्ख | जा उनके 
थैरों पह जीवन-सप्राम के उपयुस्त विश्वा छिल्पविज्ञाम जौर क्रियापौप्ता सीख 
समी छू योग्य बलेया जौर तमी तुम छोगों का सम्मान होगा। बे सी उस छमय 
शुम्हारी बात मा्लेये। केबकू कांग्रेस बताकर जिल्लाने से क्‍या होपा 
दिष्य--परल्तु महाराज देश के समौ पिक्षिद कोग उसमे सम्मिलित हो 
रहे है। 
स्वामी जी--बुछ उपाधियाँ प्राप्ठ करते या लक्छा मापण दे सकने है ही 
क्ष्या तुम्हारी दृष्टि में बे झिशित हौ गये | थो पिक्षा साधारण स्पस्ति को जौवत- 
संग्राम मे समर्थ सही बता सकती लो मधुप्य से अरितर-बस पर-हित माता तजा 
सिंह के समात साहस सही का सकती बह भी कोई सिक्षा है? जिस सिन्ला कै 
डाए जीबन में खपसे पैरो पर कड़ा हुआ थाता है गठौ दिक्ला है। आाजकछ के इस 
सब स्कूछ-कसिजों में पहकर तुम सौय स बचाने अजौर्थ के रोगियों कौ कसी एंक 
जमात तैयार कर रहे हो। केबछू मशौस कौ तरह परिभम कर रह हो मौर जायस्व 
्रियस्थ' भाकय के साक्षी रूपमें लडे हो! ये लो किसात मज़पूर, मोत्रौ मैइपर 
जादि हैं इतकौ कर्मश्ीछता और जाश्मनिष्ठा तुममें सै कश्यो से कही मथिक है। 
ये छोप चिर कारू से चुप्राप काम करते था रहे हैं, देश का बस-पास्य उत्पभ कर 
रहे है पर अपने मुह से सिकायत गह्ी कहते | मे छोग घीप्म ही तुम छोपों सै ऊपर 
उठ चार्येबे। बन उसके हाथ में अक्ता जा रहा है--तुम्दारो तरह उसमें कमौ गही 
है। क्तेमात शिक्षा पे तुम्हारा सिफे बाहरी परिक्‍र्तंत होता जा रहा है-“ 
परन्तु लपौ मपौ उद्मावणी झक्ति के अमाव से तुम रोमो को बस कमाते का उपाय 
उपर्य नहीं हो रहा है। तुम रोगों ने इतने दिन इस सब सहतसौद गीची जातियों 
पर मत्यारार किया है। जब पै शोग उसका बदला लेंगे घौर तुम छोय हा! 
सौकरी' हा! लौकरौ' करके सुप्त हो छाजोगे। 
एिप्य ---महाराल इृसरे देशों कौ तुछता में हमारी उददशावती शक्ति कम 
होते पर मौ मात कौ अष्म सभी जातिमाँ तो हमारौ बुद्धि हारा ही पंचामिय हौ 
रही हैं। लत दाइपस क्षत्रि' भादि उक्ष्य जातिपो को लौवत-संप्राम में पराजित 
कर शकने कौ शक्ति और सिप्ता अम्य जातियाँ कईड्ढाँ सै पार्येमी ? 
स्वामी लौ--माना कि उन्होने धुम लोगों कौ तरदइ पुस्तकें नही पह़ौँ है 
सुम्हारी हफह कौए-शमौड पहमकर सम्य अनता उन्होंने लइों सौका पर इससे क्या 











र २०७ वार्ता एव सलाप ॥ । 
अनिल होता है ? वास्तव मे वे ही राष्ट्र की रीढ हैं। यदि ये निम्न श्रेणियों के लोग अपना । ल्‍ 
ही ब्स्ट उतना काम करना बन्द कर दे तो तुम छोगो को अन्न-वस्त्र मिलना कठिन हो जाय | 0० ०3| 
५ कम कलकत्ते मे यदि मेहतर लोग एक दिन के लिए काम बन्द कर देते हैं तो 'हाय तोबा' ॥ ध। 
। हा जा भच जाती है। यदि तीन दिन वे काम बन्द कर दें तो सक्रमक रोगो से शहर वर्वाद । । 
कपल हो जाय | श्रमिको के काम वन्द करने पर तुम्हे अन्न-वस्त्र नही मिल सकता | । 
कि 5 कीट इन्हें ही तुम लोग नीच समझ रहे हो और अपने को शिक्षित मानकर अभिमान कर 5) "| 
हे ही जहें ही । ४! 
बहा ्क जीवन-सग्राम मे सदा लगे रहने के कारण निम्न श्रेणी के छोगो मे अभी तक | हा 
नये वाह ज्ञान का विकास नही हुआ । ये लोग अभी तक मानव बुद्धि द्वारा परिचालित यम्त्र । 
बा की तरह एक ही भाव से काम करते आये है, और वृद्धिमान चतुर व्यवित इनके ४०० । 
दे मा परिश्रम तथा कार्य का सार तथा निचोड लेते रहे हैं। सभी देशो मे इसी प्रकार हुआ । 
द्यशि क् है। परन्तु अब वे दिन नही रहे। निम्न श्रेणी के लोग घीरे घीरे यह वात समझ |] 
जल ४ ; रहे हैं और इसके विरुद्ध सव सम्मिलित रूप से खडे होकर अपने समुचित अधिकार रा 
/ स्ि | मात करने के लिए दृढ्प्रतिज हो गये हैं। यूरोप और अमेरिका मे निम्न जातीय | 
अरखि। हे लोगो ने जाग्रत होकर इस दिशा मे प्रयत्न भी प्रारम्भ कर दिया है, और आज भारत । 
झ्वाती है में भी इसके लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे है। निम्न श्रेणी के व्यक्तियों द्वारा आजकल 
ह्हा वीर के जो इतनी हड्तालें हो रही हैं, वे इनकी इसी जाग्रति का प्रमाण है। अब हजार 
रद मो) न 0 करके भी उच्च जाति के लोग निम्न श्रेणियों को अधिक दवाकर नहीं रख 
(कही गे _. अब निम्त श्रेणियों के न्‍्यायसगत अधिकार की प्राप्ति मे सहायता करने | 
बर्थ के में ही उच्च श्रेणियो का भला है। | 
शा शत इसलिए कहता हूँ कि तुम लोग ऐसे काम मे रूग जाओ, जिससे साधारण 
[छत है श्रेणी के लोगो में विद्या का विकास हो। जाकर इन्हे समझा कर कहो---तुम 
ता के हमारे भाई हो, हमारे दरीर के अग हो । हम तुमसे प्रेम करते हैं, घृणा नही।' 
क्रमते श्ं चुम लोगो की यह सहानुभूति पाने पर ये लोग सौ गुने उत्साह के साथ काम करने । 
ह गीत था लगेंगे। आधुनिक विज्ञान की सहायता से इनमे ज्ञान का विकास कर दो । इतिहास, 
है तो भूगोल, विज्ञान, साहित्य और साथ ही साथ घर्म के गम्भीर तत्त्व इन्हें सिखा दो। 
ते उससे शिक्षकों की भी दरिद्रता मिट जायगी और इस प्रकार के आदान-प्रदान से 
दी शक है दोनो आपस मे मित्र जैसे वन जायेंगे । 
ही ता शिष्य--परन्तु महाराज, इनमे शिक्षा का भ्रचार होने पर, फिर ये छोग भी 
री समय ५ हमायोे ही तरह बुद्धिमान किन्तु निडचेष्ट तथा आलसी वनकर अपने व व 
4 ह से निम्न श्रेणी के छोगो के परिश्रम से लाभ उठाने लूग जायेंगे । | हु 
कद स्वामी जी--ऐसा क्यो होगा ? ज्ञान का विकास होने पर भी कुम्हार 
पुर 
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विवैकातत्द साहित्प १८ 


कुम्हार ही रहेगा---मछुझा मछुया ही बता रहेगा--किसाम क्षेती का ही काम करैपा 
कोई शपता चातौय धस्बा मर्यो छोड्रेमा ? सह्य कर्भ कौश्तेय सरोषमपि त पकेत्‌ 
(हे भर्युत अपने सहन कर्म को सदयोप हाने पर भी त्पामता तही चाहिए।)-हप 
प्रकार की शिक्षा पाते पर मै क्रोग अपने सपने ध्यजसाय कर्मों छोड़ेये ? मिद्दा के 
बछ मै अपने सहज कर्म को वे मौर मी अच्छी तरह से करते का प्रयत्न करेंगे । 
समय पर उत्तें से दस-पाँच प्रतिमाशासी स्यक्षित अवश्य उठ शड़े होगे | रम्हे ठुम 
अपनी उच्च प्रेणी में सम्मिष्ठित कर लोये। तेलस्वी विस्थामित्र को बो ब्राह्मयों 
ते ब्राञ्प माल किमा था इससे क्षत्रिय जाति बाहों के प्रति कितती इतज हु 
घौ--कह्दो तो ? उसी प्रकार सहानुमूति और सहायता प्राप्त करते पर मधुष्प 
तो बूर रहा पश्ृ-पक्षी मौ अपने बन चाते हैं। 
एिप्प--महाराज थाप लो कुछ कह रहे हैं बह पत्प तो है, परन्तु ऐसा प्रतीत 
होता है कि अमी मौ रक्ष्न तभा मिम्म श्रेभी के छोपों मे बड़ा अन्तर है। सारत की 
निम्त णातियों के प्रति उच्च श्रेणी के छोरयों में सहानुभूति कौ भाषता झा्ता बड़ा 
ही कठिश काम ज्ात होता है। 
स्वामी जौ--परन्तु ऐसा न होते से तुम्हारा (उन्च जातियों का) सदा तही। 
तुम शोय हमेसा से जो शक करते भा रहे हो गह तुम्हारा पृषकता का प्रयत्त रहा 
है। आपस कौ मार-काट ह्टी करते हुए मर मिटोये | मे निम्ग श्रेणी के सोष लग 
ज्राग उठेंगे मौर खपसे उसर होनेबाफे ठुम खोपो के मत्याचारों को समझ शेये 
तब उनकी फूंक से हौ धुम स्लोग उड़ जाओगे [ उन्हीते शुम्हे सभ्य बनाया है, उस 
समय थे ही सब कुछ मिटा देये। घोतरकर बेखो त---रोमत सम्पता सोंछ थाति के 
पे मे पडकर कहाँ चलौ गयी । इसौकिए कहता हूँ, इन सब भिम्म जाति के शोगों 
को बिदा-दात झास-दान देकर इन्हें सीप से जगाने के किए सजेप्ट हो बाज! 
जब के कोग जागेपे--और एक दिल बे अगपय जागेये--ठव थे भौ तुम शोषों हैः 
किये उपकारो कौ तही भूछये भौर तुम लौपो के प्रति हृतक्व रहेपे । 
इस प्रकार बातौंठाप के बाद स्वामी जौ ने पधिप्य से कहा--मे सब बाते 
अब रहने दे--टूते रूव बया तिदरम किया कह ! मैं तो कहता हूँ जौ कुछ भौ हो 
तू कुछ कर अबएय | या तो किसी ध्यापार के छिए चेप्टा कर, या ठी इम शोबा 
वी हरहू शात्मनों सोशाम लगखश्धिताय च (पते भोस के शिए 0णा बगग 
& बर्पाण $े क्िए)--पत्रार्ष सम्पास के पथ का मतुसरण कर। यह अख्तिम 
पप ही निस्सम्देदड श्रेष्ठ पत्र है भ्यर्ध हो पृष्ठस्प बतने सै कया होगा ? समझा त॑ 
सभी क्षचिक है---शशिभीदरूपतजलजतितरत् तहस्जौदनमतिशमजपतत्‌ (कमल 
के पत्र पर रला आ पाती अचल होता है एसीके शमात जौषन अप्यश्त अप है) 
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२०९ वार्ता एवं सलाप 


अत यदि इसी आत्मविश्वास को प्राप्त करने के लिए उत्कण्ठित है तो फिर 
समय न गेंवा | आगे बढ । यदहरेव विरजेत्‌ तवहरेव प्रश्नजेत्‌। (जिस दिन ससार 
से वैराग्य उत्पन्न ही, उसी दिन उसे त्याग कर सन्यास ग्रहण करना चाहिए।) दूसरो 
के लिए अपने जीवन का वलिदान देकर लोगो के द्वार द्वार जाकर यह अभय- 
चाणी सुना--उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वराज्चिवोधत । 


२० 
[स्थान _वेलंड, किराये का मठ-भवन। वर्ष : १८९८ ई०] 


जिस समय मठ आलमवाज़ार से लाकर वेलूड मे नीलाम्बर वावू के वगीचे 

में स्थापित किया गया, उसके थोडे दिन वाद स्वामी जी ने अपने गुरुभाइयो के 
सामने जनसाघारण मे श्री रामकृप्ण के भावों के प्रचार के लिए वगला मे एक 
समाचार-पत्र निकालने का प्रस्ताव रखा। स्वामी जी ने पहले एक दैनिक समाचार- 
पत्न निकालने का प्रस्ताव किया था। परन्तु उसके लिए काफी धन आवश्यक होने 
के कारण एक पाक्षिक पत्र प्रकाशित करने का प्रस्ताव ही सर्वेसम्मति से स्वीकृत 
हुआ और स्वामी प्रियुगातीतानन्द को उसके सचालन का भार सौंपा गया । 
स्वामी जी के पास एक हज़ार रुपये थे। श्री रामकृष्ण के एक यूहस्य भक्त (स्वर्गीय 
हस्मोहन मित्र )ने और एक हजार रुपये ऋण के रूप मे दिये। उससे काम शुरू हुआ। 
एप छापासाना जो स्वामी जी के जीवन-काल मे ही कई कारणो से वेच दिया गया था। 
नरीदा गया ओर इयामवाज्ञार की /रामचद्ध मंत्र छेन' मे श्री मिरीद्धनाय चसाक 
के घर पर बह प्रेस रुसा यया । स्वामी व्रियुथातीतानन्द ने इस प्रवार कार्य-भार 


मदण फरक्े बाला सन्‌ १३३५, माघ के प्रथम दिन उप 'पत्र' का प्रयस अब 
प्रााक्षित रिय्रा। स्थामी जी ने उस पत्र या नाम उदयोषन रुपा कौर उसकी सप्नति 
ते छिए स्यावी विगुर्व्तीगनत्द यो अनेशनेफ कामीवाद दिये) ऊझक प त्द्रिमी 
रसायी विएर्याताउन्द से साली जी के निर्देश प+ उससे मठण नथा प्रचार जे 
लिए लो परिध्रन हिया था, घर फपिचाय है । झभो भा्नयूएस्य के गिक्षाप्ष पर 
लिएए शर, बसी कनुश घारर, के प्रेर रूपा पत्र मम्दन्पी मार्द क्ष्ल्णि इप 
शाप मीन गा परेदन घनवार घथमी व्रियुप्रापेतामन्द उप पच कप दुपति सदा 
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प्रचार के खिए प्राषपण से प्रयत्न में कृम मये। सस छमम पैसा देकर कमचारी रकता 
सम्मब ल णा और स्वामी थी का आदेद था कि पत्र के लिए एकत्र घन मै से एक 
पैसा भी पत्र के अतिरिक्त जम्य डिसी कार्य में खर्च लत किया जाग इसीछिए स्मामी 
जियुणातीतानम्द ले मतों के घर मिश्षा प्रहय कर बैसे-दैसे अपने मोचत मौर बत्त 
का प्रक्‍त्म करते हुए उदत निर्देश का मक्षरफ्त पाक्नन किया था। 
पत्र कौ प्रस्तावना स्वामी लो ते स्वय सिख दौ थो और निश्चय हुआ कि 
प्री रामकृष्ण के सल्पासी तथा गृहस्द मक्‍त ही इस पते में छेख आदि किशेंये ता 
किसी भी प्रकार के जस्‍्लौद्न शिज्ञापत सादि इस पत्र मे प्रकाध्रित म हयि। भी 
रामझृष्ण मिप्रन एक सभ का रूप घारघ कर चुका या। स्कामौ जी मे मिप्तत के 
उदस्पा से इस पत्र में सेख आदि सिखने तथा श्री रामहृष्ण के बर्म एम्बत्बी मतो 
का पत्र कौ सहायता छे जतसाथारन में प्रचार करने क लिए मगुरोष किपा। पत्र 
का प्रथम बड प्रकाशित होम पर एक दिल शिष्य मठ में रुपस्थित हुआ। प्रगाम 
करके बैठ चासे पर उससे स्वामी थी ते उपयोपत पत्र के सम्मस्थ में मा्तताप 
प्रास्म्म किया-- 
स्वामी जौ--(पत्र के साम को हंसी हँसी मे गिद्वृत करके )--उद्बखना 
देखा है ? 
पिप्प--जी हाँ! धुख्र है! 
स्थामी जी--इस पत्र के भाव-भापा समी झुछ तये ढांचे मे ढने हंगि । 
छिप्पय--से ? 
स्वामी जौ---भी रामहक्ृष्ण का भाव तो सगको ऐता होया है धाष ही गला 
सापा में सपा छोष कराता होगा। उदाइरणार्प बार बार केवल क्रियापद का प्रगोए 
करते से मापा की शक्ति घट जाती है विष्ेषण देकर करिदापदों का प्रयोग घटा 
देगा होगा । तू ऐसी भाषा में सिवर्थ लिखना छुरू कर दे। पहले मुझे दिखाकर 
फिर “उदबौषन' मे प्रकाद्चित होने के छिए भेजते चत्ता। 
एिप्प--महाराज स्वामी विगुबातौतातम्द इस पत्र के किए दितता परिभ्रम 
कर रहे हैं, बह वृत्तरो के किए असम्मग है। 
स्दामी जौ--धो गया शू समझता है कि भौ रामहप्ण कौ गे सब सम्पास्ती 
सल्तान केवस पेड के तौचे घूती बराकर बैठे रहने के किए हो पैदा हुई हैं| इतम 
सै थो जिस समन जिस कार्यक्षेत्र मे अबदौर्भ होगा उस समय छसका त्रपम देखकर 
क्ोय इय रह जायेंगे । इससे सौध काम रँसे करता भादिए। मह देख मेरे भारेए 
जग पाक्रण करने के लिए बविमुषातौत ताथत-मजन स्यान-बारणा तक छोड़कर 
बतबप्प-छज मे उत्तर पड़ा है। क्या यह कम त्पाप की बात है? मेरे प्रति विठते प्रेम 
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से कर्म की यह प्रेरणा उसमे आयी है देख तो, पूरा काम होने पर ही वह उसे छोडेगा ! 
क्या तुम लोगो में है ऐसी दुढ़ता ? 
शिष्य--परल्तु महाराज, गेरुआ वस्त्र पहने सन्‍्यासी का गृहस्थो के द्वार द्वार 
पर इस प्रकार घूमता-फिरना हमारी दृष्टि मे उचित नही । 
स्वामी जी--क्यो ! पत्र का प्रचार तो गृहस्थो के ही कल्याण के लिए है। 
देश मे नवीन भाव के प्रचार से जनसाधारण का कल्याण होगा । क्‍या तू इस 
फलाकाक्षारहित कर्म को साधन-भजन से कम महत्त्वपूर्ण समझता है ? हमारा 
उद्देश्य है जीवो का कल्याण करना । इस पत्र की आमदनी से हमारा इरादा पैसा 
कमाने का नहीं । हम सर्वेत्यागी सन्‍्यासी हैं--हमारे स्त्री-पुत्न नही हैं जो उनके 
लिए. कुछ छोड जायेंगे । यदि काम सफल हो तथा आमदनी बढे तो इसकी सारी 
आमदनी जीव-सेवा मे खर्च होगी। स्थान स्थान पर सघ ओर सेवाश्रम स्थापित 
करने तया अन्यान्य कल्याणकारी कार्यों मे इससे बचे हुए घन का सदुपयोग हो 
सकेगा। हम लोग गुृहस्थो की तरह घन-सग्रह के उद्देश्य से यह काम नही कर रहे 
हैं। केवल प्रहित के लिए ही हमारे सब काम हैं, यह जान लेना । 
शिष्य--फिर भी सभी लोग इस भाव को समझ नही सकते । 
स्वामी जी---न सही ! इससे हमारा क्‍या बनेगा या विगडेगा ? 
या श्रशसा की परवाह करके कार्य मे अग्नसर नही हुए । 
शिष्य--महाराज, यह पत्र हर पन्द्रह दिन के 
इच्छा है यह साप्ताहिक हो । 
स्वामी जी--यह तो ठीक है, 


हम सिन्‍्दा 
बाद प्रकाशित होगा, हमारी 


+रन्तु उतना धत कहाँ ? श्री रामकृष्ण की 
इच्छा से यदि रुपये की व्यवस्था हो जायगी तो कुछ समय के परुचात्‌ इसे दैनिक भी 
किया जा सकता है और प्रतिदिन इसकी छाखो प्रतियाँ छप्कर कलकत्ते की गली गली. 
मे बिना मूल्य वाँटी जा सकती हैं । 
शिप्य---आपका यह सकलप बहुत ही उत्तम है। 
स्वामी जी--मेरी इच्छा है कि 


भर जायेंगे , फिर भी हटनेवाले नहीं। तुम छोग थोडी बाघा गत्ते ही, थोडी निन्‍्दा 
सुनते ही चारो ओर अंबेरा ही अंबेरा देखने लगते हो। 

शिष्य--हाँ, उस दिल हमने देखा भी था कि स्वामी तिगुणातीतानन्द ने 
पहले श्री रामकृष्ण के चित्र की प्रेस मे हजा कर की और तब काम प्रारम्भ 
किया। साथ ही काम की सफलता के लिए आपकी कपा की प्रार्थना की । 
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स्वामी औ--हमारे केस तो सौ रामकृप्म ही हैं! हम एक एक ध्यक्तित 
उसी प्रकादा-कैस कौ एक एक विरथ मात्र हैं। श्री रामहप्प की पूजा करके काम 
का भारम्म किया यह अच्छा किया! परन्तु उसने पूजा की बात तो मुझसे हुछ 
मी रहीं कही ? 
छिप्प--महाराज थे बापसे डरते हैं। उन्होंते मुससे कछ कहा “तू पहले 
स्वामी जौ के पास जाकर जात आ कि पत्र के प्रथम अंक के आरे में प़तकी गया 
राय है, फिर मे उतसे मिर्लूंगा। 
स्वामी जौ--तू जाकर कह थे मैं रुसके काम से बहुत प्रसप्त हुमा हूँ। उससे 
मेरा आपीर्वाद भी कहता और तुम छोय सब जहाँ तक हो सके उसझौ सहायता 
करता । यह तो भी रामइस्ब का ही काम है। 
इतती बातें कहकर स्वामी जौ मे इह्मासन्व स्वामी ली को पास बुराया और 
आवश्यकताधुसार भगिष्य मे 'उदबोधस' के किए विगुणातीतातत्द ली को भौर 
अधिक धन देने का भादेश दिमा। छस दिन रात को सोजत के पाए स्वामी जौ 
में फिर शिष्प के साथ उदबोबत' पत्र के सम्मन्ध मे चर्चा की ! 
स्वामी जी--उद्मोषत' हारा करगसाबारण के सासते भागार्मक झाद 
रखता होगा। तही गही कौ साबना मनुष्य को दुर्ग बना शाहूती है! देखता 
सही थलौ माता-पिता दिन-रात दच््चों के लिक्वत-प़ने पर चोर बेते रहते हैं, 
कहते हैं, 'इसका कुछ दुभार सही होसा भह मूर्ख है, शवा है, शादि झ्ादि-उतके 
अक्चे अधिकाक मैसे ही बत लाते हैं। अक्चो को ध्र्छा कहते सै और प्रोत्साहत 
देने से समय लामे पर ने स्वयं हौ अच्छे बत जाते हैं! लो तियम ब्ष्बों के शिए 
हैं थे ही उस छोगो के स्िए मौ हैं, जो माव-राज्य के उक्ष्य अधिकार कौ पुशुता में 
रन दिसुओ कौ तरह है। यदि जीवन के रचताए्मक भाव उत्पण किसे ला सर्के 
तो लाबारण भ्यक्ति भौ मनुष्य बन चायपा जौर अपने पैरो पर लड़ा होना सौ 
सकेपा । मनुष्य भाषा ध्ाहिए्य बर्सत कविता छिल्‍्प आदि अनेकाबेक क्षेत्र 
मै जो प्रगत्त कर रहा है उससे बह लनेक पूतियाँ करता है। क्रावस्‍्पक यह है 
कि हम रुसे उठ ग़रढृतियों कोम अतक्षाकर प्रगति के मार्भ पर भौरे बौरे खप्रतर 
झोने के छिए सहायता दें। मरूतियाँ दिखाते से क्ोयो कौ भावता कौ टेस पहुँची 
है ता थे हृपोरसाह दो बाते हैं। सौ रामकृप्ण को हसते देखा है---जिस्हें इस त्याक््य 
मानते थे उन्हें नौ थे प्रौरपाहित करके उसके जौजत कौ गति को मौड़ बैते ये । 
पिल्ला देते का उसका इंग ही बड़ा खदमुत बा। 
इसके पदचत्तू स्‍्वामौ जौ किडित्‌ चुप हो बये। थोड़ी देर बाद फिर कहने 
हगे “बर्म प्रचार के काम को किसी पर भौभात बात में शाक-मोँ छिकोड़ने 
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का काम न समझ लेना | शरीर, मन और आत्मा से सम्बद्ध सभी बातों मे 
मनुष्य को सुनिश्चित भाव देना होगा, परन्तु घृणा के साथ नहीं। आपस में एक 
दूसरे से घृणा करते करते ही तुम लोगो का अब पतन हुआ है। अव केवल सबलू 
तया जीवन को सगठित करने का भाव फैलाकर लोगो को उठाना होगा--पहले 
हिन्दू जाति को और उसके वाद दुनिया को। असल मे श्री रामक्ृप्ण के अवतीर्ण 
होने का उद्देश्य ही यह था। उन्होंने जगत्‌ मे किसी का भाव नष्ट नही किया। 
उन्होंने महापतित मनुष्य को भी अभय और उत्साह देकर उठा लिया है। हमे भी उनके 
चरण-चिक्नो का अनुसरण कर सभी को उठाना होगा--जगाना होगा---समझा ? 

“तुम्हारे इतिहास, साहित्य, पुराण आदि सभी शास्त्र मनुष्य को केवल डराने 
का ही कार्य करते हैं। मनुष्य से केवल कह रहे है---तू नरक मे जायगा, तेरी 
रक्षा का कोई उपाय नही है ।! इसलिए भारत की नस नस में इतनी अवसन्नता 
आा गयी है। अत वेद-वेदान्त के उच्च भावो को सरल भाषा मे लोगो को समझा देना 
होगा। सदाचार, सद्व्यवहार और शिक्षा का प्रचार कर ब्राह्मण और चाण्डाल को 
एक ही भूमि पर खडा करना होगा। 'उद्वोधन' मे इन्ही विपयो पर लिखकर बालक, 
चृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी को उठा दे तो देखूं। तभी जानूंगा तेरा वेद-वेदान्त पढना 
सफल हुआ है। क्या कहता है, बोल, कर सकेगा ? ” 

शिष्य---मन कहता है, आपका आश्ञीवाद और आदेश होने पर सभी विषयो 
मे सफल हो सकूंगा । 

स्वामी जी--एक वात और, तुम्हे शरीर को दृढ वनाना सीखना होगा और 
यही दूसरो को भी सिखाना होगा । देखता नही, मैं अभी भी प्रतिदिन डम्बलू 
करता हूँ। रोज़ सबेरे-शाम टहलो, शारीरिक परिश्रम करो--शरीर और मन साथ 
ही साथ उन्नत होने चाहिए। सभी बातो में दूसरो पर निर्भर रहने से कैसे काम 
चलेगा! शरीर को सुदृढ़ वनाने की आवश्यकता समझने पर तू स्वय ही उस 


विषय मे सचेष्ट रहेगा । इस आवश्यकता को समझने के ही लिए तो शिक्षा की 
ज़रूरत है। 
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[ स्थान . कलकत्ता ] 


आज तीन दिन से स्वामी जी वाग़वाज़ार के स्व० वलरूराम वसु के मकान पर 
निवास कर रहे हैं। प्रतिदिन अगणित छोगो की भीड होती है। स्वामी योगानन्द 
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भी स्वामी थी के साथ ही तिदरास कर रहे हैं। झाज भमिनौ निषेदिता को छाष 
हेझुर स्वमी णी बसोपुर का “यू (पछुप्राछा) देखने घारयमे। शिप्य के उपस्थित 
होने पर उससे तबा स्वामी मोयातनद से उस्होंने कहा “दुम लोग पहछे भके 
लाओ--*ैं निवेदिता को छेक्र गाड़ी पर थोड़ी देर में भा रहा हूँ। 

स्वामी यायागन्द शिप्य को साथ लेकर ट्राम द्वारा ऋरीब ढाई बये रबाता हो 
सय्े। उस समय जोड़े की ट्राम चरूसी थी। दिन के क्ररौैब भार बजे पशुतारा/ 
में पहुँचकर उस्होंने बगीचे के सुपरिष्टेण्डच्ट रागबहादुर बाबू रामइहा सास्यातत 
पै भेंट की। स्वामी थी आ रहे हैं, मह जानगर रामब्रह्म बाबू बहुत ही प्रसध्न हुए 
शऔर स्वामी लौ का स्वामत करने के छिए स्वय मगीचे के फाटक पर खड़े रहे! 
करौब साई चार बजे स्वामी जी भमिती गिवेदिता को साथ छेश र गहां पहुँचे ) 
मब्रह्म बाबू मी बड़ माइर-सत्कार के साथ स्वामी जी ठबा निवेदिता का स्वायठ 
कर उर्हें पश्सारू क भीतर रू मये और कृरौद ढेढ धष्टे तक उतके साथ साक 
जूमते हुए बयीचे के विभिप्न स्थानों को दिलाते रहे। स्वामी योपानत्द भौ प्िप्य 
के प्ाष उसके पौछे पीछे चके। 

'रामइहा बाबू बतस्पति पास्त्र के अच्छे पस्डिण बे। बयौचे के साता प्रकार 
के गृ्शों को दिखाते हुए बतस्‍्पति शास्त्र के सतागुसार कारुणम में भृस्तादि की किस 
प्रकार क्रम-परिणति हुई है यह बतराते हुए आये बहने रूमे। तरह तरह के 
जानवरों को देलतठे हुए स्वामी जी मौ मौच बौच में जीग कौ ऋ्रम-परिषति के 
सम्बन्ध से डारबिन के मत की आछोचता करने रूबे | ध्धिप्य को स्मएस है, साँप के 
अर से जाकर उन्होंने बदन पर चऊक बैंस दाग्रमाफ़्े एक गृहप्‌ सांप को दियाकर गहा 

'दिलो शसौसे कारझ-कप थ कछूमा पैदा हुआ है। टडी सांप के बहुत दितो तक एक 
स्थान पर बैठ रहते के का रण बीरे ौरे उसकी पौठ कड़ो हो पी है।” इतना कहकर 
स्वामी जौ मै छिप्प से इँसी हँसी म पूछा. दुम रोग कहछृमा खाते हो स ? डारबिस 
के मठ मे यह साँप ही काझकस से बच्ूमा बन यया है “शो बात यह है दिःतुस 
कौप साँप मौ फाते ह्वो! पिप्प मे सुनकर मुह फरकर बहा-- 'महारज 
करौई चीड़ कम-विषास के हारा दूसरी चौश गत लाते पर लब उपाय पहले *ा 
मादाए जर प्राति ही सही रहती ठब रक्आ यात हे सॉप खाता कसे हुआ | 
यह बाप कंसे वह रहे हैं?” 

छिप्य ढ्री बात धुगकर स्थायी औ ठपा रामाझ बाबू इस पड़ सौर मगिती 

शिवेदिता को यह बात धम्झा देसे पर बे भी हंसने रू । औौरे पीरे समौ शोग जप 
बटपरे भी मोर बइसे रूपे जिसमे ऐर, बाप जादि रहठ था 

रामइझ्क बादू के राजागुसार बहा व चपराती क्ोय ऐोरों 6षा बा्णों के 
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लिए. अधिक परिसाण मे मास लाकर हमारे सामने ही उन्हें खिलाने लगे। उनकी 
सानन्द गर्जना सुनकर तथा साग्रह मक्षण देखकर हम लोग बडे प्रसन्न हुए। इसके 
थोडी देर बाद हम सभी वगीचे मे स्थित रामन्रह्म वावू के मकान में जाये। वहाँ 
पर चाय तथा जलूपान आदि की व्यवस्था हुई। स्वामी जी ने थोडी सी चाय पी । 
निवेदिता ने भी चाय पी। एक ही मेज पर वैठकर भगिनी निवेदिता की छुई हुई 
मिठाई तथा चाय लेने मे मेरा सकोच देख स्वामी जी ने शिष्य से कई वार अनुरोब 
करके मिठाई खिलायी और स्वय जल पीकर बचा हुआ जरू शिष्य को पीने के 
लिए दे दिया। इसके वाद डारविन के विकासवाद के सम्बन्ध मे थोडी देर तक 
चर्चा होती रही। 
रामब्रह्म वाबू---डारविन ने विकासवाद तथा उसके कारण जिस तरह समझाये 
हैं, उसके बारे मे आपकी क्‍या राय है? 
स्वामी जी---डारविन की बातें ठीक होने पर भी मैं ऐसा नही मान सकता कि 
उनका मत विकास के कारण के सम्बन्ध मे अन्तिम निर्णय है। 
रामब्रह्म बाबू--क्या इस विषय पर हमारे देश के प्राचीन विद्वानों ने किसी 
प्रकार का विचार नही किया ? 
स्वामी जी--साख्य दंत में इस विषय पर पर्याप्त विचार किया गया है। 
मेरी सम्मत में क्र-विकास के कारण के बारे में भारत के प्राचीन दाशेंनिको 
का सिद्धान्त ही अन्तिम निर्णय है | 
रामब्रह्म वाबू--यदि सक्षेप मे उस सिद्धान्त को समझाना सम्भव हो तो सुनने 
की इच्छा होती है। 
स्वामी जी--निम्न जाति को उच्च जाति में परिणत करने मे पादचात्यो 
की राय मे 'जीवन-सग्रार्म', बलिष्ठ की अतिजीविता', प्राकृतिक चयन” आदि जिन 
सब नियमो को कारण माना गया है, आप उन्हे अवश्य ही जानते होंगे। परन्तु 
पातजल दद्दोन मे उनमें से एक को भी उसका कारण नहीं माना गया है। पतजलि 
की राय है कि प्रकृत्यापुरातु--अर्थात्‌ प्रकृति पूर्ति-क्रिया द्वारा एक जाति दूसरी 
जाति मे परिणत हो जाती है, विष्नो के साथ दिन-रात सधषे करके नही। मैं समझता 
हैं कि सघर्ष ओर प्रतिद्वन्द्रिता तो वहुघा जीव की पूर्णता प्राप्ति मे रुकावर्टें बन जाती 
हैं। यदि हज़ार जीवो का विनाश करके एक जीव की क्रमोन्नति होती है (जिसका 
पाश्चात्य दर्शन समर्थन करता है) तो फिर कहना होगा कि क्रम-विकास द्वारा 
जगत्‌ की कोई विशेष उन्नति नही हो रही है। फिर जागतिक उन्नति की वात 
यदि ठीक बैठ भी जाय तो यह बात कौन नही मानेगा कि आध्यात्मिक विकास के 
लिए वह विश्लेष विध्चकारक है। हमारे दाशेनिको का कहना है कि समी जीव पूर्ण 
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आत्मा हैं। इस सात्मा के प्रकाश के कम-स्पादा होने के कारण है प्रकृति कौ 
अभिम्पत्ित तया जिकास में गिभिन्तता दिखायी देती है। प्रह्मति कौ अभिष्यन्ति 
26! एब बिकास में जो गिष्त हैं, थे जब सम्पूर्ण रुप से दूर हो जाते है, तब प्र्॒ं भाव से 
आत्मप्रकाश होता है । प्रदृति की अभिम्यस्लि क मिम्त स्थ॒रो में चाहे जो हो परन्तु 
उच्च स्तर्रों में उन्हें दूर करने के द्विए इस बिध्मा के साथ दिन-रात पतंतर्ष करता 
जआावष्यक गही है। देखा जाठा है वहाँ पर सिक्षा-दौत्आा प्यान-बारणा एव प्रवार्- 
ठया त्पाग के ही द्वारा गिष्न दूर हो जाते हैं मगगा श्रमिक से मबिकतर अात्मप्रकाए 
होता रहठा है। अतः बिर्ष्तों को मात्मप्रकाए का कार्य तु कहकर कारण कहना तभा 
प्रकृति की इस विचित्र जमिम्पक्ति का सहायक कहता ठौक सही है। हार पापिमो 
के प्रा्ों का शास करके छगत्‌ सै पाप को धूर करते की चेप्टा करने से जयद्‌ में पाते 
5 कौ ब्धि ही होती है। परन्पु यदि उपदेश देकर जौब को पाप से निमुत्त ऊया जा 
सके तो जगत में फिर पाप सही रहेगा। अब देजिए, पाण्चात्यों के सपर्प तिड़ासा 
। जर्वात्‌ जौों का शापस में सपर्प एग प्रतिदन्द्रिता द्वारा उप्तति करमे का सिडस्श 
) कितना भयानक माक्तम होता है । 
रामइड्टा बाबू स्वामौ जौ गौ बाती को सुनकर इंग रह पये। क्षर्त में कहते रूमे 
। इस समय माएठ मे माप जैसे प्राच्य धंबा पाइचात्य दर्शनो मे पारगत विद्वानों पी ही 
आवश्यकता है! ऐसे ही गिशन्‌ एकरेशदर्णी शिक्षित जनसमुदाय कौ मूत्तों कौ 
साफ साफ दिया दे सकते हैं। अपकौ शिगरासबाद की शवीत स्पाक्या युगकर मै 
। विशेष आसन्दित हुमा” 
चरूते समय रामाझा बाबू ते बजोचे के फाटक तक आकर स्गामी जौ को 
] बिएा तिया मौर बचत हिया कि गिसौ अष्य दिस उपयुक्त अवसर देखकर फ़िए 
एड्ारल मैं स्वामी जी से पेट करेंगे । मैं बह ईदी सपता कि रामबरझ माषू को 
| इसके बार फ़िर कभी रभामौ जौ के पास जाने का अबसर भिक्ता था नहीं गयौकि 
इस बटता के भोड़े हो दिस बाद उसकी मृरपु हो सथी बौ। 
| ऐिष्प रदामी यागानर्द व साथ ट्राम पर शवार होपर रात के करीब ८ बजे 
डाग़बाडार छौटा। रगासौ जी उसने क्रय पत्र मिनट पहचे क्लौटफए जाम 





दे कर रहे प। रगभण जापें प्रष्टा तिप्राम करत जे बाद ने बैठरपर मे हमारे 

] पाल उपस्पित हुए। उस समय इश पर हचामी योसानस्व, व धरबबख सोया 
शसिमृरथ घोध (शकिर) बिवितक्तिरी पी (इतिटर) प्रालिएप पीर 

। आई परिदित मितज्रसल सदा रबायौ जी की दर्जन बी इच्छा मे छाये हुए पाँच 
पर अस्प सरणत भी उगस्पित थे । पढ़ आनार हि शाजय राज ज ने पगुमाहा 

दैशले के लिए झापर राजइश्म बाषु से दिगागदाद कौ कपूर ब्यात्या वी है थ्मी 





5 
हल * / ध |! ॥। "गा यार 


' 
> थे... ०२ पी-३ब्टरीआ्८ 


॥! 


| | ै | 
हा | हि 2न्‍ल > कक. पे न शिडनल धन लट 
हो ४:2032%4/09॥/0४09027व५४००७ ३ इक 4) कसी 2: 


११७ वार्ता एवं सलाप 


लोग उक्त प्रसग को विशेष रूप से सुनने के लिए पहले से ही उत्सुक थे। अत 
उनके आते ही सवकी इच्छा के अनुसार शिष्य ने उसी प्रसंग को उठाया । 
शिष्य--महाराज, पशुशाला मे आपने विकासवाद के सम्बन्ध मे जो कुछ 
कहा था, उसे मैं अच्छी तरह समझ न सका। कृपया उसे सरल भाषा मे फिर 
कहिए। 
स्वामी जी--क्यो, क्या नहीं समझा ? 
शिप्य--यही कि आपने पहले अनेक वार हमसे कहा है कि बाहरी शक्तियों 
के साथ सघर्ष करने की क्षमता ही जीवन का चिह्न है और वही उन्नति की सीढी 
है । आज आपने जो वतलाया वह कुछ उलटा सा लगा । 
स्वामी जी--उलटा क्यो वताऊँगा, वरन्‌ तू ही समझ नहीं सका। निम्न 
प्राणि-जगत्‌ में हम वास्तव मे जीवित रहने के लिए सघर्ष, सबसे अधिक वलिष्ठ 
का अतिजीवन आदि नियम प्रत्यक्ष देखते हैं। इसीलिए डारविन का मतवाद कुछ 
ऊँछ सत्य ज्ञात होता है। परन्तु मनुष्य-जगत्‌ मे जहाँ ज्ञान-बुद्धि का विकास है, 
वहाँ हम उक्त नियम के विपरीत ही देखते हैं| उदाहरणाथे, जिन्हे हम वास्तव मे 
महान्‌ पुरुष या आदशें पुरुष समझते हैं, उनका बाह्य जगत्‌ से सधर्प बिल्कुल नहीं 
दिखायी देता । पशु-जगत्‌ में सस्कार अथवा स्वाभाविक शान की प्रवलछता है। 
परन्तु मनुष्य ज्यो ज्यो उन्नत होता जाता है, त्यो त्यो उसमे बुद्धि का विकास होता 
जाता है । इसीलिए मनुष्येतर प्राणि-जगत्‌ की तरह बुद्धियुक्त मनुप्य-जगत्‌ मे 
दूसरों का नाश करके उन्नति नही हो सकती। मानव का सर्वेश्रेष्ठ पूर्ण विकास 
एकमात्र त्याग के द्वारा ही सम्पन्न होता है। जो दूसरे के लिए जितना त्याग कर 
सके, मनुप्यो मे वह उतना वडा है। और निम्न स्तर के पशुओं में जो जितना ध्वस 
कर सकता है, वह उतना ही वलवान समझा जाता है। अत्त जीवन-सघर्ष का तत्त्व 
इन दोतो क्षेत्रो मे एक सा उपयोगी नही हो सकता । मनुप्य का संघर्ष है मन मे । 
मन को जो जितना वद्ञ मे कर सका, वह उतना बडा बना है। मन के सम्पूर्ण 
रूप से वृत्तिविहीन बनने से आत्मा का विकास होता है। मनुष्य से भिन्न प्राणि-जगत्‌ 
में स्थूल देह के सरक्षण के लिए जो सघर्ष होते देखे जाते है, वे ही मानव जीवन में 
मेन पर श्रमुता स्थापित करने के लिए अथवा सत्त्ववृत्ति सम्पन्न बनने के लिए होते 
रहते हैं। जीवित दृक्ष तथा तालाव के जल मे पडी हुई वृक्ष-छाया की तरह मनुप्येत्तर 
प्राणियों का सघर्प मनृप्य-जगत्‌ के सर्प से विपरीत देखा जाता है । 
शिप्य--तो फिर आप हमसे शारीरिक उन्नति करने के लिए इतना क्‍यों 
फहा करते हैं? 


स्वामी जी--क्या तुम छोय मनुष्य हो ? हाँ, इतना ही कि चुममे थोडी वृद्धि 
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बिदेकासस्थ साहित्प ह१६ 


आत्मा हैं। इस मातमा के प्रकाश क॑ कम-रयादा होने के कारण हूं! प्रकृति कौ 
अभिम्यत्रित तया बिकास में बिभिन्तता दिलाया देतौ है। प्रकृति की ममिस्यकिति 
एगं बिका में जो पिध्त हैं, बे जब सम्पूर्ण रूप से दूर हा जाते है, तब पूर्ण भाव से 
आत्मप्रकाप्त हौता है । प्रकृति की अभिम्यक्ति के निम्न स्मरों में बाहे मो हो परत 
उच्च स्तर्रो मे उस्हें दूर करने के सिए इन विध्ना क साथ दिन-रात सर्प करता 
आवश्यक सही है। देशा जाता है, बहाँ पर घझिल्ला-रीआ ध्याम-बारणा एवं प्रबाग- 
तया स्याग के ही द्वारा विध्न दूर हो जाते हैं मबबा झमिक से मधिकतर अस्मप्रकाश 
होता रहता है। मत बिप्तों को मात्मप्रकाए का कार्म श कहर कारस कहना दबा 
प्रकृति कौ इस दिचित्र शभिम्पक्ति का सहायक कहना ठौक सही है! हजार पापिषों 
के प्राणो का साध करके जगठ से पाप का दूर ३रन की चेप्टा करने सै जगद्‌ मे पाये 
कौ बद्धि ही होती है। परन्तु यवि उपदेष्या देगर जीब को पाप से तिवुत्त रिमा ला 
सके तो जगतू में फिर पाप सही रहेगा। जब देखिए, पा८ष्जात्पों के सभर्प प्रिग्ारा 
अर्गात्‌ जीबा का आपस मे संपर्प एव प्रतितस्धिता द्वारा उभ्नति करते का पिडाख 
कितना मयानक मासूम होता है । 

रामप़ह्मा बाबू स्वामी जौ भी बातों को सुनकर रग रह यय। मश्त मे ९ हते सगे, 
दस समय भारत में माप जैसे प्राच्य तदा पाएचात्य दर्सनों म पारस विद्वानों की ही 
डागायवता है। एसे ही शिशान्‌ एकदेशदर्सी घिशित जनसमुद्दाय की भूो को 
धाफ साफ दिसा दे सकते हैं। जापकौ विकासबाद की गभीत स्पास्या सुतकर मैं 
बिसेेप आसनित हुआ।? 

अरूते समय रामाझा आाब्‌ ते बसौचे के फ्टक तक आकर स्वामी जी को 
विदा जिया और बचत दिया कि रिसौ अस्प दिन उपयुषत अबसर देखकर फिए 
एकाम्ल मे स्वामी जी से मेट गरेंगे । मैं बहू सद्बी खबता कि रामद्रद्मा बाबू को 
उसके बार फिर कमी स्मामौ जी के पाप्त जाने का अबसर भिखा या सहीं क्योकि 
इस बटता ग घोड़े ही दिन थाइ उनकी मुरपु हो पयौ औौ। 

पिप्प स्द्ामी योगासन्द के साथ ट्राम पर शवाए होरर रात के करौब ८ गये 
डाप्रडाड़ार छौटा । स्तामौ जी उसने करौब पतद्ध मिसठ पहुंच लौटकर जाराम 
कर रहे पे। रूपमग शाये बच्णा िभाम ब्रते के बाद वे बैठापर म हमारे 
पार उपस्थित हुए। उस समप बहाँ पर हजामी मोसातस्द हण शरबबरद लगाए, 
शिमृप्ण भौप (डॉक्ररर) बिपिलशिषहारी बोध (डॉपटर) परागिएम पोष 
आईि परिचित मित्रयश लगा रवाधी जी की इसेंग कौ इच्छा से शापे हुए पौध 
ए: शग्प सर्जभ मी उयस्बित थे। पद जानरर डि आज रबामौ जी सै पशुणाता 
शैशते व छिए फारए शराजइत्य बाबू से दिशाभष्राद कौ कयूरई ध्याप्या बी है सभी 


“*५ 


/" पा“ 


। 


जे गत का ४ 


हें के नेक कन्‍कनयक आदत 
न>> खिल अलजल्छनणर बची जज शिानआओ 





५११९ वार्ता एव संलाप 


से कहने लगे--और एक वात सुनी है आप छोगो ने ? आज एक भट्ठाचार्य 
ब्राह्मण निवेदिता का जूठा खा आया है । उसकी छुई हुई मिठाई खाई तो खैर, 
उससे उतनी हानि नही, परन्तु उसका छुआ हुआ जल कैसे पी गया ! ” 
शिष्य--सो आप ही ने तो आदेश दिया था। गुरु के आदेश पर मैं सव कुछ 
कर सकता हूँ । जल पीने को तो मैं सहमत न था। आपने पीकर दिया ! इसीलिए 
भ्रसाद मानकर पी गया । 
स्वामी जी--तेरी जाति की जड कट गयी है। जब फिर तुझे कोई भट्टाचायें 
ब्राह्मण नही कहेगा । 
शिष्य--न कहे, में आपकी आज्ञा पर चाण्डाल का भात भी खा सकता हूँ। 
बात सुनकर स्वामी जी तथा उपस्थित सभी लोग ज़ोर से हँस पडे । 
वातचीत मे रात्रि के करीव साढे बारह वज गये । शिष्य ने निवासगृह मे 
लौटकर देखा, फाटक बन्द हो गया है। पुकार कर किसीको जगाने में असमर्थे 
होकर वह विवश हो बाहर के वरामदे मे ही सो गया । 
कालचक्र के निर्मम परिवर्तन से आज स्वामी जी, स्वामी योगानन्द तथा मगिनी 
निवेदिता इस मसार मे नही हैं, रह गयी है, उनके जीवन की केवल पवित्र स्मृति । उनके 
चार्तालाप को थोडा-बहुत लिखने मे समर्थ होकर शिष्य अपने को घन्य मान रहा है । 


श्र 
[स्थान बेलूड ; फिराये का मठ। घर्ष * १८९८ ई०] 


आज दिन में करीव दो बजे के समय शिष्य पैदल चलूकर मठ मे आया है। 
ज्व मठ को उठाकर नीलाम्वर वाबू के वगीचेवाले मकान मे छाया गया है। इस मठ 
की जमीन भी थोडे दिन हुए खरीदी गयी है । स्वामी जी शिप्य को साथ लेकर दिन 
के करीब चार बजे मठ की नयी जमीन मे घूमने निकले हैं। मठ की ज़मीन उस समय 
भी जगलो से पूर्ण थी। उस समय उस ज़मीन के उत्तर भाग मे एक एकमज़िला 
पक्का सकान था। उसीका सस्कार करके वर्तमान मठ-मवन निर्मित हुआ है । 
जिन सज्जन ने मठ की जमीन खरीद दी थी, उन्होंने भी स्वामी जी के साथ थोडी 
दूर तक आकर विदा छी । स्वामी जी शिष्य के साथ मठ की भूमि पर प्रमण 
करने लगे और वार्तालाप के सिलसिले मे भावी मठ की रूपरेखा तथा नियम 
आदि की चर्चा करने लगे। 


धीरे घीरे उपर्युक्त एकमज़िले मकान के पूर्व के बरामदे में पहुँचकर घूमते 
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है। यदि प्तरीर स्वस्थ से ट्ो ठो मत के साथ संप्राम कैसे कर पकोमे ? तुम डोय 
कया जम हे पूर्ण गिकास रूपी मनुष्य कहुछाने मोम्म रह पये हो । आहार, तिरा 
मँबुन के अतिरिक्त तुम शोगों में और है ही कया ) प्रनीमत यही है कि अब तक 
अतुप्पाद सह्टी बन गये। श्री रामइृप्ण कहा करते पे--वबहा मनुष्य है जिस अपने 
सम्मान का घ्यात है। तुम छोय तो जागस्‍्त लिपरण गागय के साक्षी बककर 
स्वदेशबासियोँ के हेप और विदेष्ठियों की भूषा के पात्र बने हुए हो। इस ठरह पुम 
शोम मानबेठर प्रालियों की झेणी में जा पड़े हो, इसौकिए मैं तुम्हें संबर्ष करते को 
कहता हूँ । मतबाद का झमेद्ा छोड़ो । झूपते प्रतिदित के कार्य एवं स्पबहाए का 
स्थिर जित्त से विचार करके देस स्लो कि तुम छोम मनुष्य जौर मनुष्यैतर स्तर के 
बच के जीगविश्ेेप हो या गहीं। धरीर को पहले सुमठित कर खो) फिर मत पर 
बीरे पौरे अमिकार प्राप्ठ हौगा--शायसात्मा बलहौतेत रूप्यः (तिर्मक्त के हारा 
यह भासम-तत्त्व प्राप्त तद्दी किया जा सकता)--समझ्ा ?ै 

शिप्प--महाराज बरुहदीनेत' झब्द के भर्ष में साप्यकार ने तो शक्धार्यईगैन' 
कहा है ! 

स्वामी जी--सो कहें मैं तो बहता हँ-779० 70)४८शॉंक क्षध्शीं ब्य० 
परत: दिए पी9 पच्चोध्कतठत 00 90० अल... (यो क्लोम धरौर से दुर्खश हैं, वे 
आत्म-साक्षात्कार के अयोम्प हैं।) 

शिष्प--परम्तु सबल झरौर में कई जड़-बुद्धि भौ तो देखने में जाते हैं। 

स्थामौ थी--परि तुम कोशिप्त करके उर्हें सशिबार एक बार दे सको 
तो मे जिठते झौध्त उसे कार्यरुप मे परिषत कर सकेगे उतते प्रीप पुर्षऊ स्पक्ति मड्ी 
कर सकते। देखता तहीं क्रौष स्यम्ति काम-क्ैधादि के बेय को सेमास्त गही सकता | 
मकर श्यक्तत घोड़े ही में क्रेथ कर उठते हैं--काम हारा सौ क्षौप हो मौहित 
हो जाते हैं। 

छिप्प--परस्यु इस तियम का श्यतिक्रम मौ देखा चाता है । 

स्वामी जौ---कौत कहूता है कि स्पतिक्रम लह्टी है ? मत पर एक मार अविकार 
प्राप्त हो जाने पर देह समझ रहे शा सूख लाग इससे कुछ तही हौता ! बास्‍्तविक 
बात यह है कि सरौर के स्वस्प स रहते पर कोईं झआत्म-हात का अविकारी ही नही 
बह सकता। भी रामइृष्ण कहा करते बे---.पघरौर मे करा भौ दोष रहने पर लीन 
छिद्/ सही बन सकता । 

इस बातों को कहते कहते स्थामौ की को उत्तेजित धोते देखकर पस्िप्य और 
कोई बात करते का साहू सही कर छका। बड्न स्वामौ जौ के सिद्धात्त को स्वीकार 
कर चुप हो पया। ओऔड़ो देर बाद स्वामी थी हेंती हंसी मैं उपस्थित व्यक्तियों 
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दिन खरीद लेना होगा। वहाँ पर मठ का लूगरखाना रहेगा। वहाँ पर वास्तविक 
गरीब-दुखियो को नारायण मानकर उनकी सेवा करने की व्यवस्था रहेगी। वह 
लगरखाना श्री रामकृष्ण के नाम पर स्थापित होगा। जैसा घन जुटेगा पहले उसी 
के अनुसार लगरखाना खोलना होगा। ऐसा भी हो सकता है कि पहले-पहल दो ही 
तीन व्यक्तियों को छेकर काम प्रारम्भ किया जाय। उत्साही ब्रह्मचारियों को इस 
लरूगरखाने का सचालन सिखाना होगा। उन्हें कही से प्रवन्च करके, आवश्यक हो 
तो भीख माँगकर भी इस लगरखाने को चलाना होगा। इस विषय मे मठ किसी 
प्रकार की आर्थिक सहायता नही कर सकेगा। ब्रह्मचारियों को ही उसके लिए 
धन सग्रह करके लाना पडेगा। इस प्रकार घर्मार्थ रगर मे पाँच वर्ष का प्रशिक्षण 
समाप्त होने पर वे विद्या-मन्दिर शाखा में प्रवेश करने का अधिकार पा सकेगे। 
लगरखाने मे पाँच और विद्या-मन्दिर मे पाँच, कुल दस वर्ष प्रशिक्षण ग्रहण करने के 
बाद मठ के स्वामियों द्वारा दीक्षित होकर वे सन्‍्यास आश्रम मे प्रविष्ट हो सकेंगे--- 
केवल शर्ते होगी कि वे सन्‍्यासी वनना चाहे और मठ के अध्यक्ष उन्हें योग्य अधि- 
कारी समझकर सनन्‍्यास देना चाहें। परन्तु मठाध्यक्ष किसी किसी विशेष सद्गृणी 
ब्रह्मचारी के सम्बन्ध मे इस नियम का उललघन करके भी उन्हे जव इच्छा हो, सन्‍्यास 
मे दीक्षा दे सकेंगे। परन्तु साधारण ब्नह्मचारियो को, जैसा मैंने पहले कहा है, उसी 
क्रम से सनन्‍्यासाश्रम मे प्रवेश करना होगा। मेरे मस्तिप्क मे ये सव विचार मौजूद हैं * 
शिष्य--महाराज, मठ में इस प्रकार तीन शाखाओ की स्थापना का क्‍या 
उद्देश्य होगा ? 

स्वामी जी--समझा नही ? पहले अन्नदान, उसके वाद विद्यादान और 
सर्वोपरि ज्ञानदान। इन तीन भावों का समन्वय इस मठ से करना होगा। अन्नदान 
करने की चेप्टा करते करते ब्रह्मचारियो के मन में परार्थ कर्म मे तत्परता तथा शिव 
मानकर जीव-सेवा का भाव दुृढ होगा । उससे उनके चित्त घीरे घीरे निर्मल होकर 
उनमे सात्तवक भाव का स्फुरण होगा। तभी ब्नह्मचारी समय प२ ब्रह्मविद्या प्राप्त 
करने की योग्यता एवं सन्यासाश्रम मे प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त कर सकेंगे। 
शिष्य--महाराज, ज्ञानदान ही यदि श्रेष्ठ है, फिर अन्नदान और विद्यादात 

की शाखाएँ स्थापित करने की क्या आवश्यकता ? 
स्वामी जी--तू अभी तक मेरी वात नहीं समझा! सुन--इस अज्याभाव 
के युग मे यदि तू दूसरो के लिए सेवा के उद्देश्य से ग़रीब-दु खियो को, भिक्षा माँगकर 
या जैसे भी हो, दो ग्रास अन्न दे सका तो जीव-जगत्‌ का तथा तेरा तो कल्याण होगा 
ही--साथ ही साथ तू इस सत्कार्य के लिए सभी की सहानुभूति भी प्राप्त कर सकेगा । 
इस सत्कार्य के लिए तुज्ञ पर विज्वास करके काम-काचन मे बंघे हुए गृहस्य लोग भी 
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अूमते स्वामी जी कहते सये “यही पर साथुओं के रहने का स्पान होमा। यह 
मठ साधन मजन एबं ज्ञान अर्जा का प्रषात केम्ड होसा महौ मेरी इच्छा है। गहरा 
सै जिस छक्ति कौ उत्पत्ति हौमी गह पृष्जी मर में फैक घायगी भौर बह मनुप्य 
के श्ीगन की गति को परिबतित कर देगी । क्वाम भकित योग कर्म के समत्यय 
स्वरुप माव के किए हितकर उच्च मादर्ण यहाँ से प्रसृत हँंगि । इस मठ के पुरस्पों 
के इधारे पर एक समय दिग्दिगर्त में प्राण गा संचार होगा। समय पर सबार्ष 
अर्म के सब प्रेमी यहाँ खाकर एकत्र होगि---मन म इसी प्रकार की कितनौ ही कल्पमाएँ 
छठ रही है। 

“बह जो मठ के दकषिय साग की क्षमीत देख रहा है बहा पर गिद्या का केस 
बनेसा। स्पाकरण दर्शत गिज्ञात काम्प अलंकार, स्मृति भक्त झास्त्र और राज 
मापा कौ पिक्षा उसी स्थान मे दौ छायभी । प्राचीम काख कौ पाठ्याक्ामों (टौजों) 
के अनुकरण पर यह विज्या-मंदिर स्पापित होभा। बाहुशद्गाचारी उस स्वाग पए 
रहकर धास्त्रों का अध्मयत बरेंपे । उनके मोजन-भस्त्र॒ का प्रबस््र मठ कौ मोर से 
किया जायमा | ये सब ब्रद्माचारी पाँच गर्ष तक शिक्षा प्राप्त करत के पश्चात्‌ सदि 
आहेंमे शो घर शौटकर पृहस्थौ कर समेंगे। पद्दि इच्छा हो तो मठ के बरिष्ठ सप्या- 
सिर्यो कौ अनुमधि लेकर संन्यास से सकेये। इस ब्रह्मचरारियों मं जो उच्कशत या 
इुब्चरित्र पाये जार्यगे उन्हें मठाधिपति उसी छमय बाहर गिकाख देने। महाँ पर 
रमौ जाति मौर बर्च के स्िन्लावियो को छिक्षा दौ घागगी। इसमे बिन्हें बापत्ति 
हीगी उन्‍हें मद्ढी छिया ध्वाममा परत्तु जो खोय अपनी जाति गर्चाप्रम के माचार 
को मातकर अरना चाहेंगे उत्हें जपने सोजल आरावि का प्रबघ स्वय कर छेना होगा। 
थे केवल मभ्ययत ही दूसरों के साब करेंगे। उतके सी चरित्र के सम्बन्ध में मठावि 
पति सब कडी धृष्टि रखेये। यहाँ पर झ्िक्षित म होते से कोई सस्पास का अधिकारी 
न बन सकेपा। भरे भीरे कब इस प्रकार मठ का काम प्रारम्भ होया उस समय 
कैसा होपा बोछ तो।” 

पिप्ड---सो क्या आप प्राचौत कार की तरह पुरुमृइ मे ब्रह्मअर्यासम कौ प्रपा 
कौ देश मे फिर छे प्रचक्तित करमा चाइते हैं? 

स्वामी बी--और मही तो कया ? इस ध्मय वेश में जिस प्रकार कौ शिक्षा 
दी था रही है उसमे धृद्माविद्या के विकास का घरा भी स्वात गही । पहक्ते के समात 
अज्डचर्माथम स्थापित करने होसे। परम्तु इस समय उसकौ सौब ब्पापक माजहमूह 
पर डारुती होभी बर्षात्‌ समयातुसार उसमे अतैक उपयुक्त परिवर्तत करने होपे । 
बहू सब पौछे बतहाऊँगा। 

स्वामी जौ फिर कहने रूपे---“मठ के दक्षिष् मे बह जो जमौत है, उसे भी किसौ 
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चीरे घीरे जैसे जैसे घन बाता जायगा, वैसे वैसे एक बडा रसोईघर बनाना होगा। 
लगरखाने में केवल 'दोयता भुज्यताम्‌---प्रही ध्वनि उठेगी। भात का पानी गगा 
जी मे पडकर गगा जी का जल सफेद हो जायग।। इस प्रकार घर्मार्य लगरखाना 
वना देखकर मेरे प्राणी को झान्ति मिलेगी। 
शिष्य ने कहा, “आपकी जव इस प्रकार इच्छा है तो सम्मव है समय पर 
वास्तव में ऐसा ही हो।” शिप्य को यह बात सुनकर स्वामी जी गगा की ओर 
थोडी देर ताकते हुए मौन रहे। फिर प्रसन्न मुख शिष्य से सस्नेह कहने रूगे-- 
“तुममे से कब किसके भीतर से सिंह जाग उठेगा, यह कौन जानता है ? तुममे से 
एक एक में यदि माँ शक्ति जगा दें तो पृथ्वी भर में वैसे कितने ही लगरखाने वन 
जायेंगे। क्‍या जानता है ? ज्ञान, शविति, भक्ति सभी जीवो मे पूर्ण भाव से मौजूद 
हैं, पर हम केवल उनके विकास की न्यूनाघधिकता को ही देखते हैं भौर इस कारण 
इसे बडा और छोटा मानने लगते हूँ। मात्र जीव के मन पर पडा हुआ एक प्रकार का 
पर्दा सम्पूर्ण विकास को रोककर खडा है। वह हटा कि वस सब कुछ हो गया। 
उस समय जो चाहेगा, जो इच्छा करेगा वही होगा।” 
स्वामी जी की वात सुनकर शिष्य सोचने रूगा कि उसके स्वय के मन का पर्दा 
कब हटेगा और कव उसे ईश्वर-दर्शन प्राप्त होगा | 
स्वामी जी फिर कहने लगे---“यदि ईइवर ने चाहा तो इस मठ को समन्वय 
का महान्‌ क्षेत्र वनाना होगा। हमारे श्री रामकृष्ण सर्व भावो की साक्षात्‌ समन्वय- 
मूर्ति हैं। उस समन्वय के भाव को यहाँ पर जगाकर रखने से श्री रामकृष्ण ससार 
में प्रतिष्ठित रहेंगे। सारे मत, सारे पथ, ब्राह्मण-चाण्डाल सभी जिससे यहाँ पर आकर 
अपने अपने आदर्श को देख सकें, वह करना होगा। उस दिन जब मठ-भूमि पर 
श्री रामकृष्ण की प्राण-प्रतिष्ठा की, तव ऐसा लगा मानो यहाँ से उनके भावों का 
विकास होकर चराचर विद्व भर मे छा गया है। मैं तो जहाँ तक हो सके, कर रहा 
हूँ और करूँगा, तुम लोग भी श्री रामकृष्ण के उदार भाव लछोगो को समझा दो। 
केवल वेदान्त पढने से कोई लाभ न होगा। असल मे प्रतिदिन के व्यावहारिक जीवन 
मे शुद्धाहतवाद की सत्यता को प्रमाणित करना होगा। श्री शकर इस अद्वैतवाद 
को जगलो और पहाडो मे रख गये हैं, मैं अब उसे वहाँ से लाकर ससार और समाज 
में प्रचारित करने के लिए आया हूँ। घर घर मे, घाट-मैदान मे, जगर-पहाडो मे 
इस अद्वतवाद का गम्भीर नाद उठाना होगा। तुम लोग मेरे सहायक वनकर काम 
में लग जाओ। 
शिष्य---महाराज, ध्यान की सहायता से उस भाव का अनुभव करने मे ही 
मानो मुझे अच्छा लगता है। उछल-कूद की इच्छा नहीं द्वोती। 
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िवेकातत्द साहित्प श्र 


तेरी सहायता करने के रिए सप्रसर हेयि। तू विधादात या ड्वानदान करके जितने 
कोर्मो को माकपित कर सकेगा उसके हज़ार यूसे खोप तेरे इस शयाचित मप्ररात 
डारा थाऊृष्ट हंगे। इस कार्य में तुप्ते जन-साधारण कौ जितती सहानुभूति प्राप्त 
डोयौ उत्ती अम्य किसी कार्य में सहीं हो सकती। ययार्ज सत्कार्य में मनुष्य के 
अपवान्‌ भी सहायक होते हैं। इसी तरह छोमों के आक्ृष्ट होने पर हो हू उसमें 
जिदा तबा श्वास प्राप्त करने कौ श्राकांा को उद्दौप्त कर सकेया। इसौहिए पहके 
अप्दान ही जादएपक है। 
पछिप्प---महाराज ब्ैराती संमरखाना सोछने के किए पहले स्पान पाहिए 
उसके बाद उसके किए मकान आदि बसबाता पड़ेगा फिर काम बहाने के छिय 
अत चाहिए। इतना स्पया कहाँ से शायेगा ? 
स्वामी जी--मठ का दक्षिण का माय मैं अमी छोड़ देता हूँ गौर उस मेल के 
पेड़ के गौचे एक प्तोपड़ा छड़ा कर देता हूं! तू एक या दो अन्पे-छे छोज कर ले भा 
जौर कर से ही उनकी सेवा में सम जा। स्थये उनके किए भिक्षा भाँय कर ा। 
स्वयं पका कर उत्हें खिक्ता। इस प्रकार कुछ दिन करने छे ही देखेगा--तेरे इस कार्य 
में सहायता करने के छिए किठे ही छोग शग्रसर होगे कितने हो छोम पतन ऐपे। 
श हि रश्याणहत्‌ रपिचदत्‌ बुर्पतिं तात गक्छति (हे तात कस्यान कार्य करनेगाछा 
कपभौ वु ली महीं होता) । 
पिप्य--हाँ झौक है। परल्तु उस प्रकार रगातार कर्म करते करते मर 
पर कर्म-बन्पन मौ तो भा सकता है 
स्वामौ चौ--बर्म के परिणाम के प्रति पह्दि तेरी दृष्टि ग रहे शौर समी प्रकार 
की कामना तजा बासनाओं के परे जाते के छिए यदि धुशर्मे एजार्त माप्रह रहे ऐो 
दे सब सत्कार्द छेरे कर्म-बरपस काट डाछने मैं हो सहमत करेंगे | ऐे कर्म दे गईं 
अचत आयेगा ? यह तू कसी बात कह रहा है? पूसरों के हिए किये हुए इस प्रकार 
है बे दी कर्म-बस्पनों कौ जड़ को काटने के लिए एकमाज उपाय हैं! सात्प' बत्वा 
बिघतेम्पणाय (इसके अशिरिका कोई दूसरा मार्गे नही है)। 
शिप्प--महारण अब ठो पैं पर्मावे छपर और सैजाप्रम के धम्दस्प में आपके 
मनोमार कौ बिेेय कप से धुनने के लिए और भौ झत्वष्टित हो रहा हूँ। 
स्तपामी जौ--रीब दुलियी के लिए छोटे छोटे ऐसे कमरे शनगाने होने जिलों 
हद बाते-जाने कौ मच्छौ ध्यवस्पा रहे। एक एक बमरे में ऐो या दौन स्पतित रहेंगे। 
चाह रुच्छे बिछौने और साफ कपड़े देगे होगे उनके किए एफ डॉ ए रहेया। भप्ताई 
मे एश या दो बार गुडिपासुनार बद उरहें देश जायपा। धर्मापें शंगएताते वे भौषर 
सैबाभव एक जिमाय कौ धरड एऐ.ेपा। इनये रोयिशों कौ | बरौ जापपौ। 
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२२३ वार्ता एव सलाप 


धीरे धीरे जैसे जैसे घन आता जायगा, वैसे वैसे एक बडा रसोईघर बनाना होगा। 
रूगरखाने मे केवल दीयता भुज्यताम्‌---यही ध्वनि उठेगी। भात का पानी गगा 
जी मे पडकर गगा जी का जल सफेद हो जायगा। इस प्रकार धर्मार्थे छगरखाना 
वना देखकर मेरे प्राणो को शान्ति मिलेगी। 
शिष्य ने कहा, “आपकी जव इस प्रकार इच्छा है तो सम्भव है समय पर 
वास्तव मे ऐसा ही हो।” शिष्य की यह बात सुनकर स्वामी जी गगा की ओर 
थोडी देर ताकते हुए मौन रहे। फिर प्रसन्न मुख शिष्य से सस्नेह कहने लगे--- 
“तुममे से कव किसके भीतर से सिंह जाग उठेगा, यह कौन जानता है ? तुममे से 
प्रुक एक मे यदि माँ शक्ति जगा दें तो पृथ्वी मर मे वैसे कितने ही लगरखाने वन 
जायेंगे। क्या जानता है? ज्ञान, शक्ति, भक्ति सभी जीवो मे पूर्ण भाव से मौजूद 
हैं, पर हम केवल उनके विकास की न्यूनाधिकता को ही देखते हैं और इस कारण 
इसे बडा और छोटा मानने लगते हैं। मात्र जीव के मन पर पडा हुआ एक प्रकार का 
पर्दा सम्पूर्ण विकास को रोककर खडा है। वह हटा कि बस॒ सब कुछ हो गया। 
उस समय जो चाहेगा, जो इच्छा करेगा वही होगा।” 
स्वामी जी की वात सुनकर शिष्य सोचने लगा कि उसके स्वय के मन का पर्दा 
कब हटेगा और कव उसे ईव्वर-दरेन प्राप्त होगा ! 
स्वामी जी फिर कहने लगे---“यदि ईइवर ने चाहा तो इस मठ को समन्वय 
का महान क्षेत्र बनाना होगा। हमारे श्री रामकृष्ण सर्वे भावो की साक्षात्‌ समन्वय- 
मूर्ति हैं। उस समन्वय के भाव को यहाँ पर जगाकर रखने से श्री रामकंष्ण ससार 
मे प्रतिष्ठित रहेंगे। सारे मत, सारे पथ, ब्राह्मण-चाण्डाल सभी जिससे यहाँ पर आकर 
अपने अपने आददों को देख सकें, वह करना होगा। उस दिन जब मठ-भूमि पर 
श्री रामकृष्ण की प्राण-प्रतिष्ठा की, तव ऐसा लरूगा मानो यहाँ से उनके भावों का 
विकास होकर चराचर विद्व भर मे छा गया है। मैं तो जहाँ तक हो सके, कर रहा 
हूँ और करूँगा, तुम लोग भी श्री रामकृष्ण के उदार भाव लोगो को समझा दो। 
केवल वेदान्त पढने से कोई लाभ न होगा। असल मे प्रतिदिन के व्यावहारिक जीवन 
मे शुद्धाहतवाद की सत्यता को प्रमाणित करना होगा। श्री शकर इस मद्गेतवाद 
को जगलो और पहाडो मे रख गये हैं, मैं अब उसे वहाँ से लाकर ससार और समाज 
मे प्रचारित करने के लिए आाया हुँ। घर घर मे, घाट-मैदान मे, जगलू-पहाडो मे 


इस अद्वेतवाद का गम्मीर नाद उठाना होगा। तुम लोग मेरे सह।यक वनकर काम 
में छग जाओ। 


दिष्य--महाराज, ध्यान को सहायता से उस भाव का अनुभव करने मे ही 
मानो मुझे अच्छा लूमता है। उछल-कूद की इच्छा नही होती। 
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हेरी सहायता करने के लिए मप्रसर होगे। हू गिधादात या शासदात करके जितने 
सोर्यों को माकपित कर सकेगा उसके हमार युने छोम तेरे इस झयात्रित मतदान 
द्वारा शाहष्ट होयि। इस कार्य में तुप्ते जन-प्राघारस की जितनी सद्दानुभूति प्राप्त 
होगी उतनी अन्य किसौ कार्य में महीं हो सकती। मयार्य सरकार्य में मनुष्य के 
अयबान्‌ भी सहायक होते हैं। इसी तरह होगों के आइृप्ट होने पर ही हू उनमें 
जिया ठया ज्ञान प्राप्त करने कौ जाकांक्षा को उह्दीप्ठ कर सकेया। इसौसिए पट्ट्े 
अप्रदात हो आवश्यक है। 

सिप्प--महाराज राठी रूगरलाता जोसते के लिए पहले स्वात चाहिए 
'छसके भाद उसके छ्विए मकान आदि बनजागा पड़ेगा फिर काम अस्ताने के हिए 
बन चाहिए। इतना रुपया कहाँ से भागेया ? 

स्वामी जौ--मठ का दक्षिण का भास मैं भमी छोड़ देता हूं सौर उस बेछ डे 
येड़ के सीचे एक झोपड़ा खड़ा रुर देठा हूं। तू एक मा दो अस्बेन्तूसे शोज कए ठे भा 
और कल है ही उनडौ सेवा में झूग जां। स्वयं छनके फ्िए भिश्ला माँग कर रा। 
स्वयं पका कर उन्हें खिक्ता। इस प्रकार दुए दित करने से ही देतेमा--हैरै एस का 
में सहायता करमे के किए डिठने ही लोग मप्रस॒र इंगि. किसे ही छाप पत रपे। 
गम हि रस्‍्पाथहत्‌ कश्चित्‌ धूर्पतिं शात पक्छति (दे ठात कस्याण कार्य करेडाल्य 
कमी दुधी नही होता) । 

पिप्प--हूँ ठौक है। परम्दु उस प्रकार हगाताए कर्म करते करते छ्रम 
पर गर्म-डापन भी तो भा सभता है? 

रबासौ जी--रर्म के परिणाम के प्रति यदि तेटी दृष्टि व रहे मौर सभौ प्रपर 
बी बासता पा बासनाओं जे परे जाते के किए यदि तुममें एकार्त मापई रहे षो 
$ मद धतायय तेरे कर्म-बरपत बाट डालने में ही सद्ायता करेंदे | ऐसे बसे है बढ़ीं 
बरपतन आयेगा ? यह तृ कैसी शत गद रहा है दूसरों के लिए डिये हुए इस प्रयाए 
ड दर्म ही बर्से-बत्पतों कौ जह को ब्राटते के लिए एकसात्र रपाप है! ताप्प' पांचों 
बिपतेम्यशाय (इंगपे अतिरित्रा कोई बूसरा सा सदी है) । 

वित्य--मटाराज मर तो हैं पर्मार्प झूपर मौर सेवायज है शग्यरप में आपके 
प्रतौमार कौ बियर सूप मे गुसने दे जप और भी उल्तरितत हो रहा हैँ। 

हपापी जौ--धरीब , लिप के लिए पौरे ऐे ऐसे बसरे बनझामै होंति जिले 
हूगा झाते जाने को अच्ए प्यदर्षा परे) एफ एफ कमरे में इ। या तौस स्पा एरेंगे। 
चर अच्छे दिएौने और ताफ कपडे हैसे हि पते लिए एर इतर प्टेपा। शाणाई 
बे पुर पा रो बाए गुविदादुसार बर रफटे देश जादपा। बर्माव शंगएताये रे भौगए 
डेरापण एड दिजान की तए पोेदा। इसब शादियों कौ रैषाओुपुरा री जाया। 
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एव द्वारा इस नाम-रूपात्मक जगत्‌ को न देसकर, इसकी मूल सत्ता का ही अनुभव करेगा, 
दि यो 3 रे । 7 उस समय आत्रह्मस्तम्ब सभी पदार्थों मे तुझे आत्मानुभूति होगी। उसी समय < 
2 कक लग मिद्यते हृदयग्रन्यिडिछद्यन्ते सर्वसद्या (दृदय-ग्रन्यि कट जाती है और समस्त पक 

२8 कक पट थे पक सशय नप्ट हो जाते हैं) फी स्थिति होगी। ः । ग 

लि शिप्य--महाराज, मझे इस अज्ञान के आदि-अन्त की वाते जानने की इच्छा [| | 

स हलाए न्‍ है। | | 

6३ हि स्वामी जी--- जो चीज़ वाद में नही रहती वह झूठी है, यह तो समझ गया ? | ; 

टन शा हक थे जिसने वास्तव मे ब्रह्म को जान लिया है, वह कहेगा, 'अज्ञान फिर कहाँ ? वह रस्सी | 
हि हे को रस्सी ही देखता है, साँप नही। जो लोग रस्सी मे साँप देखते हैं, उन्हें भयभीत ) 
पर हा 5 ४ । ध् देखकर उसे हँसी आती है। इसलिए अज्ञान का वास्तव में कोई स्वरूप नहीं है। कं | 

20 का। ्श्मि अज्ञान को 'सत्‌' भी नहीं कहा जा सकता, 'असत्‌' भी नहीं कहा जा सकता-- 5.3 

८2.8 किन 3 सन्नाप्यसप्नाप्युमयात्मिका नो। जो चीज़ इस प्रकार असत्य ज्ञात हो रही है, उसके । ै 
558 न्‍द ली हा सम्बन्ध में क्या प्रदन है, और क्या उत्तर है ”? उस विपय मे प्रब्न करना भी उचित / 

0 लक नही हो सकता। क्यो, यह सुन--थह प्रश्नोत्तर भी तो उसी नाम-रूप या देश-काल | 

प्रात कि 8 । की भावना से किया जा रहा है। जो ब्रह्म वस्तु, नाम-रूप, देश-काल से परे है, । 
5 आह लत हरि उसे प्रश्नोत्तर द्वारा कैसे समझाया जा सकता है ? इसीलिए झ्ञास्त्र, मत्र आदि व्याव- | 

विन हा १। ली |$॒ हारिक रूप से सत्य हैँ, पारमाथिक रूप से नही। अज्ञान का स्वरूप ही नहीं है, । 
वन 2 देव रा उसे फिर समझेगा क्‍या ? जब ब्रह्म का प्रकाश होगा, उस समय फिर इस प्रकार 

अप रा ्‌ पन॥। का प्रश्त करने का अवसर ही न रहेगा। श्री रामकृष्ण की मोची-मुटिया' वाली 

नि कई, के कहानी' सुनी है न ?---बस, ठीक वही! अज्ञान को ज्योही पहचाना जाता है, 

न्‍्द न्‍्ली री त्योही वह भाग जाता है। । 
वन १ एक पण्डित जी किसी गाँव को जा रहे ये। उन्हें फोई नौकर नहीं मिला, 

) इसलिए उन्होंने रास्ते के एक चमार फो ही अपने साथ ले लिया और उसे सिखा । 
। वा रा दिया कि बह अपनी जात-पाँत गुप्त रखे और किसीसे फुछ भी न बोले। गाँव ' 
कि त्न्नीं पे बाकी रा पहुँचकर एक दिन पण्डित जी अपने नित्यक्रम के अनुसार सन्ध्या-वन्दन कर रहे थे। 

4 कल वी वह नोकर भी उनके पास बैठा था। इतने मे ही वहाँ एक दूसरे पण्डित जी आये। 

(५ अपने जूते फहीं छोड आये थे चे। उन्होंने इस नौकर को हुक्म विया, “अरे जा, 
टी बह यहाँ से मेरे जूते तो ले आ।” पर नौकर नहीं उठा ओर न कुछ बोला ही। पण्डित ' 

की हि हा जी ने फिर कहा, पर चह फिर भी नहीं उठा। इस पर उन्हें बडा फ्रोधष आया और 

हि विवि: ताओं मे नी मे छः उन्होंने उसे डॉटकर कहा, “तू बड़ा चमार है, कहने से भो नहीं उठता।” अब तो |; 7 
हक की नर हे सौकर बडा घबडाया, वह्‌ सचमुच चमार था। वह सोचने लगा, अरे मेरी जात ॥ 
बे 
ता के ५99 ग अप ५ का | 
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स्वामी जौ--पह तो गणा करके बेहोश पड़े रहते की तरह हआ। के 
ऐसे रहकर बया होगा ? अद्वैतबाद की प्रेरणा छे कमी ताप्डव सृत्य कर तो कमी 
स्थिर होकर रह! अच्छी चीज पाने पर कया उसे अकेे लाकर ही सुख होता है? 
इस आदमियां को देकर खाना भाहिए। मात्मागुमूछ्ति प्राप्त करने यदि एू मुक्त 
हो गया तो इससे दुनिया को क्‍या राम हीया? प्रिजभत्‌ को मुक्त करता होया। 
महामाया के राज्य मे आग छगा देती होगी तभी नित्य-सापम में प्रतिप्कित होया। 
उस मानन्य की जया कोई तुसता है ?--विरबधि पशवाभमू--जावाशकृप्प 
भूमानर मे प्रतिष्ठित होया जौब-बपत्‌ से सर्वन्र ही अपनी हौ पत्ता देखकर तू शा 
रह जायगा| स्वाबए और थमम समी सुसे जपती सत्ता ज्ञात हौगे। सस छम्म 
अपनी ही की तरइ सबसौ चिस्ता किये बिना हू रह तही सकेगा। ऐसी स्थिति ही 
कर्म के वीच मे पेदाल्त की अगुमूति है समता ? बह ब्रह्म एक होकर मी स्पागहारिक 
रूप में अवेक रूपों में सामने बिध्रमान है। दाम तथा रूप ब्यवहार के मृत्त 
में मौजूद हैं। जिस प्रकार भड़े का नाम-रूप सोड़ देने से क्या देखता है-“केगठ 
मिट्टी जो उसकी भास्तबिक सत्ता है। इसी प्रकार भ्रम मे घट, पट इत्पादि का भी 
तू विचार करता है तपा उन्हें देखता है। शान-मतिवत्थक मह जो अज्ञान है जिसकी 
बास्तदिक कोई सत्ता गही है उसौको सेग र स्पगहार चछ रहा है। एगी-पुत्र देह 
मस जो कुछ है सभी ताम-हप की सहायता से जशात कौ सुप्टि में देखते में मात 
हैं। ब्योही अज्ञान हट जाएगा ए्योही इह्मासत्ता क्री बनुमूति हो जायगी। 

प्िप्प--पह अशान आया कहाँ सै ? 

ज्थामौ चौ--#ुहाँ से आया भह्ट बाद म बठाठेंगा। तू जब रस्सी को साँप 
मागकर भय से भायने छगा तब कया रस्सी साँप बथ गयी थी ---वा तेरी जजुता 
से ही तुप्ले उस प्रकार भगाया बा? 

ऐिप्प--अज्षता मे ही बैसा किया था। 

स्वामी जौ---ठो फिर सोचकर देख हू कब फ़िर रस्सी को रस्सी जान सकया 
उस समय मपतौ पहकेबा्ती जज्ञवा का चित्तन कर हुपे हंसी आगगीयागड्ी 
लाम-रुप मिष्या जात पड़ेंगे या मही 

पछ्विप्प--जी हाँ। 

स्वामी जी---तब शाम-हुप भिष्पा हुए कि मही ? इस प्रकार ब्रह्म-सत्ता ही 
एक्माज सप्य रह गयी । इस अन॑स्त सूप्टि क्लौ विजिजताओं से भी चलके ह्दरूप पे 
फरा छा परिवर्षम सही हुआ केबल तू इस जान के धौमे अल्यकार से यह रो 
बहू पुत्र मद अपना यह पणया ऐसौ मास्यता के कारण इस सर्विमांसव आत्य 
सता को समा सही सकता | जिस समय छू पुर के उपदेश और शपते विश्वास के 
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१२७ वार्ता एवं सलाप 


कहने के अतिरिक्त और तू क्या कह सकता है? अनादि प्रवाह के रूप मे सृष्टि 
की यह प्रतीति यदि चली आयी है तो आती रहे, उसके निर्णय मे लाम-हानि कुछ भी 
नहीं। करामलक' की तरह ब्रह्म-तत्त्व का प्रत्यक्ष न होने पर इस प्रइन की पूरी 
मीमासा नही हो सकती, और उस समय फिर प्रश्न भी नही उठता, उत्तर की भी 
आवश्यकता नही होती! ब्रह्म-तत््व का आस्वाद उस समय 'मूकास्वादन' की 
तरह होता है। 

शिष्य---तो फिर इतना विचार करके क्‍या होगा ”? 

स्वामी जी--उस विपय को समझने के लिए विचार है। परन्तु सत्य वस्तु 
विचार से परे है--नेषा तर्कण सतिरापनेया। 

इस प्रकार वार्तालाप होते होते शिष्य स्वामी जी के साथ मठ मे आकर 
उपस्थित हुआ | मठ में आकर स्वामी जी ने मठ के सन्यासी तथा ब्रह्मचारियो को 
जाज के ब्रह्म विचार का सक्षिप्त सार समझा दिया और उठते उठते शिष्य से 
कहने लगे, नायमात्मा बलहोनेन लूम्य । 


२३ 
[स्थान : बेलूड मठ (निर्माण के समय)। वर्ष १८९८ ई०] 


दिष्प--स्वामी जी, आप इस देश मे व्याख्यान क्यो नही देते ? अपनी वक्‍तृता 
के प्रभाव से यूरोप-अमेरिका को मतवाला बना आये, परन्तु भारत में छौट- 
कर आपका उस विपय में यत्व और अनुराग क्यो घट गया, इसका कारण समझ मे 
नही आता। हमारी समझ मे तो पादचात्य देशो के बजाय यही पर उस प्रकार की 
चेष्टा की अधिक आवश्यकता है। 

स्वामी जी--इस देदा मे पहले ज़मीन तैयार करनी होगी। तब बीज बोने 
से वृक्ष उगेगा। पाइचात्य की भूमि ही इस समय बीज बोने के योग्य है, बहुत उर्वरा 
है। वहाँ के छोग अव भोग की अन्तिम सीमा तक पहुँच चुके हैं। भोग से अघा कर 
अव उनका सन उसमे और अधिक शान्ति नही पा रहा है। वे एक घोर अभाव का: 
अनुभव कर रहे हैं। पर तुम्हारे देश भे न तो भोग है और न योग ही । भोग की इच्छा 
कुछ तृप्त हो जाने पर ही, छोग योग की बात सुनते या समझते हैं। अन्न के अमाव 


से क्षीण देह, क्षीण मन, रोग-शोक-परिताप की जन्मभूमि भारत मे भाषण देने से' 
क्या होगा ? 


््ल 
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घिप्प--पएल्तु महाराज यहू अज्ञान आया हहाँ से ? 

स्वामौ जी--ओ चीड़ है हो गहीं बह फ़िर जायेगी दैसे ? हो ठ॥ तो 
जायेगी ? 

प्िप्प--तो फ़िर इस औव-जमत्‌ कौ उत्पत्ति बयोंकर हुई ? 

स्वामी जौ--एक ब्रह्मसत्ता ही तो मौजूद है! तू मिभ्या गाम-झूप देकर 
उसे ताना र्पों और तामों में बेख रहा है। 

सिप्पय--पहू मिष्पा साम-रूप भी क्ों और गह कहां से श्ागा 

स्वामी जौ--शा्तों में इस गाम-कूपारमक संस्कार या अज्ञात को प्रवाह के 
झूप मैं गित्प्राय कहा पया है! परन्तु उसका अन्त है। और बह्म-सत्ता तौ सर 
रस्सी कौ ठरह अपने स्वकूप में ही धर्तमात है। इसौतिए बेदास्त धार का 
सिद्धास्त है कि मह निश्चिकत ब्रह्माण्ड धर्म में सघ्पस्त इस्रजासगत प्रतौत हो 
रहा है। इससे ब्रह्म के स्वरूप में किजित्‌ भी परिषर्तम ही हुभा। समझा? 

दिष्प---एक बात अमौ भौ हही समझ घका। 

स्वामौ जौ--गह क्‍या? 

स्षिप्प--मइ लो आपते कहा कि यह सृष्टि, स्पिति डस आदि ब्रह्म में अध्यस्‍्त 
हैं, उतको कोई स्व॒रूप-सत्ता मी है--यह कैसे हो सकता है? जिससे जिए भौर 
को पहले कमी सही देखा उस 'बीज का प्रम उसे हो हौ सही सकता। सिएते कमी 
साँप भड्टी देखा उसे रस्सी में धर्ष का प्रम तही होता। इसी प्रकार जिसने इस पृष्टि 
को तह्दी देखा उसका श्रह्म में सृष्टि का भ्रम क्यो होपा ? अतः सृष्टि बौ गा हैं, 
इसौकिए्‌ सृष्टि का भ्रम हो रहा है इसौसे #त कौ जापत्ति उठ रही है। 

स्वामी बी--जह्मज ध्यक्ति तेरे प्रशश का इस रूप में पहने हो प्रत्याक्यात 
करेंगे कि उत्तकी बृष्टि में सृष्टि आयि गिलकुछ दिक्लायी गह्टी दे रही है! वे एकमात्र 
ब्रह्म-सत्ता को ही दैश रहे हैं। रस्सी हो देख रहे हैं ांप नही बेख रहे है। मद तू 
कहेपा मैं तो गह सृष्टि या साँप देख रहा हैं--तौ तैरी दृष्टि के दोष को हर कएते कै 
किए थे तुझे रस्सी का स्वरूप समझता देने कौ चेप्टा करेंगे। लब उनके उपदेस 
और अपनी स्वय॑ कौ मिच्वार-शक्ति इन दोतो के बरू पर तू रण्जु-घत्ता मा बहम-स्तत्ता 
को सम सकैया उस मय यह्ड प्रमात्मक सप श्ञाग या सृष्टि-श्लान शप्ट हो बायपा। 
छस समय इस सृष्टि, स्थिति प्ररूप रूपी प्रमात्मक शान को ब्रह्म में बारोपित 


तो झापद इत्होंति जात कौ बस बह जापा और ऐसा साथा कि पशकर पता ही 


ला चका। ठौक्ष इसी प्रकार जब साया पहुचाग लौ जाती है तो बह नौ भाप चातौ है. 
पक क्षण भी नहीं डिकतौ। 


न्जू | 
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कहने के अतिरिक्त और तू क्या कह सकता है ? अनादि प्रवाह के रूप में सृष्टि 
की यह प्रतीति यदि चली आयी है तो आती रहे, उसके निर्णय मे छाम-हानि कुछ भी 
नहीं। करामलक' की तरह ब्रह्म-तत्त्व का प्रत्यक्ष न होने पर इस प्रइन की पूरी 
मीमासा नही हो सकती, और उस समय फिर प्रश्न भी नहीं उठता, उत्तर की भी 
आवश्यकता नही होती! ब्रह्म-तत््व का आस्वाद उस समय मूकास्वादन' की 


और 


१ ्र 
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हैं। पृ मिव्यी तरह होता है। 
तो माई शिष्य--तो फिर इतना विचार करके क्‍या होगा ? 
़ अर कहाँ गण स्वामी जी--उस विषय को समझने के लिए विचार है। परन्तु सत्य वस्तु 
योर बा वो विचार से परे है--नैषा तर्केण सतिरापनेया। 
व्पात्मी हक दही तो इस प्रकार वार्ताछाप होते होते शिष्य स्वामी जी के साथ मठ मे जाकर 
बतत हैं।  वदातर्ति' उपस्थित हुआ । मठ में आकर स्वामी जी ने मठ के सन्यासी तथा ब्रह्मचारियो को 
हैं। दुआ प्री आज के ब्रह्म विचार का सक्षिप्त सार समझा दिया और उठते उठते शिष्य से 
बधात्त, कप लगे बलहीनेन रूभ्यः 
का हुआ। ॥॥/॥| कहने लगे, नायमात्सा बलहीनेन । 
भी 
हे सकी का 
हि, क्ां २३ 
पृष्ठ हे कि 
्‌ जा ही रही तह [स्थान : बेलूड मठ (निर्माण के समय)। वर्ष १८९८ ई०] 
5 
हि होता। खो पृरटिपी श्र शिष्य---स्वामी जी, आप इस देझ मे व्याख्यान क्यो नही देते ? अपनी वक्‍तृता 
हि क्यो होगा हि दी के प्रभाव से यूरोप-अमेरिका को मतवाला बना आये, परन्तु भारत में छौट- 
हर की न फहें ही कर आपका उस विपय में यत्वन और अनुराग क्‍यों घट गया, इसका कारण समझ में 
का रत ह्प ही! देरी नहीं आाता। हमारी समझ मे तो पाश्चात्य देशो के वजाय यही पर उस प्रकार की 
व दागी नही दे दे! ईद चेष्टा की अधिक आवश्यकता है। 
हूं, माप की दे क्ष हु स्वामी जी--इस देश मे पहले ज़मीन तैयार करनी होगी। तब बीज बोने 
पर तेरी दरप्टि 0 हक का से वृक्ष उगेगा। पाश्चात्य की भूमि ही इस समय वीज बोने के योग्य है, बहुत उर्वरा 
हक 8 पता छ्ी हैं। वहाँ के लोग अब भोग की अन्तिम सीमा तक पहुँच चुके हैं। मोग से अघा कर 
। पर १22 दी बागी अव उनका मन उसमे और अधिक जान्ति नही पा रहा है। वे एक घोर बमाव का 
कै कम सुर्खिन न बरर्तीा अनुभव कर रहे हैं। पर तुम्हारे देश मे न तो भोग है ओर न योग ही । भोग की इच्छा 
प्रति झा क्षो रवि कुछ तृप्त हो जाने पर ही, छोग योग की वात सुनते या समझते हैं। अन्न के अभाव 
अ्रमार्ती कही ही से क्षीण देह, क्षीण मन, रोग-शोक-परिताप की जन्ममूमि भारत में भाषण देने से' 
कर पार्क तर क्या होगा ? 
है ह है त्तो रह & का 
तरषी कप मर 
रँ मु है € +॥ 
जि 
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स्िष्प--क्र्यों मापने ही तो कमी कभी कहा है यह देप धर्ममूमि है। ईध रेप 
में छोय घैसे धर्म कौ बात छमझते हैं मौर कार्यरूप मे पर्म का मगुप्मन करते हैं 
जैसा दूसरे देथों में नहीं। तो फिर आपके भोजस्बी मापणों से क्यो म बेण मतबाण्ा 
हो उठेगा--क्यों न फरू होगा? 
स्वामी जौ--जरे, धर्म-कर्म करने के छिए पहले झूर्म अबतार की पूजा करती 
अहिए। पेट है बह कर्म | इसे पहले ठप्डा किये बिना तेरी धर्म-कर्म कौ बात कोई 
ग्रहण गद्दी बरेसा। पेखता सद्दी पेट कौ पिर्ता से भारत बेचैन है। विदेशियों के 
साथ मुझागकछा करना भाधिस्प म जबाभ निर्यात मौर सबसे बड़कर तुम छोगो की 
आपस कौ भृणित दास-सुसम ईप्पा मे ही तुम्हारे बेस कौ झस्पि-मस्जा को सा डाक 
है। पर्मे कौ बात सुनागा हो तो पहसे इस देश के कोयो के पैट कौ भिन्ता को हुए 
करना होमा । तड्ी तो केबस व्याक्ष्यान देते से विधप काम न होगा। 
पिप्प--सो हमे अब क्‍या करना 'बाहिए ? 
स्वामौ जी--पहले कुछ €यागी पुरपों कौ आवस्‍्पकता है जो अपने परिषार 
के सिए मं घोचकर दूधरों के सचिए जीबन का उत्सर्ग करन को टैयार हो। इसौडिए 
मैं मठ की स्थापना करके कुछ बारु-संस्थासियों को उसी रूप मे ऐैमार कर रहा हूँ। 
छिशा समाप्त होते पर, ये कोय ढ्वार ह्वार पर जाकर सभी को उतकौ बर्तमात छोषच 
नौय स्िति छमझामेगे उस स्विति से उप्तति किस प्रकार हो सकतौ है इस विषम 
मे उपदेश देये और साथ ही साव बर्म के महाग्‌ तत्वों को सररू भाषा मे रे 
साफ साफ समझा देंगे। सुम्हारे देश का जन सावारभ मामों एक लौगा हुआ विमिगछ 
(एक जिद्यास्यकास समुद्दी जौब) है। इस वेघ कौ मह जौ गिएबविद्यारूम की सिशा 
है उससे देख के सबिक से मधिक एक या दो प्रतिष्तत स्पक्ति काम छठा रहे हैं। जो 
सलौय छिज्रा पा रहे हैं, बे यौ देख के गश्पाण के छिए शुक मही कर सक रहे हैं। 
देचारे करें भौ तो कैसे ? कछिज़ से सिकछकर हौ देखते हैं कि वे सात गच्चो के 
आप बन गये हैं उस समय जैसे तैसे किसी क्‍्कर्की या डिप्टी मजिस्ट्रेट कौ मौकरी 
स्वीकार कर छेते हैं--शस यही हुआ धिछ्ा का परिणाम! उसके बाद पृहस्भी 
हे भार से उच्च कर्म और जिस्तत करने का उसको फिए समय कहाँ 7 जब मझपता 
स्वार्य ही सिद्ध शहौ होता तब बह बूसत्ती के स्लिए क्‍या करेगा! 
प्िप्प--सो क्‍या इसका कोई उपाय रड्ी है? 
स्वामी जौ--अबष्य है! पद सभनातत बर्म का देप है! यह दैश गिर अषश्य 
शमा है, परस्यु निश्चय फिर उठेगा। मौर ऐसा झछठेया कि दुनिया दैलकए दय रह 
जायमौ। देखा गही है, नदी या समुद्द मे शहरें जितनी शौच उतरती हैं घप़्के बार 
उतनी ही और से झसर डठ्सी हैं। यहाँ पर भौ उसी प्रदार होपा। देखता षड्ढी 
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है, पूर्वाकाश में अरुणोंदय हुआ है, सूर्य उदित होने मे अब अधिक विलम्व नही है। 
तुम लोग इसी समय कमर कसकर तैयार हो जाओ। गृहस्थी करके क्या होगा ? 
तुम लोगो का अब काम है प्रान्त प्रान्त मे, गाँव गाँव मे जाकर देश के लोगो को समझा 
देना कि अव आलस्य से बैठे रहने से काम न चलेगा। शिक्षा-विहीन, घर्म-विहीन 
वर्तमान अवनति की बात उन्हें समझाकर कहो--'भाई, सव उठो, जागो, और 
कितने दिन सोओगे ?” ओर शास्त्र के महान्‌ सत्यो को सरल करके उन्हें जाकर 
समझा दो। इतने दिन इस देश का ब्राह्मण धर्म पर एकाधिकार किये बैठा था। 
काल के स्रोत में वह जब और अधिक टिक नही सका, तो तू अब जाकर ऐसी व्यवस्था 
कर कि देश के सभी लोग उस घर्म को प्राप्त कर सकें। सभी को जाकर समझा दो 
कि ब्राह्मणो की तरह तुम्हारा भी धर्म मे एक सा अधिकार है। चाण्डाल तक को 
इस अग्नि-मन्त्र मे दीक्षित करो और सरल भाषा मे उन्हें व्यापार, वाणिज्य, कृषि 
आदि गृहस्थ-जीवन के अत्यावश्यक विषयो का उपदेश दो। नहीं तो तुम्हारे लिखने 
पढने को घिक्कार--और तुम्हारे वेद-वेदान्त पढने को भी घिक्कार 
शिष्य--महाराज, हममे वह शक्ति कहाँ ” यदि आपकी  शताश शक्ति भी 
हममे होती तो हम स्वय घन्य हो जाते मौर दूसरो को भी घन्य कर सकते | 
स्वामी जी--घत्‌ मूर्ख! शक्ति क्‍या कोई दूसरा देता है ? वह तेरे भीतर 
ही मोजूद है। समय आने पर वह स्वय ही प्रकट होगी। तू काम में लग जा, फिर 
देखेगा, इतनी शक्ति आयेगी कि तू उसे सेभाल न सकेगा। दूसरो के लिए रत्ती 
भर काम करने से भीतर की शक्ति जाग उठती है। दूसरो के लिए रत्ती भर सोचने से 
घीरे घीरे हृदय मे सिह का सा बल आ जाता है। तुम लोगो से मैं इतना स्नेह 
करता हूँ, परन्तु यदि तुम लोग दूसरो के लिए परिश्रम करते करते मर भी जाओ 
तो भी यह देखकर मुझे प्रसन्नता ही होगी। 
शिष्य---परन्तु महाराज, जो छोग मुझ पर निर्मेर हैं, उनका क्‍या होगा ? 
स्वामी जी--यदि तू दुूसरो के लिए प्राण देने को तैयार हो जाता है, तो 
भगवान्‌ उनका कोई न कोई उपाय करेंगे ही। न हि कल्याणकृत्‌ कब्चत्‌ दुर्गंति 
त्तात गच्छति--- (हे तात, कल्याण करनेवाल्ा व्यक्ति कभी दु खी नही होता ), गीता 
पढा है न ? 
शिष्य---जी हाँ। 
स्वामी जी--त्याग ही असली वात है। त्यागी हुए बिना कोई दूसरो के 
लिए सोलह आता प्राण देकर काम नही कर सकता। त्यागी सभी को सममाव से 
देखता है, सभी की सेवा मे लगा रहता है। वेदान्त मे भी तो पढा है कि 
समभाव से देखो तो फिर एक स्त्री और कुछ वच्चो को अधिक अपना समझकर 
६-९ 
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क्यों मानेपा ? ऐेरे दरबाड़े पर स्वयं मारायथ इरिद्र के भेप में माकर मनाझर 
पै मृतप्राय होकर पढ़े हैं। उम्हें ग्ु त देकर मेगछ जपता और अपने स्त्रौ-पुर्जों का 
पैट भाँति साँति के ब्यज्नों से मरना तो पशुओओों का काम है। 

शिप्य--महाराज दूसरो के किए काम करते क किए समय समय पर गुदा 
बन कौ भी जावस्‍्यकता होती है। बह कहाँ से आयेगा ? 

स्वामी लौ--ैं कहता हैँ जिततौ शक्ति है, पहचे उतया ही कार्य कर। धन 
के समाज से सदि बुछ तहीं वे सकता तो स घटह्टौं पर एक मौठौ बात या एुरूदो 
झदुपदेश तो उन्हें वे सकता है। कया इसमें भी पम रूपता है? 

शिप्प--जी हाँ यह तो कर सकता हूँ। 

स्मामौ जी--जी कर सकता हैं--गेबस मुँह से कहने से काम रड्डी बनेया) 
जो कर सकता है, बह मुझ्ते करके दिला तब जातूगा कि तेरा मेर पास खासा सफर 
हुआ। काम में कप जा। जितने दिनों के रिए है यह जौबन ? संसार मे जब जाया 
है, तब एक स्मृति फ़ोड़कर था। बरना पैड़-पत्थर भौ तो पैदा तपा नप्ट होते रहते 
हैं। उसी प्रकार जम्म खेते और सपने कौ इच्छा गया मनुष्य की भी कभी होती है 
भुझे करके दिला दे हि तेरा बेदास्त पढ़गा सार्थक हुआ है। णाकर समी को यह 
बात सुना-- तुम्हारे भीतर अनन्त एम्ति मौजूद है उसी शर्त को जाप्रत करो) 
बेबफ़ अपनी मुक्ति से क्या होगा? मुक्ति कौ कामना भी तो महा स्वार्षपएता 
है। छोड़ दे ध्यान प्रोड़ दे मुक्ति की मागांसा। मैं जिस काम में रूगा हैं पप्ती 
काम में रूप जा। 

धिप्प बिस्मित हलौकर सुनते रूमा। स्वामी जौ फिर गहते कृपे-- 

“लुप्त छोएर जाकर इमौ प्रकार जसीम तैयार करो। बाद में मेरे जैसे हडार 
हजार बिबगाजम्द जापण देने के छिए सरखोक में छरीर धारण करेंपे उत्की 
बिस्ठा गद्दी है। यद दैष्प में ।मर्मे (सी रामहृष्ण के शिष्यों में) ओ पढ्से पोषा ग रते 
छे हि उनम कोई एवित सही दे है। अड अनापाप्रम दुभिशजोप झादि वितगी ही 
भस्षाएँ शोस रहे हैं। शैशवा सदी नियेरिता से ऋग्रेश ब कूडगी हौऋर भी तुम 
लीमा भी सेश बरमसा सौशा है? और तुम तोन अपने ही देशबानियों के सिए 
ऐसा सर्दी कर सड़ोगे ? जहाँ पर सराजारी हुई हो, जहाँ पर जीवों को पुरा ही 
हुशा हा जय दुभिध पद हो चता जा रत और। अपिक है ऋषिष गया ड्वौपा, 
बर ही ती जाएथा। मेरेजेरे यैद से जाग वितम बीड़े वैध होते रएते हैं और परते 
शत है। इससे दुर्लिपा को गया फानिनधम 2 एक शहात्‌ उ्ेष्प एकर बए णा। 
अरता शा है है "र अच्छा उट्ृष्प रेरर शण्णा टीज है | दस भाव का पर घर 
थ प्रचार १९. पा और देप का पक्पाथ होगा। दुग्डी लोप देश कौ झापा दो। 
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तुम्हें कर्म-विहीन देखकर मुझे बडा कष्ट होता है। लग जा, काम मे लग जा। 


विलम्व न कर, मृत्यु तो दिनोदिन निकट जा रही है | 'वाद मे करूँगा' कहकर अधिक ह 
बैठा न रह--यदि बैठा रहेगा, तो फिर तुझसे कुछ भी न हो सकेगा। ४5 


र्ढ ; 
| 
[स्थान : बेलूड सठ (निर्माण फे समय)। वर्ष : १८९८ ई० ] ! 


| 
। 
हे 
१३१ वार्ता एव सलाप . 
॥ 
| 
! 
। 
| 


शिष्य---स्वामी जी, ब्रह्म यदि एकमात्र सत्य वस्तु है तो फिर जगत्‌ मे इतनी |, । 
विचित्रताएँ क्यो देखी जाती हैं? । 
स्वामी जी--बअरह्म वस्तु को (यह सत्य हो अथवा जो कुछ भी हो) कौन ! 
जानता है, बोल ? जगत्‌ को हम देखते हैं और उसकी सत्यता में दृढ़ विद्वास रखते | 
हैं। परन्तु सृष्टि की विचित्रता को सत्य मानकर विचार-पथ में अग्रसर होते होते | 
समय पर मूल एकत्व को पहुँच सकते हैं। यदि तू इस एकत्व मे स्थिर हो सकता 
तो फिर इस विचित्रता को नही देखता। । 
शिष्य--महाराज, यदि एकत्व मे ही अवस्थित ही सकता तो प्रइन ही क्‍यों | 
करता ? मैं जब विचित्रता को देखकर ही प्रइन कर रहा हूँ तो उसे अवश्य ही सत्य 
मान रहा हूं। 
स्वामी जी--अच्छी बात है। सृष्टि की विचित्रता को देखकर उसे सत्य 
मानते हुए मूल एकत्व के अनुसन्धान को श्षास्त्रो मे व्यतिरेकी विचार कहा गया है 
अर्थात्‌ अभाव या असत्य वस्तु को भाव या सत्य वस्तु मानकर विचार द्वारा यह 
प्रमाणित करना कि वह भाव वस्तु नही वरत्‌ अमाव वस्तु है, व्यतिरिक कहलाता 
है। तू उसी प्रकार मिथ्या को सत्य मानकर सत्य मे पहुँचने की वात कह रहा है--- | 
क्यों, यही है न? 
शिष्य--जी हाँ, परन्तु मैं भाव को ही सत्य कहर्ता हूँ और भावविहीनता को 
ही मिथ्या मानता हूँ। 
स्वामी जी---अच्छा। अब देख, वेद कह रहे हैं--एकमेवाद्वितीयम्‌ । यदि 
वास्तव मे एक ब्रह्म ही है तो तेरा नानात्व तो मिथ्या ही है। वेद तो मानता है न ? 


शिष्य--वेद की बात मैं अवश्य मानता हूँ। परन्तु यदि कोई न माने तो उसे 
भी तो समझाना होगा? 


स्वामी जी---वह भी हो सकता है। मौतिक विज्ञान की सहायता से उसे पहले 
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अच्छौ तरह से दिखा देता चाहिए कि इन्द्रियों से उत्पन्न प्रत्यक्ष पर भी हम जिस्वास 
सही कर सकते। इम्द्ियाँ सी ग़कत साय दंतौ है और वास्तविक सस्य बस्तु हमारे 
मन इस्त्रिय तजा बुद्धि से परे है। उसके भाद उससे कहना चाहिए कि मत बृद्रि 
जौर इस्ियों सै परे छाने का उपाय भी है। उसे ऋपियों ने यौय कह्टा है। योग 
अनुष्ठाम पर निर्भर है--ठसे प्रत्पण रूप से करता भाहिए--विश्यास करो गा से 
करो अम्मास करने से ही फस प्राप्द किया लाता है। करके देख--दोता है या 
महीँ। मैंते बास्तव में देखा है, ऋषियों से यो कुछ कहा है सब सप्य है। मह देश 
लू जिसे गिचिजरता कह रहा है बह एक समय छरूप्त हो बाठी है सनुमुण तद्दी होती। 
यह मैंसे स्वयं अपने जौबन मे भी रामकृप्ण कौ हृपा सं प्रत्यक्ष गिया है। 

पििप्प--ऐसा कद किया है? 

स्वामी बी--एक दिस प्री रामहृप्ण से दक्षिणेश्वर के बसौचे में मुझे स्पर्ण 
किया था। उनके स्पर्ण करते ही मैंने देखा कि पर-बार, दरगाड़ा-बरामदा पैड 
पौधे अख्-सूर्य समी मारो माकाश मे छौन हो रहे है। घौरे घौरे माकाए भी त॑ 
जाने कहाँ विस्लौन ह्लो गया--उसके बाद जो प्रत्यज् हुमा भा बह बिस्मुक याद ग्ठी 
है परम्तु हाँ इएता पाद है कि उस प्रकार के परिवर्तत को देखकर मुझे बड़ा मय गा 
धा--भीए्कार करके श्री रामइ ध्य से मैंने कद्टा था मरे, ठुम मेरा यह क्या बए रह 
दो जो भेरे माँ-बाप जो हैं। इस पर भी रामहृष्ण ने हँसते हुए तो मज रहने 
हे” कहकर फ़िर स्पर्स विया। उस समय घौरे भौरे फिर देखा पर-बार, दरदाजाः 
अरामदा---शौ जैसा वा ठीक उसी प्रकार है। कैसा शतगुमब था| भौए एक दिन-ः 
अपैरिका में सौ एक ताक्ताब के कितारे ठीक बैसा ही हुमा था। 

धिप्प बिस्मित होकर घुत रहा था। थोड़ी देर बाद उसने कहा 'जअच्छ 
महाराज ऐसौ स्थिति मस्तिष्क के विकार से भी हो सकती है ? और एक बात-7 
छस स्थिति से क्या आपकौ विसौ गिफ्रेष आनत्य की उपलब्धि हुई गौ] ” 

स्वासौ जौ--जब रोग के प्रमाग से सही सप्ता पौकर गईं तरह तरह के इस 
रूगाकर मौ तही बरत्‌ स्वामानिक मनुष्य कौ स्वस्थ दस्या मैं यह स्पिति दोती है 
तो उसे मस्थिप्क का बिकार वैसे वहां जा सकता है शिप्रेपत जब उठ प्रकार को 
स्थिति प्राप्त करने कौ बात बेदों में भौ बणित है तपा पूर्ण भाषायों तपा ऋषियों 
क द्ाप्त बाषयां से भौ मिद्रत्ती है। सुर कया अम्ठ में तूने गिहत-मस्तिष्क 
दददूरापा ? 

पिप्प--3दी मद्ाराज मैं यह सही गह रहा हूँ। णारभ में जब इस प्रगार 
एकत्र थौ अनुमूति कै पैर हों उदाहरण हैं ठपा भाप भौ जद १7 रहे हैं कि गद हाप 
पर रगे हुए आँषदे वी हरइ प्रत्पत मिद् है, और शापत्री अपरोधानुमूति जग बैदादि 
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शास्त्रोक्त वाक्यो के अनुरूप है, तव सचमुच इसे मिथ्या कहने का साहस नही होता। 
श्री शकराचार्य ने भी कहा है--क्व गत केन वा नीतभ्‌ इत्यादि। 


स्वामी जी--जान लेना, यह एकत्व ज्ञान होने पर--जिसे तुम्हारे शास्त्र मे 


ब्रह्मानुभूति कहा गया है--जीव को फिर भय नही रहता, जन्म-मृत्यु का वन्धन 
छिन्न हो जाता है। इस निन्‍दनीय काम-काचन मे वद्ध रहकर जीव उस ब्रह्मानन्द 
को प्राप्त नही कर सकते। उस परमानन्द के प्राप्त होने पर, जगत्‌ के सुख-दुःख 
से जीव फिर अभिभूत नहीं होता। 
शिष्य--अच्छा महाराज, यदि ऐसा ही है, और यदि हम वास्तव मे पूर्ण ब्रह्म 
का ही स्वरूप हैं तो फिर उस प्रकार की समाधि द्वारा सुख प्राप्त करने भे हमारी 
चेष्टा क्यो नही होती ? हम तुच्छ काम-काचन के प्रछोभन मे पडकर बार वार मृत्यु 
की ही ओर क्यो दौड रहे हैं? 
स्वामी जी--क्या तू समझ रहा है कि उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए जीव 
का आग्रह नही है ” ज़रा सोचकर देख, तब समझ सकेगा कि तू जो भी कुछ कर 
रहा है, वह भूमा-सुख की आशा से ही कर रहा है। परन्तु सभी इस बात को समझ 
नहीं पाते। उस परमानन्द को प्राप्त करने की इच्छा आतद्रह्मस्तम्ब सभी मे 
पूर्ण रूप से मोजूद है। आनन्दस्वरूप ब्रह्म सभी के हृदय के भीतर है। तू भी वही 
पूर्ण ब्रह्म है। इसी महू मे ठीक ठीक अपने को उसी रूप मे सोचने पर उस वात की. 
अनुभूति हो सकती है। केवल अनुभूति की ही कमी है। तू जो नौकरी करके स्त्री- 
पुत्रों के लिए इतना परिश्रम कर रहा है, उसका भी उद्देश्य उस सच्चिदानद की 
प्राप्ति ही है। इस मोह के दौँव-पेंच मे पडकर, मार खा खाकर घीरे घीरे अपने स्वरूप 
पर दृष्टि पडेगी। वासना है, इसलिए मार खा रहा है और आगे भी खायेगा | 
वस, इसी प्रकार मार खा खाकर अपनी ओर दृष्टि पडेगी। प्रत्येक व्यक्ति की 
किसी न किसी समय अवश्य ही पडेगी। अन्तर इतना ही है कि किसी की इसी 
जन्म मे और किसी की छाखो जन्मों के वाद पडती है। 


दिष्य--महाराज, यह ज्ञान आपका आशीर्वाद ओर श्री रामकृष्ण की कृपा 
हुए बिना कभी नही होगा। 

स्वामी जी--.श्री रामकृष्ण की कृपारूपी हवा तो वह ही रही है, तू पाल उठा 
दे न। जब जो कुछ कर, खूब दिल से कर। दिच-रात सोच “मैं सब्चिदानदस्वरूप 
हँ--मुझे फिर भय-चिन्ता क्या है ? यह देह, मन, वुद्धि सभी क्षणिक हैं, इसके परे 
जो कुछ है वह में ही हूँ ।! 

शिप्य--महाराज, न जाने क्या वात है, यह भाव क्षण मर के लिए आकर फिर 
उसी समय उड जाता है, और फिर उसी व्यर्थ के ससार का चिन्तन करने छगता हूँ। 
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डिवेकातत्द साहित्य रे 


स्वामी जी--ऐसा पहले-पहछ हुमा करता है। पर थौरे भौरे प्व सुर 
छायगा। परन्तु ध्यान रखता कि सफरता के शिए मन कौ बहुत तौपता औौर 
एकाम्तिक इच्छा चाहिए। तु सश सोचा कर कि “मैं निरय झुद्य गृद्ध मुक्तस्वभाव 
हैं। क्‍या मै कमी बगुचित काम कर सकता हूँ? क्या मैं सामूछी काम-कॉचत के 
सोम में पड़कर साधारण जीमों की तरह मुग्ष बत सकता हूँ? इस प्रकार भीरे बौरे 
मन में बड़ आयमेगा। तभी तो पूर्ण कश्पाण होमा। 

सिष्प--महाराघ कमी कमी मन में बहुत बछ जा जाता है। पर फिर सोचने 
छमता हूँ डिप्टी मजिस्ट्रेट की दौकरी के प्लिए परीक्षा इूँ--पत आायेमा मात्त हौगा 
बड़े भानतव से रहूँगा। 

स्वामी जी--सन में जब ऐसौ बातें आये दव विचार में कम घाया कर। 
हूते तो बेदान्त पढ़ा है 7 “सोते समय भी विचार रूपी तखबार को सिरहाने रखकर 
सोया कर, ताकि स्मप्न में भौ क्रोम सामने ल गढ़ सके। इसी प्रकार जबरदस्ती 
बासना का त्पाय करते करणे भौरे बौरे यपार्थ बैरास्प शायेगा--तम देवेया स्वर्ष 
का दरवाजा छुस या है। 

प्षिप्प---अच्छा महाराज भक्ति पारत्र में जो कहा है कि सविक पैरापय होने 
पर भाव सही फहता नया यह सत्य है? 

स्गामी जौ---मरे फेक दे अपना बह सश्ति सास्त जिसमें ऐसी बात है। पैरास्प 
जिपय-वितृप्णा स होते पर तबा काक-विष्ठा कौ तरह कामिती-काचत का एयार्ग 
किये बिता ले शिष्यति इह्यपझतास्तरेरपे श्रह्मा के करोड़ों कत्पों में मी जौष की मुगित 
गही हो सकती। जप घ्यात पूजा हअत तपस्या--केजस तीज बैराम्य खाने के 
लिए है। जिसते बह तही किया उसका हारू तो वैसा ही है भैसा माव बॉबकर 
पतगार चछानेषबाछे का--त बनेत ले बैर्पपा त्यानैनैकेश अमृतत्वपातशुः (7 पंच 
परम्परा से औौर म बत सम्पदा ले गरत्‌ केमक्ल तमाम से हो अमृतत्व कौ प्राप्ति 
होती है) । 

पिप्य--अचक््छा महाएज क्या काम-कांच त्पाग देने से हौ पन कुछ होता है! 

स्वामी जौ--उत दोतों को स्पायते के बाए भौ बनेक कठिताइयां हैं। णैस़े 
तने बाद जाती है--छोरश्प्रसिति ! उतरे ऐसा बैखा भादमी सेंभारू लह्टी सकता । 
ज्ोम मात देते रहत॑ हैं दामा प्रभार के भोय आकर जुटतै हैं। इसौमें त्यानियों 
में पे भी बायह आगा सोग पेंस जाते हैं। यह जो मठ आदि बतवा रहा हैं गौर 
दूसएँ के किए माता प्रषार के बाम बर रहा हूं उचसे प्रस॑पता हो रही है। कौब 
थाने मुझ्ते ही फिए इस जमत्‌ में छौटकर छाता पड़े ! 

पिप्प--महार्ज आप हो ऐसी बातें कर रहे हैं तो फिर हम गई जानें? 


शा कर 
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श्३्५्‌ वार्ता एव सलाप 


स्वामी जी--ससार मे है, इसमे भय क्‍या है ? अभी , अभी , अभी ---भय का 
त्याग कर! नाग महाशय को देखा है न? वे ससार मे रहकर भी सन्‍्यासी से 
बढकर हैं। ऐसे व्यक्ति अधिक देखने मे नही आते। गृहस्थ यदि कोई हो तो नाग 
महादाय की तरह हो। नाग महाशय समस्त पूर्व वग को आलोकित किये हुए हैं। 
वहाँ के लोगो से कहना, उनके पास जायेँं। इससे उन लोगो का कल्याण 
होगा। 

शिष्य---महाराज, जापने बिल्कुल ठीक वात कही है। नाग महाशय श्री 
शामकृष्ण के लीला-सहचर एवं नम्नता की जीती-जागती मूर्ति प्रतीत होते है। 

स्वामी जी--यह भी क्या कहने की बात है ? मैं एक बार उनका दर्शन करने 
जाऊँगा--तू भी चलेगा न ? जल में डूबे हुए बडे बडे मैदान देखने की मेरी तीज्न 
इच्छा है। मैं जाऊँगा, देखूंगा। तू उन्हे लिख दे। 

शिष्य---मैं लिख दूँगा। आपके देवभोग जाने की बात सुनकर वे आनन्द से 
पागल हो जायेंगे। बहुत दिन पहले आपके एक बार जाने की बात चली थी। उस 
पर उन्होने कहा था, पूर्व बग आपके चरणों की घूलि से तीर्थ बन जायगा। 


स्वामी जी--जानता तो है, नाग महाशय को श्री रामकंप्ण जलती आग 
कहा करते थे। 


शिष्य--जी हाँ, सुना है। 

स्वामी जी---अच्छा, अब रात अधिक हो गयी है। आ, कुछ खा ले, फिर जाना। 

शिष्य--जो आज्ञा। 

इसके वाद कुछ प्रसाद पाकर शिष्य कलकत्ता जाते जाते सोचने लगा, स्वामी 
जी अद्भुत पुरुष हैं--मानो साक्षात्‌ ज्ञानमूरति आचार्य श्री शकर! 


रप 
[स्थान : बेलूड सठ (निर्माण के समय)। वर्ष . १८९६ ई०] 


शिष्य---स्वामी जी, ज्ञान और भक्ति का मेलू किस प्रकार हो सकता है! 
देखता हूँ, भक्तिमार्गावलम्बी तो आचायें श्री शकर का नाम सुनते ही कानो मे अंगुली 
दे देते है, और उबर ज्ञानपन्यी भक्‍तो का आाकुरू ऋन, उल्लास तथा नृत्यगीत 
आदि देखकर कहते हैं कि वे एक प्रकार के पागल हैं। 

स्वामी जी---वात क्‍या है, जानता है? गौण ज्ञान और गौण भक्ति लेकर 


है 2६ 
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विवेकासन्द साहित्य श्र 


स्वामी औौ--ऐसा पहले-पहरू हुआ करता है। पर घौरे गौरे सब सुर 
जायपा!) परम्तु ध्यान रखता कि सफ़रूता के स्चिए मत की बहुत तौप़ता बौर 
एड्स्विक इच्छा चाहिए! तू सबा सोचा कर कि “मैं मित्प सुठ, बुद्ध मुश्तस्‍्वभाव 
हैं। क्या मैं कमी जगुचित काम कर सकता हैं? वया मैं मामूली काम-कांचरत के 
छोम में पड़फर साभारण जीर्षों की टरह मुग्य बन सकता हूँ ? इस प्रकार भौरे बौरे 
मत में बरछू आयग्रेगा। तमी तो पूर्च कस््माण होपा। 
छिप्प--महाराण कभी कमी मत में बहुत बचत ला जाता है। पर फिए सोभने 
छूपता हूं डिप्टौ मजिस्ट्रेट कौ तौकरी के प्रिए परीक्षा ई--बह आायेसा मात होगा, 
बड़े आमतस्द से रहूँगा। 
स्वामी जौ--सस में जब ऐसी बातें आयें तब जित्ार में कृप घाया कर! 
तूने दो बेदान्त पढ़ा है 7--सोते समय मी विचार रूपी तखबार को सिरहाते रशकर 
धोया कर, ताकि स्व॒प्त में भी रोम सामने म बढ़ सके। इसौ प्रकार कबरदइप्तौ 
बासमा का त्याय करते करते थौरे भौरे मपार्ष बैराम्प घायेगा--तम देखेया स्व 
का बरबाड़ा खुद्ू गया है। 
पिप्प--अच्छा महाराज भशित शास्त्र में जो कहा है कि अधिक बेराम्प होने 
पर भाष मही रहता क्‍या यह रुत्प है? 
स्वामी जौ--अरे फेंक दे अपना भह मकिति घास्त्र जिसमें ऐसी गाता है। गेएस्ल 
डदिपय-किशृप्णा ले होने पर तपा कार-विष्ठ कौ तरह कामिनौ-काचन का ए्पर्पि 
किये बिया ल त्तिप्यति ब्रह्मसतास्तरेफपि ब्रह्मा के करोड़ों रस्‍्पों मे सौ जीब की मुक्ति 
हड्डी हो सकतठी। जप ब्मान पूजा हबत तपस्पा--केश हौप् बेएाम्प काने के 
किए हैं। जिसने बह तही किया उप्का हक तो गैसा हो है जैसा ताब मॉपकर 
पतबार अल्तानेगाले का--स घतेत से बैज्यपा त्यागेजैकेत अभुतत्वसानशु (त बंश 
परम्पप सै और गे घन सम्पदा से बरत्‌ केवरू त्पाप से ही लमृतत्व कौ प्राप्ति 
होती है) । 
पिप्प--अच्छा महाराज बया काम-बांचत ए्पाग देने सै ही धब दुछ होता है” 
स्वामौ जौ--उत शोतो की र्पागने के बाद भी अतब' कठितातयोँ हैं। चैंफे 
छनके बाइ आती ईै--कोपप्रसिद्ध | उसे ऐसा बैसा छातमी सेमास नहीं सपठा। 
कोग मान देते रहते हैँ बासा प्रतार के भोग झारउर जुटते हैं। इसीम एपापियाँ 
मे से भौ बारई आता सोग फुस जाते हैं। यह थो सठ आदि बता रहा हूं मौर 
बूसए के हिए साना मदर के काम कर रहा हैँ उतसे प्रश्न॑ता हो रहौ है। दौत 
जाने बुस्ते ही फिर इस जपतु में लौटफर आता पड़े! 
शिष्प--मंद्ायज आप हा ऐसौ बातें दर रहे हैँ हो फिर इस बहा जाय ? 
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१३७ वार्ता एवं संलाप 


परब्रह्मस्वरूप का दर्शन ही मुख्य उद्देश्य है। अत ज़रा ग्रौर से देखने पर ही समझ 
सकेगा कि विवाद किस पर हो रहा है। एक व्यक्ति कह रहा है पूर्व की ओर मुँह 
करके वैठकर पुकारने से ईश्वर प्राप्त होता है,, गौर एक व्यक्ति कहता है, नही, 
पश्चिम की ओर मुँह करके बैठना होगा।” सम्भव है किसी व्यक्ति ने वर्षों पहले 
पूर्व की ओर मूह करके बैठकर घ्यान-भजन करके ईश्वर लाभ किया हो तो उनके 
अनुयायी यह देखकर उसी समय से उस मत का प्रचार करते हुए कहने लगे, पूर्व की 
ओर मुँह करके बैठे बिना ईश्वर-प्राप्ति नही हो सकती।' और एक दल ने कहा, 'यह्‌ 
कैसी वात है ? हमने तो सुना है, पश्चिम की ओर मुँह करके बैठकर अमुक ने ईश्वर 
को प्राप्त किया है ?' दूसरा बोला, हम तुम्हारा वह मत नही मानते।” बस, इसी 
प्रकार दलबदी का जन्म हो गया। इसी प्रकार एक व्यक्ति ने, सम्भव है, हरिनाम 
का जप करके परा भक्ति प्राप्त की हो। उसी समय शास्त्र वन गया, नास्त्येव 
गतिरन्यथा। फिर कोई अल्लाह कहकर सिद्ध हुआ और उसी समय उनका एक 
दूसरा अलूग मत चलने लगा। हमे अब देखना होगा, इन सब जप, पूजा आदि की 
जड कहाँ है ? यह जड है श्रद्धा। सस्क्षत भाषा के श्रद्धा' शब्द को समझाने योग्य 
कोई शब्द हमारी भाषा मे नही है। उपनिषद्‌ मे वतलाया है, यही श्रद्धा नचिकेता 
के हृदय मे प्रविष्ट हुई थी। एकाग्रता” शब्द द्वारा भी श्रद्धा' शब्द का समस्त भाव 
प्रकट नही होता। मेरे मत से सस्क्ृत श्रद्धा' शब्द का निकटतम अर्थ एकाग्र- 
निष्ठा' शब्द द्वारा व्यक्त हो सकता है। निष्ठा के साथ एकाग्र मन से किसी भी तत्त्व 
का चिन्तन करते रहने पर तू देखेगा कि मन की गति घीरे घीरे एकत्व की ओर, 
सच्चिदानन्द स्वरूप की अनुभूति की ओर जा रही है। भक्ति और ज्ञान शास्त्र 
दोनो ही उसी प्रकार एक एक निष्ठा को जीवन मे छाने के लिए मनुष्य को विशेष रूप 
से उपदेश कर रहे हैं। युग परम्परा से विकृृत भाव घारण करके, वे ही सब महान्‌ 
सत्य घीरे घीरे देशाचार मे परिणत हुए हैं। केवल तुम्हारे भारत में ही ऐसा नही 
हुआ है, पृथ्वी की सभी जातियो मे ओर सभी समाजो मे ऐसा हुआ है। विचारविहीन 
साधारण जीव, उन बातो को लेकर उसी समय से आपस में लडकर मर रहे हैं। 
जड को भूल गये, इसीलिए तो इतनी मार-काट हो रही है। 
शिप्य--महाराज, तो अब उपाय क्‍या है? 
स्वामी जी--पहले जैसी ययाथे श्रद्धा लानी होगी। व्यर्थ की वातो को जड 
से निकाल डालना होगा। सभी मतों मे, समी पथो मे देश-कालोत्तर सत्य मवद्य 
पाये जाते हैं, परन्तु उन पर मैल जम गयी है। उन्हे साफ करके यथार्थ तत्त्वो को 
लोगो के सामने रखना होगा , तभी तुम्हारे धर्म और देश का भय होगा। 
शिप्य--ऐसा किस प्रकार बरना होगा? रा 
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डिवेक्ानम्द प्ताहिस्य १६१६ 
ही गिशद उपस्थित होता है। भौ रामह्प्ण की भूत-जन्दर की कहातौ' तो पुती 
है मा 

शिप्य-न्जी हाँ! 


स्वामी जी--परन्‍्तु मुस्प भक्ति और मुल्य ज्ञान में कोई मन्तर मही है। 
भुस्य मक्ति का अर्थ है, मंगबान्‌ की प्रेम के रूप मे उपलब्धि कएमा। मद्दि हु एप 
समभौ के औौत म॑ सयवान्‌ कौ प्रेममूति का दर्शन करता है दो फ़िर हिंसाउप किससे 
करेगा? बह प्रेमानुभूति डरा भी बाससा के रहते जिसे सौ रामहृप्ण कामकांचत 
के प्रति जासक्ति कहा करते थे प्राप्द मही हो सकती। सम्पूर्ण प्रेमानुमूतति मे देह 
शुद्धि तक नहीं रहतौ। झौर मुख्य शात का अर्य है सर्जन एकत्न की खुमूति बार 
स्वरूप का सर्वत्र दर्घन पर बड़ ज़रा सौ भी सहबुद्धि के रहते प्राप्त शही हो सकता। 
घिष्य--तो क्या बाप जिे प्रेम कहते हैं बही परम हूत है? 
स्मामी जी--शह्दी तो कया ? पूर्ण प्रश्र र होने पर किसीको प्रेमामुभूषि महीँ 
होती। देखता है म बेदान्त सास्तर में बह को सब्चिदातम्य कहा है। उस पच्चिदा 
लम्द पम्द का बर्ष है--सद्‌ माती शस्तित्व चित्‌ अर्थात्‌ चैतन्य या ज्ञाग मौर मार 
मर्बात्‌ प्रेम। सयदात्‌ के सतत भाव के गिपय मे भक्त जौर ज्ञाती मे कोई गिबाई 
नही। परल्पु शातमार्गी ब्रह्म की चितू या भेठप्य सत्ता पर हो सदा समिक बोर देते 
हैं और भक्त सदा 'जानन्द' धत्ता पर दृष्टि रखते है। परन्तु विए्‌' स्वरूप कौ 
अलृमूति होते के घाष ही आर्रस्वस्प कौ भी उपस्रश्षि हो जाती है गंयोकि जो चिदू 
है, गही आतत्य है। 
सिप्प--थो फिर मारत मे साम्मदामिक मान इतना प्रजह्त क्यों है भौर शाग 
ठया भभित झास्‍्त्रों में मौ इतना गिरोष क्‍यों? 
स्थामी श्षी--पेख गौज माय को सेकर अर्थात्‌ जित मार्बो को पकड़कर मनुष्य 
अषार्ण ज्ञात अबभा यवार्थ मक्वित को प्राप्त करते के लिए अप्रसर होते है, उन्ही पर सारी 
मसारपौट होते देखो जाठी है। तेरी क्या राय है ? उद्देश्म बड़ा है पा उपास बड़े हैं! 
तिबचय हे कि उ्देश्प से उपाम कभी बड़ा सही हो सकता। क्योंकि मभिकारियों कौ 
मिलता सै एक ही एद्देश्य कौ प्राप्ति अनेक उपायो पे होती है। हू पे जो अप-ध्पात 
पूणा-हौम शादि बर्म के जग वेखता है बे समी उपाय है और परा मक्ति अषगा 


१ पिल मौर राम में मृद्ध हुहा ना। उधर राज के पुर हैं सिम और सित्र के 
चुद हैं राम; ब्स्तः युद्ध के भाग दोलों यें से ली हो रमर। परत्तु प्लिषर के बैते 
भूत-प्रेत तबा दाम के जेसे बस्दरों का ज्रापप का घपड़ा-संप्तट प्रस दित तै लेकर 
आज तक व गिटा। 
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कौन थे और कितने वडे थे, यह हम कोई भी अभी तक समझ नही सके। इसीलिए 
मैं उनकी वात जहाँ-तहाँ नही कहता। वे क्‍या थे, यह वे ही जानते थे। उनकी देह 
ही केवल मनुष्य की थी, आचरण मे तो उन्हे देवत्व प्राप्त था। 
शिष्य---अच्छा महाराज, क्या आप उन्हे अवतार मानते हैं? 
स्वामी जी--पहले यह बता कि तेरे अवतार' शब्द का अर्थ क्‍या है। 
शिष्य--क््यो ? श्री राम, श्री कृष्ण, श्री गोराग, बुद्ध, आदि के समान 
पुरुष। 
स्वामी जी---तूने जिनका नाम लिया, मैं श्री रामकृष्ण को उन सबसे बडा 
भानता हे---मानना तो छोटी वात है--जानता हूँ। रहने दे अब इस वात को। 
इतना ही सुन ले कि समय और समाज के अनुसार जो एक एक महापुरुष घर्म का 
उद्धार करने आते हैं, उन्हें महापुरुष कह, या अवतार कह, इसमे कुछ भी अन्तर नही 
होता। वे ससार मे आकर जीवो को अपना जीवन संगठित करने का बावर्श बता 
जाते हैं। जो जिस समय आता है, उस समय उसीके आदर्श पर सब कुछ होता 
है--मनुष्य बनते हैं और सम्प्रदाय चलते हैं। समय पर वे सब सम्प्रदाय' विक्ृृत हो 
जाने पर, फिर वैसे ही अन्य सस्कारक जाते हैं। यह नियम प्रवाह के रूप मे चला 
आ रहा है। 
शिष्य--महाराज, तो आप श्री रामकृष्ण को अवतार कहकर घोषित क्यो नही 
करते ? आप मे तो शक्ति, वक्‍तृताशक्ति, काफी है। 
स्वामी जी---इसका कारण, उनके सम्वन्ध में मेरी अल्पज्ञता है। मुझे वे 
इतने बडे लगते हैं कि उनके सम्बन्ध में कुछ भी कहने मे मुझे भय होता है कि कही 
सत्य का विपयास न हो जाय, कही मैं अपनी इस अल्प शक्ति के अनुसार उन्हे 
डा करने के यत्न मे उनका चित्र अपने ढांचे मे खीचकर उन्हें छोटा न बना 
डालूँ। 
दिष्य--परन्तु आजकल अनेक छोग उन्हें अवतार बताकर ही प्रचार कर 
रहे हैं। 
स्वामी जी--करें। जो जैसा समझ रहा है, वह वैसा कर रहा है। तेरा 
वैसा विश्वास हो तो तू भी कर ! 
शिष्य---मैं आप ही को अच्छी तरह समझ नही सकता, फिर श्री रामकृष्ण 
की तो वात दूर रही। ऐसा लगता है कि आपकी कृपा का कण पाने से ही मैं इस 
जन्म में धन्य हो जाऊँंगा। 


आज यही पर वार्तालाप समाप्त हुआ और शिष्य स्वामी जी की पदघूलि लेकर 
घर छोटा। 
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स्वामी बी--पहसे-पहछ महापुकयों कौ पूजा चछाती होगी। जो छोग उन 
सब सनातन तत्त्व को प्रत्यक्ष कर सगे है उन्हे छोगा के सामने भादर्स गा इष्ट डर 
झूप में लड़ा करता होगा जेँसे माएत में औ रामचना भी इृप्ण महाबीए तषा 
झऔ रामहृष्ण। देश में भी रामचल और महाणीर कौ पूथा घष्ता दे तो देखू ! 
बुल्दाबन शीसा-फीडा सब रस दे। गौता का सिहनाद करनेबाछे श्री कृष्ण कौ पूरा 
अरू दे--छमित कौ पूजा चक्ता है! 

सिप्प--*यों बृत्दावत छीक्ता कया बुरी है? 

स्वामी जी--इस समय भौ कृष्ण कौ बैंसी पूजा से तुम्हारे बेस का क्या 
रे होमा। बसी बजकर जब देश का कस्याण ते होगा। अग चाहिए महात्‌ 'वाय 
महात्‌ रिष्ठा महात्‌ पैर्थ और स्वार्पगन्पशूस्प शुद्ध शुद्धि कौ सहायता पे 
महास्‌ उच्चम के साथ सभी बातें ठीक ठौक जानने के किए कमर कसकर रूप 
जाना। 

धिष्प--महाराज तो क्‍या आपको राय में बृर्दाषन सीछा पएय 
नही है? 

स्थामौ जी--पह कौस कहता है। उस छौक्ा की यगार्ण धारणा तषा उपझृम्धि 
करते के किए बहुत उच्न सानना कौ मावष्यकता है। इस भोए काम-कांचर्त 
की आसवित के युग से उस शीद्धा के उच्षन भाव कौ धारणा कोई गही कर 
सकेगा। 

प्रिप्य--महाराज तो कया जाप बहता भाहते हैं कि जो रोय मबुर, धश्म 
आदि माजों का अवकम्बन कर इस समय साबना कर रहे है उनमें हे कोई भौ पपार्ष 
पष पर गही था रहा है? 

स्‍्तामौ जौ--मुझे तो ऐसा हो रूपता हैं। विश्वेष रूप से बे जो मशुर साव ढ़ 
साधक अधाकर अपना परिचय देते हैं उनमे दो-एक को छोड़कर माक्ो सभी गोए 
समामागापभ हैं। अस्वानागिक मानसिक एुर्बेकूता से भरे हैं! इतौकिए कइ एहा 
हूँ कि अत्र देप को उठाने के स्िए महाबीर कौ पूजा भसानी होगी झकिति की मरा 
अक्षामौ होमी श्री रामचर” की पूजा घर घर मे गरमी होयी। तमी दुम्ह्याप और 
देश का कश्याण होगा। हृसए कोई उपाय गही। 

एिप्प--परन्तु महाराज भुना है भी रामरएथ देव तो पमी को फैयए सरी्तेग 
में दिप श्ानरद छठे थे? 

स्वामी जौ--उइसफी दाठ अरूण हैं। उनके साथ गया मनुष्य की दुछता ही 
सकती है? उन्होंते सभी मत्तो क्री साधना बरके देसा है कि सभौ एक तत्त्व प्र 
अऔँबा देते हैं। उहोँनि जो वुछ रिया ई बदक्‍्पा हू मा मैं कर सपा हूं” मे 
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स्वामी जी--हाँ, कहा है, परन्तु यह भी कहा है कि वे त्याग के पथ पर चल रहे 
हैं। वे काम-काचन के विरुद्ध युद्धक्षेत्र मे अवतीर्ण हुए हैं। गृहस्थी को अभी तक 
यह घारणा ही नही हुई हैं कि काम-काचन की आसक्ति एक विपत्ति है। उनकी 
आत्मोन्नति के लिए चेप्टा ही नही हो रही है। उसके विरुद्ध जो युद्ध करना होगा, 
यह चिन्ता ही अमी तक उन्हे नहीं हुई है। 
दिष्य--क्यो महाराज, उनमे से भी तो अनेक व्यक्ति उस आसक्ति का त्याग 
करने की चेष्टा कर रहे हैं। 
स्वामी जी--जो लोग कर रहे हैं, वे अवश्य ही धीरे धीरे त्यागी बनेंगे। 
उनकी भी धीरे घीरे काम-काचन के प्रति आसक्ति कम हो जायगी। परन्तु वात 
यह है, 'अब जाता हूँ, तब जाता हूँ, 'मब होगा, तब होगा', जो लोग इस प्रकार 
चल रहे हैं, उनका आत्मदर्शन अभी बहुत दूर है। परन्तु अभी भगवान्‌ को 
भराप्त करूँगा, इसी जन्म मे करूँगा'--यह है वीर की वात। ऐसे व्यक्ति सर्वेस्व 
त्याग देने को तैयार होते हैं, शास्त्र मे उन्हीके सम्बन्ध मे कहा है---यदहरेव 
विरजेतू, तवहरेव प्रश्नजेत्‌ू--जिस क्षण वैशग्य उत्पन्न हो जायगा, उसी क्षण वे 
ससार का त्याग कर देंगे। 
शिष्य--परन्तु महाराज, श्री रामकृष्ण तो कहा करते थे कि ईश्वर-कृपा होने 
पर, उन्हें पुकारने पर, वे इन सब आसक्तियो को एक पल में मिटा देते हैं। 
स्वामी जी--हाँ, उनकी कृपा होने पर ऐसा अवश्य होता है, परन्तु उनकी 
कृपा प्राप्त करनी हो तो पहले शुद्ध, पवित्र बन जाना चाहिए, कायमनोवाक्य से 
पवित्र होना चाहिए, तभी उनकी कृपा होती है। 
छिष्य---परन्तु कायमतोवाक्य से यदि सयम कर सके तो फिर कृपा की 
आवश्यकता ही कया है! तब तो फिर स्वय अपनी ही चेष्ठा से आत्मोन्नति की हुई 
समझी जायगी। 
स्वामी जी--तुझे प्राणपण से चेष्टा करते देखकर ही वे कृपा करेंगे। उद्यम 
था प्रयत्न न करके बैठे रहो तो कभी कृपा न होगी। 
शिष्य--सम्भवत अच्छा बनने की इच्छा सभी की है, परन्तु पता नहीं कि 
किस दुर्जञेय सूत्र से मन निम्नगामी वन जाता है, सभी लोग क्या यह नही चाहते 
कि मैं सत्‌ बनूंगा, अच्छा बनूँगा, ईश्वर को प्राप्त करूँगा ?! 
स्वामी जी--जिनके मन में उस प्रकार की इच्छा हुई है, याद रखना उन्हीमे 
वैसा वनने की चेष्टा आयी भी है और चेष्टा करते करते ही ईश्वर की दया 
होती है। 
शिष्य---परन्तु महाराज, अनेक अवतारो मे देखा गया है, जिन्हे हम अत्यन्त 
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दिवेकानत्द साहिस्य हुए 


२६ 
[छ्बात बेलूड़ सठ (तिर्माथ के समय)। बर्ष : १८९८ हैं*] 


पिप्प--भह्दाराम श्रौ रामझइृप्म कहा करते थे गयमिती-काँचत का प्याये 
न करने पर कोई भी दर्मपद मे अप्रसर सही हो सकता दो फिर जौ रोग गृहस्प 
हैं उनके उद्ार का बया उपाय है? उन्हें शो विम-रात उन दोनों को ही छेकर ध्यप्त 
रहना पड़ता है। 

स्वामी जौ---काम-काचत कौ मासक्ति दे जाते पर, ईएबर मे मत गहीं रूमठा। 
बह चाहे मृहस्थ हो या संस्यासौ | इस दो बीजों मे लय तक मन है तब तक ठीक 
ठीक अनुराग तिप्ठा या श्रद्धा कमी उत्पन्न मही होगी। 

प्िप्प--तो गया फिर गृहस्थों के उद्धार का उपाम है? 

स्वामौ घी--हाँ उपाय है गयों ही? फोटौ छोटी बासमार्मों को पूर्ण कर 
केमा और बड़ौ बड़ौ का विवेक से ध्याय कर दैता। त्याग के बिता ईहवर कौ प्राप्ति 
से होगौ--मदि इझ्मा स्वयं बरेत्‌ू--ेहकर्ता भरह्मा मददि स्वयं ऐसा कहें फ़िर भौ 
गे होगा। 

छिप्प--अच्छा महाराज सम्मास सेने से ही क्या विपम ए्याग होता है? 

स्वामी औौ-मही परस्धु सरपासतौ स्रौग काम-काॉंचत को सम्पूर्ण रूप ते 
छोड़ते के किए तेमार हो रहे हैं, पस्त कर रहे हैं. पृहस्थ तो नाव को बॉपकरए पतवाए 
चढूा रहे ईैं--यहौ शख्र है। भोग कौ भागांसा बया कमी मिटटी है रे? भूप 
एथ्ाजिबघते--शिनोंदिय बढ़ती ही रहटौ है। 

पिष्प--र्पों ? भोग करते करे दज आते पर मन्त मे थो गियृष्णा था सगती है। 

स्वामी श्री---पद्‌ छोकरे, दिनों शो जाती देशो है? एयातार शिपमभोष 
करते रहने पर मत मे उत सब गिपयों कौ छाप पड़ जाती है --दाएं शग जाता है" 
मद विषय के से में रंग जाता है। त्याय त्याय--पही है मूल मंत्र! 

पिप्प--शर्पों मद्दारज ऋपिगातय तो है--शहेपु पंबेखिपनिप्रटत्तर 
निषृतरापएप पृ तपौददग्‌। पृज़रभाभरम में फकर इस्ियों के जिपपों से अर्षाष 
रूप रस भाहि भोयों सै बिमुद्र रखते बो ही तपस्पा बहने हैं। विपयादुराग ईए 
होते पर गृह ही तपोबन गत जाता है। 

स्त्रामी जी--बृद में पहफर जो छोग बाम-बाचित गा एयाग कर सहते हैं ने 
बस्प हैं पप्म्यु यद बर दितने सकते हैं? 

शिष्प--वरस्ू बदाराज बापे तो घोड़ी ही ऐर बदले जहा था हि हस्गतिरों 
में जी अपिष्रांण का हम्पूर्ण रूप मे वापनांचन त्पाद गदीं हुडा है? 
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| नस कलम फिलनओों ेआाणल न 
५ ४ कोन कान | 
१४३ वार्ता एवं संलाप । 
५ । 
२७ 
किये दि ही । ही ह ५ 
पाए बात है! [स्थान बेलूड सठ (निर्माण के समय)। वर्ष : १८९८ ई० |] रा 
हम बाद गा शिष्य--स्वामी जी, क्या खाद्य-अखाद्य के साथ धर्माचरण का कुछ सम्बन्ध है ? ॥! 
पक य बह छा हा स्वामी जी--थोडा बहुत अवश्य है। । 
मे उरी है मिलती पी उती कई. । शिष्य--मछली तथा मास खाना क्या उचित तथा आवश्यक है ? 
गति हर ५ स्वामी जी--खूब खाओ भाई। इससे जो पाप होगा वह मेरा। ' तुम अपने 
दे मंव लोग देश के लोगो की ओर एक बार घ्यान से देखो तो, मुँह पर मलिनता की छाया, 
कि का भी हक कलेजे मे न साहस, न उल्लास, पेट बडा, हाथ-पैरो मे शक्ति नही, डरपोक और 
[6 पर कायर ! 
ह 3. दखाये ते पे! ' शिष्य--मछली और मास खाने से यदि उपकार ही होता तो बौद्ध तथा 
वल्लु पावते * की कं है वैष्णव घ॒र्में मे अहिंसा को 'परमों धर्म” क्यो कहा गया है? 
: में प्रवेश की से कि का स्वामी जी--बौद्ध तथा वैष्णव घ॒र्मं अलग नहीं। बौद्ध धर्म के उच्छेद के समय 
वीर वेप्ट है ही हि हिन्दू धर्म ने उनके कुछ नियमों को अपना लिया था। वही इस समय भारत में 
कई रा ' वैष्णव घ॒र्मं के नाम से विख्यात है। 
मा हूं *ि जो के हे हि हे अहिंसा परमो धर्म “बौद्ध घर्मं का एक वहुत अच्छा सिद्धान्त है, परन्तु 
वर की प्राप्त हि पर की अधिकारी का विचार न करके जबरदस्ती राज्य की शक्ति के वल पर उस मत को 
जी क्र ही ५्व १. स्वामी जी के इस प्रकार के उत्तर से कोई ऐसा न सोचे कि वे मास खाने 
पर्म कक में अधिकारी का विचार न करते ये | उनके योग सम्बधी दूसरे ग्रन्थों में उन्होंने 
।  क हैं। हिंद होते की भोजन के सस्वन्ध मे यही साधारण नियम बताया है कि दुष्पाच्य होने के कारण 
डुत हीं दीनी * मा जिससे अजीणं आदि रोगों की उत्पत्ति होती है अथवा वैसा न होने पर भी जिससे 
। और बत शरोर फी उष्णता में अकारण वृद्धि होकर इन्द्रिय तथा मन मे चचलता उत्पन्न ; 
परी धीप की हि होती है, उसे सब प्रकार से त्यागना चाहिए। अत जो लोग आध्यात्मिक उन्नति । 
| श्री गिर को ः 
थदिहै तो हे * चाहते हैं, उनमे से जिनकी मास खाने फी प्रवृत्ति है, उन्हे स्वामी जी ने पूर्वोक्त दो ! 
न नही हैं हो ही हैं। ही धातो पर ध्यान रखते हुए मास खाने का उपदेश किया है। नहीं तो मास एकदम | 
5 पह ते मि त्याग देने को फहते थे। अथवा मास खाऊँ या नहों--इस प्रदव का समाधान वे 
हीं है, या अवर्स है। ५५६ प्रत्येक व्यक्ति फो अपने शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक पविश्रता आदि की रक्षा 
कार्दूते मी का वीर! को करके स्वय ही कर लेने के लिए कहते थे। परन्तु भारत के साधारण यृहस्यों के 
मत्त के परे कवर कृपा बारे मे स्वामी जी मासाहार के पक्षपाती कहते ये। वे कहा फरते थे, वर्तमान युग मे 
हु पर कौत ह हू ह पछचात्य मांसाहारी जातियों के साथ उन्हे जीवन सग्राम मे सब प्रकार से प्रतिद्वन्द्चिता 
जद एक ही देह ँ करनी होगी, इसलिए मास खाना उनके लिए इस समय विशेष आवश्यक है। 
ब्रा के मात्र हद है [ 
की जी हि वीर अपर 
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पापी ध्यमिचारी शादि समझते हैं साभन भजत किसे बिता ही बे उतकौ हुपा छ 
ईस्वर को प्राप्त करने में समर्थ हुए बे---इसका बया कारण है? 

स्वामी चौ--पाद रखना उसके मन में मत्पर्थ अशार्ति जायी बी भोग कऐे 
करते वितृष्मा झा ममी बौ मप्तास्ति से उसका हुदय जछू रहा था बे हदय मैं छ्लौ 
कमी अमुभग कर रहे थे कि यदि उम्हे कुछ शाम्ति म मिणती तो उनकी देह छूट भाठी 
इसीफिए मयबाश्‌ की इमरा हुई भौ। वे सब छोस तमोपुण में पे होकर बर्मपषर में 
उठे वे। 

प्िप्ज--ठमोमुस्र हो या भौर कुछ परन्तु उस भा में भी तो उतको ईप्वए 
प्राप्ति हुई थी? 

स्वामी जी--ज़्यों स होगी? परन्यु पावाते के दरवाज़े से प्रनेष्त गे के 
सामतेगाले दरबाड़े में से होकर मकार में प्रवेश क्या अच्का तही है? बौर एप पथ 
में भी तौ इस प्रकार की एक परेस्तामी और चेष्टा है ही कि मत कौ इस सधात्ति को 
कैसे दूर किया जाय। 

छ्िप्य---पह ठौक है, परम्तु मैं समझता हूं कि जो छोम इस्िय लादि का गर्मी 
झूबजा काम-काचत का त्पाय करके ईस्गर को प्राप्त करते के किए धवेष्ट हैं, ने 
प्रमतनभाबी तथा स्मागज़स्जी हैं. और लो रोम केवल उसके ताम पर दिश्वाप्त कर 
निर्मर रहते हैं, समबात्‌ समय पर काम-कांचन के प्रति उतकी मासकित को हुए 
करके जन्त मे परम पद दे हो देते हैं। 

स्वामी जौ--हाँ परन्दु ऐसे रोप बहुत ही कम हैं। छिड होगे के बाद छोग उाहं 
ही कृपा-सित्ध कहते हैं। परन्यु श्ञाती भर भक्त दोसों के मत में प्पाम ही 
मूछमत्र है। 

प्िष्प--हपमें फिर धस्बेह क्या है! भौ पिरीक्षत्र॒त भोप महास्य गे एक 
दिल मुछसे कहा था कृपा का कोई निबम मही है। मदि है तो उत्ते कृपा तही कहा 
जा उखता। बहाँ पर सभी प्रैरकातूनी कार्रवाश्यां हो सकती है। 

स्वामी जौ--पेसा सही है रै, ऐसा महौ है भोष महाशय मे जिस स्विति की 
बात कह है, बह पर भौ कोईं अज्ात क्वानूत या नियम अबप्य है। प्ैरकाएती 
कार्रवाई है थन्तिस बाए--रेक-काछ-मिमिय के परे के स्थान कौ बात गह्ाँपए 
कार्प-कारप-सस्मन्ध सही है, इप़ौक्तिए बहाँ पर कौ किस पर कृपा करेगा षहाँ 
पर सेष्प-सैबक ध्याता-ध्येय श्वाता-ड्ेय सब एक हो बाते ईं-सजी समरप्ता 

स्षिष्प---तो अब विदा खूं। आपको बात शुत्कर आज वेद-बैदान्त का ठाए 
समझ पया। इतमे दि तो कैबछ बातों का आडम्भर मात्र हो रहा बा। 

स्वामी लो कौ परूल्ति छेकर ध्विप्य कककरे कौ ओर अआशम्र हुआ। 


| ( 
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सभी लोग जड बन जाय॑ँंगे--पेड-पत्थरो की तरह जड वन जायगे। इसीलिए कह 
रहा था, मछली और मास खूब खाना। 
शिष्य--परन्तु महाराज, मन मे जब सत्त्व गुण की अत्यन्त स्फूरति होती है, 
तव क्‍या मछली और मास खाने की इच्छा रहती है ” 
स्वामी जी--नही, फिर इच्छा नही होती। सत्त्व गुण का जब बहुत विकास 
होता है, तव मछली, मास मे रुचि नही रहती। परन्तु सत्तव गुण के प्रकट होने के 
ये सव लक्षण समझो दूसरो के हित में सव प्रकार से यत्न करना, कामिनी-काचन 
भे सम्पूर्ण अनासक्ति, अभिमानशूत्यता, अहवृद्धिशुन्यता आदि सब लक्षण जिसके 
होते हैं, उसकी फिर मास खाने की इच्छा नही होती । और जहाँ पर देखेगा कि 
मन में उन सव गुणों का विकास नही है, परच्तु अहिंसा के दल मे केवल नाम लिखा 
लिया है, वहाँ पर या तो वगुला भवित है या धर्म का ढोग। तेरी जिस समय वास्तव 
मे सत्त्व गुण मे स्थिति होगी, उस समय तू मासाहार छोड देगा। 
शिप्य--परन्तु महाराज, छान्दोग्य' उपनिषद्‌ मे तो कहा है, माहारशुद्धी 
सत्तशुद्धि --शुद्ध वस्तु खाने से सत्त्व गुण की वृद्धि होती है, इत्यादि। अत सत्तव- 
गुणी बनने के लिए पहले से ही रजस्‌ और तमोगुण को उद्दीपित करनेवाले 
पदार्थों को छोड देना ही क्या यहाँ पर श्रुति का अभिप्नाय नही है ” 
स्वामी जी--उस श्रुति का भाष्य करते हुए शकराचार्य ने कहा है---आहार 
यानी इन्द्रिय-विषय, और रामानुज ने आहार' का अर्थ खाद्य माना है। मेरा मत 
है कि उन दोनो के मतो मे सामजस्य कर छेना होगा। केवल दिन-रात खाद्य और 
अखाद्य पर वाद-विवाद करके ही' जीवन व्यतीत करना उचित है या वास्तव में 
इच्द्रिय-सयम करना आवश्यक है? अतएव हमे इन्द्रिय-सयम को ही मुख्य उद्देश्य 
सान लेना होगा, और उस इन्द्रिय-सयम के लिए ही भले-बुरे खाद्य-अखाद्य का 
थोडा बहुत विचार करना होगा। शास्त्रो ने कहा है, खाद्य तीन प्रकार के दोषों से 
अपविन्र तथा त्याज्य होता है! (१) जाति दोष--जैसे प्याज़, लहसुन जआादि। 
(२) निमित्त दोप--जैसे हलवाई की दूकान की मिठाई, जिसमे कितनी ही मरी 
भब्खियाँ तथा रास्ते की घूल उडकर पडी रहती है, आदि। (३) आश्रय दोष--- 
जैसे बुरे व्यक्ति द्वारा छुआ हुआ अन्न आदि। जाति दोष अथवा निमित्त दोष से खाद्य 
युक्त है या नही, इस मर सभी समय विशेष दृष्टि रखनी चाहिए, परन्तु इस देश 
मे इस ओर कभी स्यान नही दिया जाता। केवल शेषोक्त दोष को ही लेकर---जो 
योगियो के अतिरिक्त शायद दूसरा कोई समझ ही नहीं सकता--दैश मे व्यथे के 
संघषं हो रहे हैं। 'छुओ मत', 'छुओ मत” कह कहकर छूतपन्थियों ने देश को तग 
कर डाला है। भले-बुरे का विचार नही--गले मे केवल यज्ञोपवीत धारण कर लेने 
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सर्बंसाघारण पर खाद कर बौद्ध धर्म ते देश का सर्बमाए्ष किया है। परिणाम यही [शा 
कि छोग चरीटियों को तो भीती देते है, पर घन के भिए भाई का मी पर्बताप्त कर 
डाछते है। इस प्रकार अनेक अकः परमपासिकः क॑ अनुसार जौजन स्यतीत करे 
दंसे छाते है! पूसरी ओर देख बैविक तथा मनु के घर्म मे मकछरी मौर मांस लाने का 
बिषाम है दौर साव ही महिसा कौ बात भी। शपिकारी मेद से हिता भर वहिंता 
भर्मों के पारन करते कौ ध्यवस्था है। शुति से कहा है--ला हिंस्‍पाएं सर्बभृताणि/ 
मनु ले मी कहा है--मिचृत्तिस्तु सहाफता। 

सिष्प--छेकित माजकछ तो बेला है महाराज कि भर्म कौ जोर करा पआलाकर्पव 
होगे क पहछे ही छोग मछलसो और मास त्याय देते हैं। कई होर्गों की दृष्टि मे तो 
व्यमिचयार आदि मम्भीर पाप से भी मानो मकसौ और माँध खाना रुबिक पाप है | 
यह भाव कहाँ से भाया? 

स्वामी जी--#हाँ से जाया यह जागते पै तुझे क्या राम ? परव्यु यह मत 
तुम्हारे समाज तबा देश मे प्रविप्ट होकर थो सर्मताप्त कर रहा है मह तो देश रहा 
है ग? देखो म--सुम्हारे पूर्ण बग के सोम बहुत मछऊ्री मौर मांस झारे है, कहुमा 
झाते हैं, इसीझिए परिष्रम गंय के रोया की तुझता में भधिक स्वस्थ है। पूर्रे गग मे 
तो भनबाता से भी ममी तक रात को पूड़ी या रोटी लाता सही सौछा। इसीलिए 
तो बे इस ओोर के सोगों कौ तरह अम्श रोग के शिकार तही मने ! सुता है पूर्व गग 
के बेडाता में छ्ौग अम्झ रोय जातते ही गही। 

सिष्य--जौ हाँ। हमारे दैश्व मे अम्छ रोग मास का कोई राग मही! एस 
देए्ठ मे जाकर उस रोध का साम सुता। बेश् मे हम दोनों समय मछली मात लाते हैं। 

ज्वामौ चौ--बूूव खाया कर। बास-पात खाकर पेटन्टोसी गाया थी क्ोनो 
के दरू से देछ भर यमा है। यह उत्त्व मु का रुश्वण सड्ौ। महा तमौमुण की छा 
ई--मृष्यु हो छाया है। सत्त्वमुल के छक्षय है--गुलमण्टरू पर अमक--ु्म में 
अदम्प उत्साह, जतुरू चपलठा और तमोयुन के कृप्तम हैं जारूस्प चड़ता मोड 
हपा तित्रा जादि। 

दिप्प--परल्तु मह्डाराज भाप्त-मफ़्ती से तो रुणोगुण की गृद्धि होतौ है। 

स्वामी जी--हैं तो मही चाहठा हैँ। इध तभय रजोगुण कौ ही तो सादस्‍्पप ता 
है। देश के जिस सब सोयो को तू आाज सत्यपुसी समा रहा है, उनमें से पलाइ 
श्ञानै छोग तो घोर तमोगुषौ हैं। एक जाना सतोयुणी मनुप्प मिक्ते तो बहुत है। 
अब चाहिए प्रवर रजोगु्र की ताप्डग उद्दीपता। देस लो भौर एमसाक्षप्त है 
दैता नही रहा है? अब बेष के रोमों को मछद्ौ-मास खिलाकर दश्मप्लौछू बता 
शाछुशा होगा जगाता होगा कार्य तत्पर शताता होगा नहीं तो भौरे औौरे देए के 








| १४७ चार्ता एवं सलाप 
से होता। पहले तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य, शूद्र, इन चार वर्णो मे देश के लोगो को 
पल फनिवट विभाजित करना होगा। सब ब्राह्मणो को एक करके ब्राह्मणों की एक जाति 
००० मद श ग। दो सगठित करनी होगी। इसी प्रकार सव क्षत्रिय, सव वैश्य तथा सव श॒द्रों को लेकर 
दि ५ दायर कक अपर तीन जातियाँ वनाकर सभी जातियों को बैदिक प्रणाली मे लाना होगा। 
िशआ। हा नहीं तो केवल 'तुम्हे छुकेंगा नहीं कहने से ही क्‍या देश का कल्याण होगा ? 
हि द ध्त्ण कर रा ट्री कभी नही। 
ले के छाती हक रही 
८ शनि तर 
है ली २८ 
हक द्ाटीं [ द्वि 4 | 
2 हावी [ स्थान : बेलूड मठ (निर्माण के समय) । वर्ष : १८९८ ई०] 
४० | 
निकिनन । गा कर शिष्य--स्वामी जी, आजकल हमारे समाज' और देश की इतनी बुरी दशा 
छा ब7 दयी १९ नि ! 
कहर दा क्यो हो रही है ? 
| आटे की क्र स्वामी जी---तुम्ही लोग इसके लिए ज़िम्मेदार हो। 
रे हि द्ाति पक हवा ़ शिष्य---महाराज, क्यो, किस प्रकार ? 
"री हा है 7 लाश नामी जी-बहुत दिनो से देश की नीच जातियो से घृणा करते करते अब 
7 वी शडेंटी हुक व पुम छोग स्वय जगत्‌ मे घृणा के पात्र बन गये हो। 
ध् ्न्हा परलु गा हवा शिष्य---हमने कब उनसे घृणा की ? 
्ा हे ह्हिदगीती हि हे स्वामी जी---तयो, तुम पुरोह्वित ब्राह्मणो ने ही' तो वेद-वेदान्त आदि सारयुक्त 
५7 दावों हे हो हि शास्त्रो को ब्राह्मणो के अतिरिक्त अन्य जातिवालो को कभी पढने नहीं दिया---उन्हें 
यह कक में री दाद स्पर्दो भी नहीं किया--उन्हें केवल नीचे दवाकर रखा--स्वार्थ की दृष्टि से तुम्ही 
522 द्वारा लि ।५ छोग तो चिर काल से ऐसा करते आ रहे हो। ब्राह्मणों ने ही तो घर्मद्ास्नो पर एका- 
230 कक 5 नव घिकार जमाकर विधि-निषेघो को अपने ही हाथ मे रखा था और भारत की दूसरी 
[व पूर्ति कि हद जातियो को नीच कहकर उनके मन मे विश्वास जमा दिया था कि वे वास्तव मे नीच 
॥ हूते शी हां हा हैं। यदि किसी व्यक्ति को खाते, सोते, उठते, बैठते, हर समय कोई कहता रहे कि 
दी वी लक रही ० ् तू नीच है', तू नीच है', तो ऊँछ समय के पदचातू उसकी यही घारणा हो जाती है 
पार्टी त्याग के नि कि 'मैं वास्तव मे नीच हूं।! इसे सम्मोहित (हिप्नोटाइज़) करना कहते हैं। 
इद्वीतें सा ते ि ब्राह्मणेतर जातियो का अब घीरे घीरे यह भ्रम समिट रहा है। ब्राह्मणों के वत्र-मत्र 
लत करती में उनका विश्वास कम होता जा रहा है। प्रवल जलू-वेग से पद्मा नदी का किनारा 
हो / दि ््र्फि जिस प्रकार टूट रहा है, उसी प्रकार पाइचात्य शिक्षा के विस्तार से ब्राह्मणों की 
वा टी कह गर हु करतूतें अब भ्रकद हो रही हैं, देख तो रहा है न ? 
बुतां हे बहा कुकर 
शी. - 
च् है रण ह 
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से ही दिसीके दाप का अप्त छाने में छूतपर्मियों को बापत्ति तहीं रहतौ। दा के 
साप्नय दोप पर ठौक ध्यान दते एकमात्र शरौ रमकृप्ण को ही बेला है। ऐसौ अनेक 
घटनाएँ हुईं, दव बे किसौ-किसी स्यक्ति का छुमा महीं प्रा सके । कमी विशेष लोज 
करने पर जब पता कृगाया गया तो बास्तव में उस स्यकित में कोई से कोई बड़ा दोप 
अगफ्त्य मिरुछ्ा। तुम होर्ों का सब घम अब मात गी हाँड्िमों में हो रह भया है। 
दूसरी जाति का छूझा हुमा मात म खाने से हौ मातो मगबान्‌ की प्राप्ति हो मपी। 
छास्त्र के सब महान्‌ सत्यों को छोड़कर केमछ ऊपरी छिलका केकर हो आतकछ 
संबर्प चल रहा है। 
पिप्प--महाराज तो क्या भाप यह कहना चाहते हैं कि किसौका मी धुशा 
अप्त इमें रा सेना चाहिए? 
स्जामौ जी--ऐसा क्यों कहँपा ? मेरा कहता ई--ू ब्राह्मथ है, परी जाठि का 
अपन चाहे न मौ खा पर तू समी ब्राह्मणों के हाथ का अप्त क्यों वही ल्ाठा? मात 
छो तुम सोग रादी थरेणौ के ब्राह्मण हो तो गारेर सेचौ के ब्राह्मणों का दप्न काने मैं 
तुम्हें क्यों भापत्ति दोनो चाहिए ? दूसरी ओर गारेन्द गाह्मस दुम्हारा मप्त क्यों 
मह्दी पायेंगे? महाराष्ट्री लेशमी औौर कप्तौजी ब्राइनल मौ तुम्हारे इष का शहर 
बरयों गद्दी प्रायेंगे ? कप्तकत्ते में जाति-विच्वार जौर मौ मड़े गा है। बेसा जाता | 
झरेब ब्राह्मण ठवा बायस्व होटसों में भात पा रहे हैं परस्तु मे ही हीटफ से बाहर 
मिगरूरर एमाज के सेठा बन रहे हैं बे ही दूसरों के स्षैए जाति-मिचार तबा खा 
विचार ने लिमम बनाते है। मैं बढ़ता हूँ क्या समाज को उ सब पापंडियोँ के 
असाये कियमों के अनुसार अमना चाहिए? शससर में उनकी बातों को छोड़कर 
खतादस ऋषियों का छघासत असाता होगा तभी देश का गक्याण सम्मग है। 
पिप्प--ो गया मद्माराज कखहते के आपुतिक समाज में ऋषियों का पाये 
नई चत रहा है? 
स्वामी जी--जैबफ़ गरूऊते मे ही गषों? पैंने माएत में अष्छी हएू पै 
छामरीन करने देशा है, बदी भौ ऋषि-सासन ठीए टौर' मर्दी चस रटा है। वैपर 
शोराबार, देशाबार और हजौ-आबार इग्ह्टीरा समौ रपातों में रमाज का ग्रापन 
अछ र्टा है। मे शारपों का बौई अध्ययन करता है, और दे पहझर एसफ्रे मनुतार 
समाज को चढाता हो चाहा है। 
मिप्य--औौ सराराज जड़ एर्पे गया बरता द्वीमा?े 
रदाभी जी--दापपियों पा जात चबकाता द्ोपा सु बाजबााय माई ऋषियों 
कै बज से देश की दैक्षित बरता हागा। रमय है सबुगार पुए दुए परिर्शत 
दरना हीएा। पट देश मे जाशा में बट्ी भी कद चातुर्प्म विमात गृष्टिपीघर गर्दी 
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५१४९ वार्ता एव सलाप 


वामाचार तुम्हारी नस नस मे प्रविष्ट हो गया है, यहाँ तक कि आधुनिक वेप्णव 
घर्मे मे भी, जो मृत बौद्ध घर्मं के ककाल का अवशेष है, घोर वामाचार प्रविष्ट 
हो गया है। उस अवैदिक वामाचार के प्रभाव को घटाना होगा। 
दिष्य--महाराज, क्या अब इस कीचड को साफ करना सम्भव है? 
स्वामी जी---तू क्या कह रहा है? डरपोक, कापुरुष कही का ! असम्भव 
कह कहकर तुम लोगो ने देश को वर्बाद कर डाला है। मनुष्य की चेष्टा से क्या नही 
हो सकता ? 
शिष्य--परन्तु महाराज, देश मे मनु, याज्ञवल्क्य आदि ऋषियों के फिर से 
पैदा हुए बिना ऐसा होना सम्भव नही जान पडता। 
स्वामी जी--अरे, पवित्रता और नि स्वार्थ चेष्टा के लिए ही तो वे मनु, 
पाज्षवल्क्य बने थे, या और कुछ के लिए ? चेष्टा करने पर तो हम मनु या याज्ञवल्क्य 
से भी कही बडे वत सकते हैं। उस समय हमारा मत भी क्यो नही चलेगा ? 
शिष्य--महाराज, थोडी देर पहले आप ही ने तो कहा था कि प्राचीन 
आाचारो को देश मे चलाना होगा। तो फिर मनु आदि को हमारी' ही तरह व्यक्ति 
मानकर उनकी उपेक्षा करने से कैसे होगा ? 
स्वामी जी--किस वात पर तू किस वात को ला रहा है ? तूने मेरी बात ही 
नही समझी। मैंने सिर्फ कहा है कि प्राचीन वैदिक आचारो को समाज और समय 
के उपयुक्त बनाकर नये ढाँचे मे गढकर नवीन रूप मे देश मे चलाना होगा। 
शिष्य--जी हाँ। 
स्वामी जी--तो फिर वह क्‍या कह रहा था? तुम लोगो ने ज्ञास्त्र पढा 
है। मेरी आशा विश्वास तुम्ही लोग हो। मेरी वातो को ठीक ठीक समझकर उसीके 
अनुसार काम मे रूग जा। 
शिष्य--परन्तु महाराज, हमारी वात सुनेगा कौन? देश के छोग उसे 
स्वीकार क्यो करने लगे ? 
स्वामी जी---यदि तू ठीक ठीक समझा सके और जो कुछ कहे उसे स्वय करके 
दिखा सके तो अवश्य ही अन्य लोग भी उसे स्वीकार करेंगे, पर यदि तोते को तरह 
केवल इलोक रठता हुआ वाकपडु बनकर कापुरुष की तरह दूसरो की दुहाई देता 
रहा और कहे हुए को कार्यरूप मे परिणत न कर सका तो फिर तेरी वात कौन 
सुनेगा, वोल ? 
शिप्य--महाराज, समाज-सस्कार के सम्बन्ध में अब सक्षेप में कुछ उपदेश 
दीजिए। 
स्वामी जी---उपदेण तो सुझे अनेक दिये, कम से कम एक उपदेश को भी तो 
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विवेकासस्द साहित्य ८ 


स्िप्प--जौ हाँ छमाछूत थ्रादि का दत्थन आजकर घौरे भौरे डौसा होता 
छा रहा है। 

स्वामी जी--होमा गही ? ब्राहमा्थों मे घीरे पीरे जी बोर जताचार, शत्पा- 
चार करना प्रारम्भ किया था। स्वार्थ के बसीमूत होकर केवछ रूपनौ प्रमुता 
को ही कायम रखने क॑ लिए कितने ही विचित्र हंय के अबेदिक अनैतिक सुक्ति 
बिहड्ध मतों को अलाया था उसका फक मौ हाषों-हाप पा रहे हैं। 

छिष्प--श््या फस पा रहे हैं महाराज? 

स्वामी जौ--जया फल देख गहीं रहा है? तुम कोमों मे भारत कौ शस्य 
साबारण जातियों ऐ भूषा की बी इसीक्षिए अब तुम कोयो को हजार गर्षों से दासता 
घहनी पड़ रही है बौर तुम छ्ोग अब विदेधधियो कौ घृणा तबा स्वदेणबासियों की 
उपेष्ना के पाज बने हुए हो। ५ 

छिप्य--परण्ठु महाराज अमी तो स्यगस्था आदि ब्राह्मार्णों के मत से ही चत 

रही है। गर्माषान पे छेकर समी कर्मकाष्ड कौ कियाएँ--जैसे द्ाह्मण दवा रहे 

हैं, बैसे ही रोग गर रहे है तो फिर जाप ऐसा क्यों कह रहे हैं? 

स्वामी जी--कहां रत रहा है? प्ासजोकत इपाबिय पस्काए कहां चर 
रहा है ? मैने तो सारा भारत घूमकर देला है समौ स्पानों में झुति और स्मृतिों 
ढारा विल्दित देशाचारों से समाज का शासन चलू रहा है। रोक प्रषा देश 
प्रथा भौर स्परी-प्रणा है सर्षन्र स्मृति छास्त्र बन गये हैं। कौर किस्तकौ बात सुतता 
है! बन दे उको तो पथ्चितों का उसाज जैसा चाहो विधि-पतियेम हिख देने को 
तैयार है। क्तिते पुरोशितों ने बैशिक कस्प भृझ्त व धोत सूत्रों को पढ़ा है? उप्र 
और दैल--पहाँ बगारू मैं रपुतम्दन का शासन है झरा आमे बढ़ कर देलेगा तो 
मिताप्नरा का शासन और दूसरी ओर णागर देलेगा हौ मनुस्मृति का सास 
चल रहा है। तुम लोग समझते हो, घायद सर्वत्र एक ही भत प्रपसित है! एपी- 
किए मैं चाहता हूँ कि बेद के प्रति शोगों का सम्मान बड़ सब फोग बेदों कौ अर्चा 
करें सौर इस प्रयार सर्वज बेद का ध्यासन फँके। 

पिप्प--भहाराज बपा मद ऐसा अछमा सम्मव है) 

स्दामी जौ--बैद के सभी प्राषीग तियम चाह से अरे परन्तु समय के 
झनुसाए बाट-छॉँट कर तियर्ों को सजाकए हुये सांच से इाहफर पमाज के 
छामहे रण है दे कयी दो अड़गे? 

फ़िप्प--मद्भाराज मरा विष्यास पा कम से कम मनु गा शासन भाएत में समी 
खोय मानो है। 

छाजी जौ-+रा मान रहे हैं? तुम अपने ही प्ररैध से देशो मे तब वा 
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वामाचार तुम्हारी नस नस मे प्रविष्ट हो गया है, यहाँ तक कि आधुनिक वैप्णव 
घ॒र्मं मे भी, जो मृत वौद्ध धर्म के ककाल का अवशेप है, घोर वामाचार प्रविप्ट 
हो गया है। उस अवैदिक वामाचार के प्रभाव को घटाना होगा। 
शिष्य--महाराज, क्या अब इस कीचड को साफ करना सम्भव है? 
स्वामी जी---तू क्या कह रहा है? डरपोक, कापुरुष कही का! असम्भव 
कह कहकर तुम लोगो ने देश को वर्वाद कर डाला है। मनुष्य की चेष्टा से क्या नही 
हो सकता ? 
शिष्य--परन्तु महाराज, देश मे मनु, याज्ञवल्कय आदि ऋषियों के फिर से 
पैदा हुए बिना ऐसा होना सम्भव नहीं जान पइता। 
स्वामी जी--अरे, पवित्रता और. निस्‍्वार्थ चेष्टा के लिए ही तो वे मनु, 
याजवल्क्य वने थे, या और कुछ के लिए ? चेष्टा करने पर तो हम मनु या याज्ञवल्क्य 
से भी कही वडे वन सकते हैं। उस समय हमारा मत भी क्यो नही चलेगा ? 
शिष्य--महाराज, थोडी देर पहले आप ही ने तो कहा था कि प्राचीन 
आाचारो को देश मे चलाना होगा। तो फिर मनु आादि को हमारी ही तरह व्यक्ति 
मानकर उनकी उपेक्षा करने से कैसे होगा? 
स्वामी जी---किस वात पर तू किस वात को छा रहा है ? तूने मेरी वात ही 
नही समझी। मैंने सिर्फ कहा है कि प्राचीन वैदिक आचारो को समाज और समय 
के उपयुक्त बनाकर नये ढाँचे मे गढकर नवीन रूप मे देश मे चलाना होगा। 
शिष्य--जी हाँ। 
स्वामी जी--तो फिर वह क्‍या कह रहा था? तुम लोगो ने शास्त्र पढा 
है। मेरी आशा विश्वास तुम्ही लोग हो। मेरी बातो को ठीक ठीक समझकर उसीके 
अनुसार काम मे लग जा। 
शिष्प--परन्तु महाराज, हमारी वात सुनेगा कौन? देश के लोग उसे 
स्वीकार क्यो करने लगे ? | 
स्वामी जी--यदि तू ठीक ठीक समझा सके और जो कुछ कहे उसे स्वय करके 
दिखा सके तो अवश्य ही अन्य लोग भी उसे स्वीकार करेंगे, पर यदि तोते की तरह 
केवल इलोक रटता हुआ वाक्पट:ु बनकर कापुरुष की तरह दूसरो की दुहाई देता 
रहा और कहे हुए को कार्यरूप मे परिणत न कर सका तो फिर तेरी बात कौन 
सुंनेगा, वोल ? 
शिप्य--महाराज, समाज-सस्कार के सम्बन्ध में अब सक्षेप में कुछ उपदेश | 
दीजिए। 
स्वामी जी---उपदेश तो तुझे अनेक दिये, कम से कम एक उपदेद् को भी तो ! 
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कार्य रुप में परिणत कर छे। बड़ा कस्‍्पाण होगा। डुनिया भी बेखे कि तैरा णासत् 
पड़ता ठपा मेरी बातें सुनना सार्पक हुआ । यह णो मनु जादि का स्ास्त्र पढ़ा है 
रुबा और भी जी पड़ा है, उस पर सक्छौ तरह घोचऊर देख कि उसकी मसंद्रौ बह 
जबबा उहृस्य गया है? उसको झत्य में रखकर सत्प तत्त्वों का प्राचौन ऋषियों 
की तरह सप्रद कर सौर समयोपयौगी मर्तों को उसमें मिदा ले! केवस इतगा ध्याव 
शखता कि समग्र मारतदर्प कौ समौ जातियों ता सम्प्रदायों के कौर्गों का डत तब 
सियर्मों के पान करमे से बास्तन में कल्याण हौ। दिल तो बैसी एक स्मृति मैं 
देखरूर उसका संप्रौषन कर दगा। 

पिप्म--महाएज महू काम सर मही। मौर मी इस प्रकार कौ स्मृषि 
किसने पर गया बह चसेगी ? 

स्वामी जौ--क्यों महीं चछेसौ ?! शिज ग। छाउो ह्वार्य तिरषविदिपु्ता च 
वृष्वी--दूते यदि टौक टौक छिली शो एक म एक दिस अकेमी है। माश्मगिष्वास 
रुफ। तुम्हीं छोग तो पूर्व कास में बैदिऊ प्घपि थे। भव कैबल एरीर बएसकर 
माये हो। मैं दिम्प अणु से पेय रहा हूं तुम सोगों में अनस्द पषित है! उस छतित 
को जया दे उठ उठ कूग जा कमर कस। बया होगा शो दित वा पत-मात 
फेपर ? मेरा भाव जातता है?--मैं मुक्ति भाहि मह्ठी चाहता! मैटा गाम है 
शुम लौर्मों में इन्ही मार्यों को जया देना। एक मनुष्य तैयार करते के दिए क्ास 
जन्म मौ छैने पढ़ें तो 4 इसऊ्रे पिएं तैयार हूँ। 

शिष्प--अरन्‍्'ु महारार उस प्रकार काम में कप कर भी गया होगा ? मृत्पु 
हो पीछे रूपी ही है। 

स्पाजी जी--अत्‌ होररे, परना ही €ो एक ही शार मर जा! कापुरुय की 
तपएद एवनदिग पृत्पु कौ बिस्ता करके बार बाए बयों भरता है! 

पिष्य--अच्छा मद्ाराज मृप्पु गी बिस्ता यदि दे भी वौ पर इस अतित्प 
ससाए से बर्म करके भी बपा शाम है? 

एवजी ौ--अरे, शृत्पु जद अब-पममारी है तो एंट-पत्थरों व तरद मरते के 
पजाय बीर गौ तप्दू सरता अच्छा है। इप अनिएप संयाए में हो दिन मपिर जौजित 
शटगर भौजय शान? व क एलासए ६0 कल्थय ०000 055 00 रप्त। प्र: 
जशयनर्ग ट्रुगर ओोण थोड़ा बस्के सौ होडे हुए सरते के घगाय बीर बी दर्द 
दूतरी कु अप्य बप्याश है ए एड्गर उसी यमप सर जगा बाए शष्ण सर्दी ?ै 

विष्य--नौ हाँ! आपड्ो जात मैते बुत बष्ट हिया। 

शणजी जी--पपापे जिजागु वे वाया समग्र शो शात तह शोर एते है भी 
खुझे रथ वा शेष सरी होता। मैं आठार, जिटा आदि ऐहए रधाधाए गोौत 
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सकता हूं, और चाहूँ तो में हिमालय की गुफा में समाधिमग्न होकर भी वैठा रह सकता 
हैं। देख तो रहा है, आजकल माँ की इच्छा से मुझे खाने की भी कोई चिन्ता नही। 
किसी न किसी प्रकार जुट ही जाता है। तो फिर क्यो ऐसा न करें ? इस देश में 
रह क्यो रहा हूँ ? देश की दशा देखकर ओर परिणाम की चिन्ता करके स्थिर नही 
रह सकता! समाधि-वमाधि तुच्छ लगती है---तुच्छ ब्रह्मपदम्‌ हो जाता है | --- 
तुम लोगो के कल्याण की कामना ही मेरे जीवन का ब्रत है। जिस दिन वह ब्रत पूर्ण 
हो जायगा, उसी दिन देह छोडकर सीधा भाग जाऊँगा। 
शिष्य मत्रमुग्व की तरह स्वामी जी की इन सब वातो को सुन कर स्तम्भित 
ही उनके मूंह की ओर ताकता हुआ कुछ देर तक बैठा रहा । इसके पश्चात्‌ विदा 
लेने के उद्देश्य से भक्ति के साथ उन्हें प्रणाम करके उसने कहा, “महाराज, तो 
फिर आज आज्ञा दीजिए।” 
स्वामी जी--जायगा, क्यो रे? मठ में ही रह जा न! गृहस्थों मे जाने पर 
मन फिर मलिन हो जायगा। यहाँ पर देस कैसी सुन्दर हवा है, गगा जी का तट, 
सावुगण सावन-भजन कर रहे हैं, कितनी अच्छी अच्छी वाते हो रही हैं। कलकत्ते 
में जाकर तो फिर उसी व्यर्थ की चिन्ता में ूग जायगा। 
शिप्य आनन्दित होकर बोला, “अच्छा महाराज, तो आज यही रहेंगा।” 
स्वामी जी--आज ही क्यो रे? सदेव यही नहीं रह सकता ? क्‍या होगा 
फिर ससार में जाकर ? 
स्वामी जी की वह वात सुनकर शिष्य सिर झुका कर रह गया। मन मे एक ही 
साथ अनेक चिन्ताओ का उदय होने के कारण वह कोई भी उत्तर न दे सका। 


२५ 
[स्थान * बेलूड सठ (निर्माण के समय) । वर्ष . १८९८ ई० ॥| 


इवर स्वामी जी का शरीर बहुत कुछ स्वस्थ है। मठ की नयी जमीन मे जो 
पुराना मकान था उसके कमरो की मरम्मत करके उन्हें रहने योग्य वनाया जा रहा 
है, परन्तु अभी तक काम पूरा नही हुआ। इसके लिए पहले सारी ज़मीन पर मिट्टी 
डालकर उसे समतलल्‍ू वनाया गया है। स्वामी जी आज दिन के तीसरे पहर शिष्य 
को साथ लेकर मठ के मैदान में घूमने निकले हैं। स्वामी जी के हाथ भे एक लम्बा 
रूट्टू, बदन पर गेरुए रग का फलालुन का चोग़ा और सिर नगा। शिष्य के साथ 








विधेकानस्द साहित्प १९९ 


बातें करते रूरते दक्षिण की ओर जाकर फाटक तऊ पहुँच कर फिर उतर की बोए 
शौट रहे हैं--(सी प्रकार मकान से फाटक तक और फाटक से मकान तक बार बार 
अहसकदमसी कर रहे है। दक्षिण के मोर बेस बृक्ष के मूक माग को परकाकरक 
बँप्रबाया गया है। उसी बेर गृप्त के निकट लड़े होकर स्वामी भौ अम घौरे घौरे 
माता पासे शम्े---है मिरिराज मशेक् मेरे कम्पालकारी है! दहृत्पादि। 

माना माले याते छिप्प से गहने रूये- 'यहूँ पर कितने ही दष्डी योगी घटाघारी 
आयेगे--समप्ता ? कुछ समय के पएचातू यहाँ कितते हौ साधु-संन्यास्तियों का 
समागम होगा। यह गहऐे रूहूते मे बिलव बृक्ष के नौचे बैठ मये सौर गोडे “विस्व 
गृक्ष का तझ् बहुत ही पतित्र है। गह्ं बैठकर प्यान-पारणा करने पर प्रीध्र हौ 
छद्दीपना होती है, थी रामइृप्ण यह बात कहा करते पे।” 

पिप्प--महार्यज जो कोग आत्मा औौर अनात्मा के गिचार मे मम्त है उसके 
हिए स्वातत-अस्थाय कारु-मकारू शृद्धिअप्द्धि के गित्ञार कौ बाजप्यकरता है 
क्या 

स्वामी जी--जिसकौ मात्मज्ञात मे निष्ठा है उन्हे मह सब गित्ञार करने की 
आवप्यकता सचमुच सही परन्तु बह मिप्ठा क्या ऐसे ही होती है? दिती चेप्टा 
साथना करनी पड़तौ है, तब गदी होतौ है। इसलिए पहले-पहरू एक आग बाह्य 
अवशूम्यत सेकर अपने पैग पर कड़े होगे की चेप्टा १रमी होती है बजौर फिए जब 
जात्मज्ञात मे निष्ठा प्राप्त हो लाती है तब किसी बाझा अधरूम्मत की माभस्‍्यवषता 
महदी रइठी। 

'शार्षों से जो सामा प्रकार की सामना का तिर्षेस्त है बह सम तेजस आत्म 
कझास कौ प्राप्ति के किए ही है। अविकारी भेद पे छापनाएँ भिन्न मिप्त है। पए 
दे सब सादताएँ भी एक प्रकार का कर्म है और अब तक कर्म है तब तक आत्मा की 
साप्लात्कार नही हौता। भात्मप्रकाश के समी विष्स दरास्मोक्ष घाधता स्सी कर्म 
हारा हटा दिये जाते हैं। कर्म झी अपनी प्रत्सक्ष शात्मप्रगास्त की झर्ित तहौ बह 
कुछ मामरनण्ोों को केषलछ हटा देता है। उसक॑ बाद आत्मा मपतो प्रमा से स्वय ह्ठी 
प्रकाधित हौ जाती है समझा? इच्नौसिए तेरे माप्मकार कह रहे हैं--अह्मजात 
सै कर्म का ततिक मी धम्बन्ध गही। 

पिप्पय---परस्तु महाराज जब गिसी मे विस्ी कर्म के बिता किसे शात्मप्ररस्त 
के विष्त दूर ही होते तो परोलझ्तक्प में कर्मही तो शात भा कारण बत 
जाता है। 

ज्वामौ जी--डरार्यरच 'ौ परम्परा की दृष्टि से पहले बैंसा अग्य प्रतौ् 
होता है। मौसाना सास्त्र में औैते हू वृष्टिकोच्य के भाजार पर कहां पया ई-“ 
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काम्य कर्म अवश्य ही फल देता है।” परन्तु निविश्वेप आत्मा का दर्शन कर्म द्वारा 
न हो सकेगा, क्योकि आत्मज्ञान के इच्छुको के लिए साधना आदि कर्म करने का 
विधान है, परन्तु उसके परिणाम के सम्बन्ध मे उदासीन रहना आवश्यक है। 
इससे स्पष्ट है, वे सव सावनाएँ आदि कर्म सावक की चित्तजुद्धि के कारण के 
अतिरिक्त और कुछ भी नही, क्योकि यदि उन साथनाओ आदि के परिणाम मे ही 
मात्मा का साक्षात्‌ रूप से प्रत्यक्ष करना सम्भव होता तो फिर शास्त्रों में साधको 
को उन सव कर्मों के फल को त्याग देने के लिए नही कहा जाता। अत मीमासा 
शास्त्र मे कहे हुए फलप्रद कर्मवाद के निराकरण के लिए ही गीता में निप्काम 
कर्मयोग की अवतारणा की गयी है, समझा । 
शिष्य--परन्तु महाराज, कर्म के फलछाफल की ही यदि आशा न रखी, तो फिर 
कष्ट उठाकर कर्म करने मे रुचि क्यो होगी ? 
स्वामी जी--देह घारण करके कुछ न कुछ कर्म किये विना कोई कभी नही 
रह सकता। जीव को जब कर्म करना पडता ही है तो जिस प्रकार कर्म करने से 
आत्मा का दर्शन प्राप्त कर मुक्ति प्राप्त होती है, उसी कर्म की प्रवृत्ति को निप्काम 
कर्मयोग कहा गया है। और तूने जो कहा, प्रवृत्ति क्यो होगी ?'--उसका उत्तर 
यह है कि जितने कुछ कर्म किये जाते हैं, वे सभी प्रवृत्तिमूलक हैं, परन्तु कर्म 
करते करते जब एक कर्म से दूसरे कर्म मे, एक जन्म से दूसरे जन्म मे ही केवल गति 
होती रहती है तो समय पर लोगों की विचार की प्रवृत्ति स्वतः ही जागकर पूछती 
है--इस कर्म का अन्त कहाँ ? उसी समय वह उस बात का मर्म समझ जाता है, जो 
गीता में भगवान्‌ श्री कृष्ण ने कहा है--गहना कर्मणो गति । अत जब कर्म करके 
उसे शान्ति प्राप्त नही होती, तभी साधक कमं-त्यागी बनता है। परन्तु देह धारण 
करके मनुप्य को कुछ न कुछ साथ लेकर तो रहना ही होगा। क्‍या लेकर रहेगा, बोल । 
इसीलिए साधक दो-चार सत्कर्म करता जाता है, परन्तु उस कर्म के फलाफल की आशा 
नही रखता, क्योकि उस समय उसने जान लिया है कि उस कर्मफल मे ही जन्म- 
मृत्यु के नाना प्रकार के अकुर भरे पडे हैं। इसीलिए ब्रह्मज्ञ व्यक्ति सारे कर्म त्याग 
देते हैं। दिखाने के दो-चार कर्म करने पर भी उनसे उनके प्रति आकर्षण विल्कुल 
नहीं रहता। ये ही छोग शास्त्र मे निष्काम कर्मयोगी बताये गये हैं। 
शिष्य---तो महाराज, क्‍या निष्काम ब्रह्मज्ष का उद्देशयविहीन कर्म उन्मत्त 
की चेष्टा की तरह है? 
स्वामी जी--नहीं। अपने लिए, अपने देह-मन के सुख के लिए कर्म न करना 


ही कर्मफल का त्याग है। ब्रह्मज्ञ अपने सुख की तलाश नही करते, परन्तु दूसरो के 
कल्याण अथवा यथार्थ सुख की प्राप्ति के लिए क्यो कर्म न करेंगे ? ये लोग फल 
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छो आकांझना न रखते हुए जो कुछ कर्म करते रहते हैं. उससे जयत्‌ का कस्मान 
होता है। थे छब कर्म “वहुबमहिदाय' “बहुगनमुय्ाय' होते है। सी रामइप्म 
बहा करते बे---उतके पैर कमी बेतास तही पड़ते। के जो दुछ करते हैं समौ 
अर्षपूर्ण होते हैं। उत्तररामचरित' में नहीं पड़ा है--ऋतीणोां पुतराध्ातां बांच 
सर्घोभ्युषादरति मर्पात्‌ ऋषियों के गायों का अर्थ है थे कमी निरबंक या भिभ्या 
शही होते। सन बिस समय मात्मा में छौत हौकर बृत्तिगिहीन बत छाता है, उत 
समय इह्ामुश्फदजोपबिराप उत्पन्न होता है भर्वाद्‌ ससार मे अबपा मृत्पु के पपचायू 
स्वर्ण जादि में छिप्ती प्रकार का धुख्मोग करने कौ माकाप्ता नहीं रहती। मरे 
में फिर संकस्प-गिकस्पों कौ रूहर तही रहती परन्तु म्युत्पात कारू में जर्वात्‌ समाति 
अबदा उस गृत्तिबिहीन स्थिति से उतरकर मत जिस समय फिर 'मैनौरा' के राम्प 
में जा बाता है उस समय पूर्बकृत कर्म या अम्पास या प्रार8्भ से उत्पप्त संस्कार क्र 
अनुसार देह मादि का कर्म चरूता रहता है। मन उस समम प्राम' ज्ञातातौत स्पिति 
में रहता है। सछ्याने से काम सही चछता केधम़र इसौक़िए उस समम खागा-पौता एहुठा 
है--देहबृद्धि इतनी क्लौण हो भाती है। इस शानातीत भूमि में पहुंचकर यो कुछ 
किया दाता है. बही टौक ठीक किया चलाता है। मे सब काम जीष और जय 
के किए होते हैं. क्योंकि उस समय कर्ता का मन फिर स्मासे बुद्धि हारा जमा अपने 
छाम-हानि के बिच्ञार द्वारा पूषित नही हौता। ईएबर ने सद्दा ज्ञामातीत भूमि म्ने 
रहकर ही इस जगद्‌ रूपी गित्रित्र सृष्टि की रता कौ है जत' इस सृष्टि मे कुछ 
भी अपूर्ण सही पाया जाता। इसौकिए कह रहा बा--आएमज जौब के फहूकामता 
सै छूल्प कर्म जादि कमी जगहीस अबबा असम्पूर्ण रही होते---उनझे जौब और लग 
का ययार्य कस्याण ही होता है! 

सिप्य--आपते बोड़ौ देर पहले कड्ठा ज्ञान औौर बर्म आपस में एक पृसरे 
के जिरोजौ हैं। इह्मशान मे कर्म का करा भौ स्थान तही है अबषा कर्म के हारा 
अद्या्माम या इझ्मावर्धत मही होता लो फिर आप बौच बीच मे महा रजोगुल के 
उद्दौपक उपपेक्ष कर्यों देते हैं? यो उस दिल माप मुझसे ही कह रहे बे ---कर्म--“ 
कर्म--कर्म--शाभ्य' पर्पा जिद्रतेश्यलाय। 

स्वामी जौ--हैंते बुनिसा मे भूसकर दैसा है कि इस दंप्र कौ तरह इतते सविक 
तामस प्रकृति के रोम पृथ्वी मैं जौर कड़ी मौ नहीं बाहर सास्बिवता का ढोग पर 
सम्दर जिस्पुस ईंट-पत्वर कौ तरह जड--इनसे झमदू का क्‍या काम होया इत 
प्रकार जर्र्मष्य जराऊसी घीर बिपयौ जाति दुतिसा में और कितने दित जौशित 
रह सपेगी ? पाद्तच्नाए्य दैपौ मे घूमगर पहुक्े एक बार देख भा फ़िर मेरे इस कथन 
का अ्तिबाद करता। उतरा जौजन किसिता उध्मछौस्त है उतसे विठती कर्मतत्पप्ता 
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है, कितना उत्साह है, रजोगुण का कितना विकास है। तुम्हारे देश के लोगो का 
खून मानो हृदय मे जम गया है--तसो में मानो रक्‍त का श्रवाह ही रुक गया 
है। सर्वांग पक्षाघात के कारण शिथ्विल सा हो गया है। इसलिए मैं रजोगुण 
की वृद्धि कर कर्मतत्परता के द्वारा इस देश के छोगो को पहले इहलौकिक जीवन 
सग्राम के लिए समर्थ बनाना चाहता हूँ। देह मे शक्ति नही, हृदय मे उत्साह नही, 
मस्तिष्क मे प्रतिमा नही। क्‍या होगा रे इन जड पिण्डो से ? मैं हिला-डुलाकर 
इनमे स्पन्दन लाना चाहता हूँ। इसलिए मैंने प्राणान्त प्रण किया है--वेदान्त के 
अमोघ मत्र के बल से इन्हें जगाऊंँगा। उत्तिष्ठत जाग्रत इस अभय वाणी को सुनाने 
के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। तुम लोग इस काम मे मेरे सहायक वनो। जा, गाँव- 
गाँव मे, देश-देश मे यह अमय वाणी चाण्डाल से लेकर ब्राह्मण तक सभी को सुना आ। 
सभी को पकड पकड कर जाकर कह दे--तुम छोग अमित वीयेवान हो--- 
अमृत के अधिकारी हो ।' इसी प्रकार पहले रज शर्क्ति की उद्दीपना कर, जीवन 
सग्राम के लिए सब को कार्यक्षम बना, इसके पश्चात्‌ उन्हें परजन्म मे मुक्ति प्राप्त 
करने की वात सुना। पहले भीतर की शक्ति को जाग्रत करके देश के लोगो को अपने 
पैरो पर खडा कर, अच्छे भोजन-वस्त्र तथा उत्तम भोग आदि करना वे पहले 
सीखें । इसके वाद उन्हें उपाय बता दे कि किस प्रकार सब प्रकार के भोग-वन्धनो से 
वे मुक्त हो सकेंगे। निष्कियता, हीन बुद्धि और कपट से देश छा गया है। क्‍या 
बुद्धिमान छोग यह देखकर स्थिर रह सकते हैं? रोना नही आता ? मद्रास, 
वम्बई, पजाब, बगाल--कही भी तो जीवनी शक्ति का चिह्न दिखाई नही देता। 
तुम लोग सोच रहे हो--हम शिक्षित हैं|” क्या खाक सीखा है? दूसरो 
की कुछ बातो को दूसरी भाषा मे रटकर मस्तिष्क मे भरकर, परीक्षा मे उत्तीर्ण 
होकर सोच रहे हो--हम शिक्षित हो गये | घिक्‌ घिकू, इसका नाम कही शिक्षा 
है? तुम्हारी शिक्षा का उद्देश्य क्या है ? या तो क्लक बनना या एक दुष्ट वकील 
वनना, और बहुत हुआ तो क्लर्की का ही दूसरा रूप एक डिप्टी मजिस्ट्रेट की नौकरी 
+-यही न? इससे तुम्हें या देश को क्या लाभ हुआ ? एक वार माँखें खोलकर 
देख---सोना पैदा करनेवाली भारत-भूमि में अन्न के लिए हाहाकार मचा है! 
तुम्हारी इस शिक्षा द्वारा उस न्यूनता की कया पूति हो सकेगी ? कभी नही। 
पाइ्चात्य विज्ञान की सहायता से ज़्मीन खोदने लग जा, अन्न की व्यवस्था कर--- 
नौकरी करके नही---अपनी' चेष्टा द्वारा पाइचात्य विज्ञान की सहायता से नित्य 
नवीन उपाय का आविष्कार करके ! इसी अन्नन्वस्त्र की व्यवस्था करने के लिए 
मैं लोगो को रजोगुण की वृद्धि करने का उपदेश देता हूँ। अन्न-वस्त्र की कमी और 
उसकी चिन्ता से देश बुरी अवस्था मे चला जा रहा है---इसके लिए तुम लोग क्या 
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कर रहे हो ? फेंक दो झपने धास्त-भास्त्र गया जौ मे। देश के छोगा को पहले जप 
की ब्यवस्था करते का उपाय सिन्ला दे। इसके बाद उन्हें मामशत का पाठ सुदाना। 
कर्मतत्परता के द्वारा इहफोग का अमाब दूर,स होते ठक कोई धर्म की कषा ध्यान 
से गे सुनेगा। इसौछिए रहता हूं पहसे जपने मे अम्ततिद्वित आात्मसक्ति को बाएत 
कर, फिर देश के समस्त व्यक्षितयों में जितना सम्मब हो उस दाकित के प्रति गिश्वाए 
अमा। पहले अप्त कौ स्पवस्था कर, भाद में उन्हें बर्म प्राप्त करने की सा े। 
अद मसबिक बैठे रहने का समय सही--कब किसकी मृत्यु होगी कौत कह छत 
है? 

बात करते करते ्लोम दुख जौर दया के सम्मिक्तित जावे से स्वामी जी क 
मुख्मभ्झक्ष पर एक मपूर्ष ठेब उद्मासित हो उठा। आँखों से मासो- अम्तिकिण 
सिकसने सपे) सप्की उस समय कौ दिम्म मूर्ति का दर्सन कर समय और विस्मय मे 
कारण छिप्प के मुख से बात त निक्स सकी | छुछ समग इक कर स्वामी जौ 
फिर कहते रूगे “या समय वेस से कर्मतए्परता जौर आस्ममिर्मस्ता खबर्य छा 
दायगौ---मैं स्पष्ट देख रहा हुं--/0०० ७ ७0 ००४००--जूसरी पति द्वी गही। 
थो सोग बुद्धिमान हैं थे माजी ठौस युगो का चित्र सामते प्रश्यक्ष देख सकते है।” 

श्री दमइष्ण के जस्मप्रहण के समय से ही पृ्वकाण में मदथोदम हुमा हैः 

समय माते ही दोपहर के सूर्य कौ प्रखर किरणो से बेश सभप्य मालोकित हो 
चबायपा।” 


३० 
[ खाल : केलूड़ मठ (तिर्मांच के समप)! बर्ष: १८९८६ ] 

लया सठभबन तैयार हो बया है। जो कुछ कार्य स्ेप रह गया है, उसे स्वामी 
जौ की राय से स्मामौ विज्ञानातत्द समाप्त कर रहे है। स्वामी जी वा स्वास्म्य 
आयकर सत्तोपजतक तही इसौसिए डॉक्टरों मे उन्हें प्रातः एवं छामकाक्त ताब १९ 
सबाए होकर गया का धायु-सैजत करने को बड्ा है। एगासौ नित्पानस से तडास 
है राय बाजुओ का बगरा (ताब) बोड़े दिनो के छिए माँप प्रिया है। मट के सामने 
बह बेंबा हुमा है। स्वामी जी कमी कमी अपती इच्छा के अनुसार उस बजरै में सबार 
होकर गगा-सैबस किया करते हैं। 

श्वाज रविवार है प्लिप्प मठ में आया है मौर भोजन के परच/तत्‌ स्वामी जी 


- न्गू्प 





जे आन्थत 


[ 


मेने तक कोई की री की 

पतला 
वहो। उतर देरी कर 
पर्म प्रात केले 


कम होली 


श्५७ वार्ता एव सलाप 


के कमरे में वैठकर उनसे वार्तालाप कर रहा है। मठ में स्वामी जी ने इसी समय 
सन्यासियों ओर बाल ब्रह्मचारियों के लिए कुछ नियम तैयार किये है। उन नियमों 
'का मुख्य उद्देश्य है गृहस्थो के सग से दूर रहना, जैसे---अलूग भोजन का स्थान, 
अलग विश्राम का स्थान आादि। उसी विषय पर बातचीत होने लछगी। 
स्वामी जी--पृहस्थो के शरीर मे, वस्त्रो मे आजकल मैं कैसी एक प्रकार की 
सयमहीनता की गन्ब पाता हूँ, इसीलिए मैंने नियम बना दिया है कि गृहस्थ साघुओ 
के बिस्तर पर न बैठे, न सोवे। पहले मैं शास्त्रों मे पढा करता था कि गृहस्थो मे ये 
वा्तें पायी जाती हैं ओर इसीलिए सन्यासी गृहस्थो की गन्ध नहीं सह सकते। अब 
मैं इस सत्य को प्रत्यक्ष देख रहा हँ। नियमो को मानकर चलने से ही बाल ब्रह्मचारी 
समय पर ययायें सन्यास लेने के योग्य हो सकेंगे। सन्यास मे निष्ठा दृढ़ हो जाने 
पर गृहस्थो के साथ मिल जुलकर रहने से भी फिर हानि न होगी। परन्तु प्रारम्भ 
में नियम न होने से सन्यासी ब्रह्मचारी सब बिगड जायेंगे। यथाथे ब्रह्मचारी बनने 
के लिए पहले-पहल सयम के कठोर नियमो का पालन करके चलना पडता 
है। इसके अतिरिक्त स्त्री सग करनेवालो का सग भी अवश्य ही त्यागना 
पडता है। 
गृहस्थाश्रमी शिष्य स्वामी जी की बात सुनकर दग रह गया और यह सोच- 
कर कि अब वह मठ के सन्यासी ब्रह्मचारियों के साथ पहले के समान सम भाव से 
न मिल-जुल सकेगा, दु खी होकर कहने लगा, “परन्तु महाराज, यह मठ और इसके 
सभी लोग मुझे अपने घर, स्त्री-पुत्र आदि सबसे अधिक प्यारे रूगते हैं, मानो ये 
सभी कितने ही दिनो के परिचित हैं। मैं मठ मे जिस प्रकार स्वाघीनता का उपभोग 
करता हूँ, दुनिया मे और कही भी वैसा नही करता। 
स्वामी जी---जितने छुद्ध सत््व के छोग हैं, उन सबको यहाँ पर ऐसा ही अनुभव 
होगा। पर जिसे ऐसा नहीं होता, समझना वह यहाँ का आदमी नहीं। कितने 
ही लोग जोश में जगकर आते हैं और फिर अल्प काल मे ही भाग जाते हैं, उसका 
यही कारण है। ब्रह्मचर्यविहीन, दिन-रात रुपया रुपया! करके भटकनेवाला व्यक्ति 
यहाँ का भाव कभी समझ ही न सकेगा, कभी मठ में लोगो को अपना न मानेगा। 
यहाँ के सनन्‍्यासी पुराने जमाने के विभूति रमाये, सिर पर जटा, हाथ मे चिमटा 
धारण किये, दवा देनेवाले वावा जी की तरह नही हैं। इसीलिए लोग देख सुनकर 
कुछ भी समझ नही पाते। हमारे श्री रामकृष्ण का आचरण, भाव सब कुछ नये 
प्रकार का है, इसोलिए हम सव भी नये प्रकार के हैं। कभी अच्छे वस्त्र पहनकर 
भाषण देते हैं, गौर कभी 'हर हर बम वम' कहते हुए भस्म रमाये पहाइ-जगलो 
में घोर तपस्या में तललीन हो जाते हैं। 
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आजकस क्या केशक पुराने श्मामे के पोषी-पत्रो कौ दुह्मई देने से ही काम चरुता 
है २? इस समय इस पाद्षात्य सम्यता का प्रबल्त प्रधाह अबाब मति से देश भर मै 
प्रवाहित हो रहा है। उसकी उपयोगिता की बरा भी परगाह ते कएके केजरू पहार 
पर बैठे ध्यान में मम्न रहने से क्या आज काम चर सकता है? इस घमय भाहिए 
जीता में भगवान्‌ से थो कहा है--अबस कर्ममीय--हरुय में खमिठ साहस 
अपरिमित शक्ति। तमी तो देख के सब छोग जाय उठेंगे तही तो जिस अत्यकाए 
में तुम हो उसौ्में बे भी रहेंगे। 

दिस इसने को है। स्गामी ली णगा में प्रमण मोम्य कपड़े पहनकर मौचे उतरे 
जौर मठ के मैदान मे जाकर पूर्व के पक्के घाट पर कुछ समय तर ट्इसते रहे। फिर 
ताथ के बाट में आने पर स्वामी तिर्मयातत्द गित्यातत्थ तथा प्षिप्प को साष ढेकर 
उस पर चढ़ गये। 

शाव पर चढ़कर स्वामौ जौ जब छत पर बैठे तो धिष्प उनके चरणों के पात 
जा बैठा। म॑ग्रा कौ छोटी छोटी रुहरें धाब से टकरा कर कसत-कछ घ्वति कर रहीं 
हैं, बायु पीरे धीरे बह रही है, अमी ठक माकाए्ा का परिचम भाग सायगालीत 
राछ्तिमा से राउछ महीं हुआ है, सूर्य भपबान्‌ के अस्त होते में अभी रूपमय शा 
भष्टा भाहौ है। ताब पत्तर कौ ओर णा रहौ है। स्वामी जौ के मुश छे प्रपुल्ता 
आँखों पं कोमछता बातभीत से गम्मौरता और प्रत्पेक माम-सेत्री से बितेल्ियता 
अ्पकत हो रहौ है! बह एक भावपूर्ण रूप है--जिसते बह तही देखा उसऊ हिए 
समझना असम्मष है! 

अब द्िलेस्वर छोड्कर सनुकूछ बायु के शोकों के साप नाव उत्तर कौ और मजे 
बड़ रही है। दक्षिभेश्वर डर बाझौ मम्दिर को देख शिष्य छुपा अस्य शोगो सस्बातियों 
मे प्रणाम किया परायु स्वामी जौ एक धम्मौर साष में बियोर होकर छोगे छोगे 
है ईंठे रहे। स्िप्प मौर सन्यासौ लोय दक्षिपेश्वर कौ किठती दो बाते कही छगे 
पर माता बे बातें स्वामी जौ के कार्तों मैं प्रबिष्ट ही सही हुईं ! देखते दैसते शाब 
दैसेटी कौ मोर बड़ौ। वेनेटी में स्वर्पीप सोजिर्द कुमार चौबरौ के गरयौभेवारे 
मज्ात के घाट मे बोड़ौ देर के हिए लाव टहृएयी प्मी। इस अयौचेजासे सफात को 
पहले एक बार मठ के किए किराये पर केते का विचार हुमा था। स्वामी शौ एठए 
कर बमौचा और मऊान देखने भये। फिर देख-दाफकर धोके---'बगौचा बहुत 
अच्छा है, परस्तु बसफते से गाफी दूर है। भौ रामहप्ण के छिप्पो को आने जाते 
पै कप्ट होता। यह्टाँ पर मठ नही बना यह अक्का है हुआ।” 

अब शाय फिर सट की ओर अर्ती मौर रमभग एक धष्टे हक राजि है अ्पकाए 
को चौरती हुई फ़िर सठ मे आ पहुँषी। 





श्डी उक्जा ॥ 
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[स्थान : बेलूड सठ। वर्ष * १८९९ ई० के प्रारम्भ मे] 


शिष्य आज नाग महाशय को साथ लेकर मठ में आया है। 
स्वामी जी (नाग महाशय का अभिवादन करके)--कहिए आप अच्छे तो 
हैंन? 
नाग महाशय--आपका दर्शन करने आया हूँ। जय शकर ! जय शकर ! 
साक्षात्‌ शिवजी का दर्शन हुआ। 
यह कहकर दोनो हाथ जोडकर नाग महाशय खडे रहे। 
स्वामी जी--स्वास्थ्य कैसा है? 
नाग महाशय---व्यर्थ के मास-हुड्डी की वात क्‍या पूछ रहे हैं? आपके दर्शन" 
से आज मैं धन्य हुआ, धन्य हुआ! 
ऐसा कहकर नाग महाशय ने स्वामी जी को साष्टाग प्रणाम किया। 
स्वामी जी (नाग महाशय को उठाकर)--यह क्‍या कर रहे हैं? 
नाग महाशय---मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हँ---आज मुझे साक्षात्‌ शकर का 
दर्शन प्राप्त हुआ। जय भगवान्‌ श्री रामकृष्ण की। 
स्वामी जी' (शिष्य की ओर इशारा करके )--देख रहा है--यथार्थ भक्ति से 
मनुष्य कैसा बनता है! नाग महाशय तन्मय हो गये हैं, देहबुद्धि बिल्कुल नही रही, 
ऐसा दूसरा नहीं देखा जाता। 
(प्रेमानन्द स्वामी के प्रति)--नाग महाशय के लिए प्रसाद ला। 
नाग महाशय--असाद ! प्रसाद! (स्वामी जी के प्रति हाथ जोडकर ) 
आपके दर्शन से आज मेरी भव-क्षुघा मिट गयी। 
मठ से वाल ब्रह्मचारी और सनन्‍्यासी उपनिषद्‌ का अध्ययन कर रहे थे। स्वामी” 
जी ने उनसे कहा, “आज श्री रामकृष्ण के एक महाभकक्‍त पघारे हैं। नाग महाशय 
के शुभागमन से आज तुम लोगो का अध्ययन बन्द रहेगा।” सब लोग पुस्तकें बन्द 
करके नाग महाशय के चारो ओर घिर कर बैठ गये। स्वामी जी भी नाग महाशय 
के सामने बेठे। 
स्वामी जी (सभी को सम्बोन्धित कर)--देखे रहे हो? नाग महाशय को” 
देखो---गृहस्थ हैं, परन्तु जगत्‌ है या नही, यह भी नही जानते। सदा तन्मय बने 
रहते हैं? (नाग महाशय के प्रति)---इन सब ब्रह्मचारियों को और हमे श्री 
रामक्ृष्ण की कुछ वातें सुनाइए। 
नाग म०--यह क्या कहते हैं! यह क्‍या कहते हैं! में क्‍या कहूँगा ? मैं 
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आपके दर्पन के हिए आया हैं---भी रामहप्ण कौ सौता के सहायक महाजीर का 
दाम करते खाया हूं। थी रामहप्श की बाएं छोग जब समरभेये। जय शी रामइप्म ) 
जय भौ रामप्रष्ण! 

स्थामी जी---आप ही ने गास्तव म भी रामइरप्ण देव को पहचाना है। इमारा 
हो स्पर्ष चक्कर काटता ही रहा। 

माग मे --छि ! मह आप वया गह रहे हैं! आप श्री रामहृप्ण कौ छाया 
हैं---एक ही सिनके के दो पहलू--जिसकौ आठ हैं के देखे | 

सदामौ जौ--ग्रे जो सभ मठ आदि बसभा रहा हूं क्या बह ठीक हो रहा है! 

जाग म०--ैं तो छोटा हूँ मैं क्या पम्शूं। भाप जो झुछ करते हैं, िरिषत 
जागता हूँ उसस जगतू का कस्पाण होमा--शरुपाण होगा। 

अनेक व्यक्ति लाय महाशय की पदघूहि हूुने में स्पस्थ हो जाने से शाज महाएव 
सकोत्र मे पड़ गये स्वामी चौ मे सबसे कह्दा "जिपसे इन्हें कप्ट हो, गइ ने करो” 
यह सुतकर सब कोग झक पये। 

स्वामी जी--भाप जाकर मठ में रह क्यो गही बाते ? आपको देखकर मठ 
के सब शड़के सौलेगे। 

साग भ०--ी रामहृष्य से एक बार गही बात पृछ्ती थी। उन्होंने रहा 
अर मे ही रहो'--इसौकिए घर में हूँ बौच औौच् में माप फ्लोगों के दर्सत कर धरम्प 
हो जाता हूँ। 

छबामी औौ-- एक बाए जापके दे मे बार्धिगा। 

साग महान मानन्द से शबौर होकर ओोफ्े-- क्या ऐसा दिस आगेगा 7 देप 
काशी बन छायगा।| काएौ बन बायया !! क्या मेरा ऐसा भाग्य होता 

स्वामी जी-मेरी तो इच्छा है पर जब मां ले चाय तब थो हो। 

सास म०---आपको कौत समसेबा कौतस समसझेया ” दिव्य दृष्टि शुक्े बिता 
पहुचासते का उपाय नहीं। एन्माज्र मी रामहृप्ण से हौ आपको पहुचाता था। 
बाकौ समौ गेवरू उत्के बहने पर विश्यास करते हैं। कोई समझ सही सका। 

स्‍्वामौ जी--मेरौ अब एकमाश इच्छा भही है कि देश को अपा डारसूँ--सातों 
महाबीर मफ्तौ धक्तिमत्ता सै जिस्वास छोकर सो रहे हैं --वेश्ववर होकर- पास 
मही है। धतातन बर्म के माव से इसे किसी प्रकार जमा सकते से समर्भुया कि भी 
रामहप्य ठबा हम छोगो का जाता सार्थक हुआ। केशस सद्दी इच्छा है--सुकि 
उजित तुच्छ रूप रही है। जाप जापौरगाद बीजिए, जिससे सता प्राप्त हो। 

शाग म०--पऔौ रामहप्य लापीर्षाद देये। आापकौ इच्छा को गति को 
फेरतेबादा कोई मौ रही दिज्षता। आप लौ चाहेंगे बह्लौ हौथा। 


अ-ज+_््््लर 


/ सं 


वार्ता एव सलाप 


१६१ 


स्वामी जी--कहाँ, कुछ भी नही होता। उत्तकी इच्छा के बिना कुछ भी नही 
होता । 
नाग म०--उनकी इच्छा और आपकी इच्छा एक वन गयी है। आपकी 
जो इच्छा है, वही श्री रामकृष्ण की इच्छा है। जय श्री रामकृष्ण! जय 
श्री रामकृष्ण || 
स्वामी जी--काम करने के लिए दृढ़ शरीर चाहिए। यह देखिए, इस देश 
मे आने के बाद स्वास्थ्य ठीक नही रहता, उस देश मे (यूरोप-अमेरिका मे) अच्छा 
था। 
ताग म०--श्री' रामकृष्ण कहा करते थे---शरीर धारण करने पर घर का 
टैक्स देना पडता है', रोग-शोक---वही टैक्स है। आपका शरीर अशरफिओ का 
सन्दूक है, उस सन्दूक की खूब सेवा होनी चाहिए। कौन करेगा ? कौन समझेगा ? 
एकमात्र श्री रामकृष्ण ने ही समझा था। जय श्री रामकृष्ण ! जय श्री रामक्ृष्ण | ! 
स्वामी जी--मठ के ये लोग मेरी बहुत सेवा करते हैं। 
नाग म०--जो लोग कर रहे हैं, उन्ही का कल्याण है। समझें या न समझें। 
सेवा मे न्यूनता होने पर शरीर की रक्षा करना कठिन होगा। 
स्वामी जी--नाग महाशय, क्या कर रहा हूँ, क्या नही कर रहा हूँ, कुछ समझ 
से नही आता। एक एक समय एक एक दिशा मे कार्य करने का प्रबलू वेग आता 
है। वस, उसीके अनुसार काम किये जा रहा हूँ। इससे भला हो रहा है या बुरा, 
कुछ समझ नही पा रहा हूँ। 
नागर म०--श्री रामकृष्ण ने जो कहा था--कुजी लगा दी गयी । इसीलिए 
अव समझने नही दे रहे हैं। समझने के साथ ही छीला समाप्त हो जायगी। 
स्वामी जी ध्यानस्थ होकर कुछ सोचने रंगे। इसी समय स्वामी प्रेमानन्द 
श्री रामकृष्ण का प्रसाद लेकर आये और नाग महाशय तथा अन्य सभी को प्रसाद 
दिया गया। नाग महाशय दोनो हाथो से प्रसाद को सिर पर रखकर जय श्री राम- 
कृष्ण रहते हुए नृत्य करने लगे। सभी लोग देखकर दग रह गये। प्रसाद पाकर 
रुभी लोग बगीचे मे टहलने लगे। इस वीच स्वामी जी एक कुदाली लेकर घीरे 
घीरे मठ के तालाब के पूर्वी तट पर मिट्टी खोदने छंगे--नाग महाशय देखते ही 
उनका हाथ पकडकर वोले--- हमारे रहते आप यह क्‍या करते हैं ?” स्वामी जी 
कुदाली छोडकर मैदान में टहलूते टहलते वातें करने लगे। स्वामी जी एक शिष्य 
से कहने लंगे---“श्री रामकृष्ण के स्वगंवास के पश्चात्‌ एक दिन हम लोगों ने सुना, 
नाग महाश्य चार-पाँच दिनो से उपवास करते हुए अपने कलकत्ते के मकान मे पड़े 
हैं। में, हरिमाई और न जाने एक और कौन ये, तीनों मिलकर नाग महाशय की 
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कुटिया में जा पहुँचे। देखते ही बे रशाई छोड़कर उठ छड़ हुए मैंने कह्ढा आपक 
महाँ खाज हम छोम मिला पायेमे। नाग महाप्य ग उसी समम माजार से चाजरू 
बर्तत सकद आदि छाकर पकाना शुरू विमा। हम सोचा पा इम भी खा्येगे 
शाय महाशम को मी खिकायेये। मोजन तैयार होने पर हमे परोप्ता गया। हम सौ 
महाष्यय के सिए सब चीजे रखकर मोजत करने बैठे। मोजन के पश्चात छव छमस 
काने क किए मतुरोष किया पया बे मात की हाँड़ी फांडकर शपना सिर ठोकबर बोठ 
जिस घरीर से भमभान्‌ की प्राप्ति नही हुई, उस छरीर को फिर भोग डुँया? 
हम ठो यह देखकर इय रह सये। बहुत कहने-सुनने क शाद उन्होंने कुछ मौजग किया 
भौर फिर हम छौट भाये। 

स्वामी ब्री--नाग महाद्यय शराज गया मठ में ठझरेंगे ? 

छिप्प--मही उस्हें कुछ काम है आज ही जागा होगा। 

स्वामी जौ--छो जा ताब का प्रगन्प कर। परम्या हो रही है। 

साब माने पर छिप्य मौर साण भहाप्रय स्वामी जौ को प्रणाम करके ताव पर 
छमार हो करकत्ते गौर मोर रबाता हुए। 


झ्२ 
[स्थात बेलूड़ मठ। वर्ष: १८९९ ई ] 


इस समय स्वामी जौ काफ स्वस्प हैं। शिप्प रमिगार को प्रताकाश मठ म 
शा है। स्वामी जी के चरय-कमसो का दर्शन परन के बाद हुमजिसे से उतर बई 
स्वामौ तिर्सरानन्द के साथ बेदान्त एास्त की चर्धा कर रहा है इसौ समप स्वाधी 
जी तौचे उतर माये मौर छिप्य को देखगर बहने सगे “अरे, दुरूसी क॑ धाब गा 
दिच्रार-विमर्ण हो रहा भा? 

घिप्य--महाराज दुरूसौ महाराज कह रहे बे वेदाम्त का ब्रद्धायाद केदल 
तू भौर तेरे स्वामी जौ जारत हैं। हम तो जानते हैं--कष्णस्टु सवबान्‌ स्वयपु। 

स्थामौ बौ--दूते कया गहा ? 

ऐिप्प--/से कह्टा 'एक भात्मा हो सत्य है। हृप्ण केब्त एक बद्चाे पुरुष 
थे। तुससौ मद्धाराज मौतर ते बेडान्तबादी हैं परत्पु बाहर ईतवादी का पक छेग र 
तर्क करते हैं ईएडर को ब्यक्तिगिरोप बताकर बात का प्राएम्म करके बौरे घीरे 
बेदाखबाद कौ तौब को सुदड प्रमाद्षित करता ह उतका पद्देस्प आत होता है। 
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परन्तु जव वे मुझे वैष्णव” कहते है तो मैं उनके सच्चे इरादे को भूल जाता हूँ और 
उनके साथ वाद-विवाद करने लग जाता हूँ। 
स्वामी जी--तुलसी तुझसे प्रेम करता है न, इसीलिए वैसा कहकर तुझे चिढाता 
है। तू विगडता क्यो है? तू भी कहना, आप शून्यवादी नास्तिक हैं। 
शिष्य--महाराज, उपनिपद्‌ दर्शन आदि में क्या यह वात है कि ईश्वर कोई 
शक्तिमान व्यक्तिविशेष है ? लोग किन्तु वैसे ही ईश्वर मे विश्वास रखते है। 
स्वामी जी--सर्वेश्वर कभी भी व्यक्ति विशेष नहीं वन सकता। जीव है 
व्यष्टि, और समस्त जीवों की समप्टि है ईश्वर। जीव मे अविद्या प्रवल है, ईव्वर 
विद्या और अविद्या की समष्टिरूपी माया को वशीभूत करके विराजमान है और 
स्वाधीन भाव से उस स्थावर-जगमात्मक जगत्‌ को अपने भीतर से वाहर निकाल 
रहा है। परन्तु ब्रह्म उस व्यष्टि-समष्टि से अथवा जीव और ईदवर से परे है। 
ब्रह्म का अशाद् भाग नही होता। समझाने के लिए उनके त्रिपाद, चतुप्पाद आदि की 
कल्पना मात्र की गयी है। जिस पाद मे सृष्टि-स्थिति-लय का अध्यास हो रहा है, 
उसीको शास्त्र मे ईश्वर कहकर निर्देश किया गया है। अपर त्रिपाद कूटस्थ है, 
जिसमे द्वेंत कल्पना का आभास नही, वही ब्रह्म है। इससे तू कही ऐसा न मान 
लेना कि ब्रह्म जीव-जगत्‌ से कोई अलग वस्तु है। विशिष्टाह्वैतवादी कहते हैं, ब्रह्म 
ही जीव-जगत्‌ के रूप मे परिणत हुआ है। अद्वेतवादी कहते हैं, ऐसा नही, ब्रह्म मे 
जीव-जगतू मध्यस्त मात्र हुआ है। परन्तु वास्तव मे उसमे ब्रह्म की किसी प्रकार 
की परिणति नही हुई।' अद्वंतवादी का कहना है कि जगत्‌ केवल नाम-रूप ही 
है। जब तक नाम-रूप है, तभी तक जगत्‌ है। ध्यान-धारणा द्वारा जब नाम>रूप 
लुप्त हो जाता है, उस समय एकमात्र ब्रह्म ही रह जाता है। उस समय तेरी, मेरी 
अथवा जीव-जगत्‌ की स्वतत्र सत्ता का अनुमव नही होता। उस समय ऐसा लगता 
है, मैं ही नित्य-शुद्ध-बुद्ध प्रत्यक्‌ चैतन्य अथवा ब्रह्म हँ---जीव का स्वरूप ही ब्रह्म 
है। ध्यान-घारणा द्वारा नाम-रूप आवरण हटकर यह भाव प्रत्यक्ष होता है, वस 
इतना ही। यही है शुद्धाद्वेतवाद का असर सार। वेद-बेदान्त, शास्त्र आदि इसी' 
वात को नाना प्रकार से वार वार समझा रहे हैं। 
शिष्य---तो फिर ईश्वर सर्वशक्तिमान व्यक्तिविशेष है--यह वात फिर 
कंसे सत्य हो सकती है? 
स्वामी जी---मनरूपी उपाधि को लेकर ही मनृप्य है। मन के ही द्वारा मनुप्य 


को समी विषय समझना पड रहा है। परन्तु मन जो कुछ सोचता है, वह सीमित 
होगा ही। इसीलिए अपने व्यक्तित्व से ईश्वर के व्यक्तित्व की कल्पना करना 


जीव का स्वत'सिद्ध स्वभाव है, मनुष्य अपने आदर्श को मनुष्य के रूप मे ही सोचने 


॒ | 
अध्याय ४ " विएरन अली <>दई 2७5 न पथ 
न्पफ्दकास<८ जे अपजकज। +ल-लती 








है अत हा सेफ करलिलनबणा 





बिदेकारर्द साहित्य 4] 


में समर्ष है। इस घरा-मृस्युपूर्ण जयत्‌ में जाकर मनुष्य दुख की ताड़ना सै हा ह॒पोरस्य' 
करता है और किसी ऐसे स्पक्ति का भाभय छेसा चाहता है, जिस पर निर्भर 
रहुकर बहू बिन्ता से मुक्त हो सके। परत्तु ऐसा माम्म है कहाँ! मिराषार 
सर्वज्ञ आत्मा ही एकमाज आअ्रयस्वक्त है। पहुछे पहछे मनुष्य यह बात बाद ग्प्ठी 
सकठा। बिबेक-बैराम्प भाने पर ध्यान-घारणा करते करते घौरे घीर गह बाता 
जाता है। परन्तु कोई किसी भौ माज से सापना क्यों स करे, समी अतबात मे 
अपने भीतर स्थित ब्रह्ममाव को पा रहे है। हाँ वाप्रम्भशन मसग जलय हो सकते 
हैं। जिसका ईश्भर के सगुण होने मे गिस्वास है उसे उसौ माग को पकड़कर साधन” 
भजन आदि करना भाहिए। ऐकान्तिक माव जाने पर उसीसे ध्मय पाकर अझ- 
झसौ सिह उसके भीठर से जाग उठता है। ब्रद्मशात ही चौन का एकमाज प्राप्य 
है। परम्यु लगेक पथ--अनेक मत है। जीब का पारमार्थिक स्वरूप ब्रह्म होते पर 
मभौ मतस्सौ उपाधि में शमिमाम रहने के कारण बह तरइ एरइ के सस्देह सप्य 
सुर इप आदि मोयठा है, परत अपने स्वरूप की प्राप्ति के रहिए माइहमस्तम्न 
समौ गतिश्तौरू हैं। जब तक अह ब्रह्म' यह तत्य प्रत्यका मं होया तब तक 
इस बम-सृत्यु कौ सति के पञ्े से किसीका छुटकारा सही है। मनुप्य-जाम प्राप्त 
करके मुक्ति की इच्छा प्रबर होसे तपा महापुदुय कौ हवपा प्राप्त होने पर ही मुस्ण 
की शात्मज्ञान कौ साकाक्ता मलबतौ होती है गही तो काम-रांचत मै हिप्त 
स्यकितियों के मन की उधर प्रवृत्ति हौ सही होतौ। जिसके मन मे स्त्रौ पुत्र बन; मात 
प्राप्त करने का सकक््प है, उसके मन मे ब्रह्म को जानने कौ इच्छा कंगे हो? जो 
सर्बप्व स्पागये को तैयार है, जो सुस-दुल मसे-बुरे के अचरु प्रशाह मे पीए-स्थिए, 
शाम्त तपा दृढचित्त रहता है, बही आत्मज्ञान प्राप्ठ बरने के रिए सभेप्ट होता है। 
बहौ तिर्पेक्छति छघरजासात्‌ पिंजरादिब केसरौ--महाबस से जबडूपौ जाल को 
तोड़कर माया की सौमा को रूँप पिह कौ ठरह बाहर निकश जाता है। 
एशिष्प--लपा महाराज पतम्पास बे' जिमा ब्रहमशान हो ही मही पकता। 
स्वामी जी--अया यद बात एक बार बहने वी है? अस्तर्वाह्मा दोनो प्रगाए 
है सन्‍्यास का मबसम्शन करता अाहिए। आचार्य पत्र भे भी उपतिपद के तपतती 
छाप्यहिंगातू--इस जण कौ ध्यास्पा के प्रसस से कहा है. फ्तियहीत अर्थात्‌ पन्‍्पात 
ने बाह्य बिह्लो के रूप म पेझमा अस्त्र इुच्ड बमण्उलू भारि बारज भ गएके तपस्मा 
करते पर बष्ट से प्राप्त करते योस्प इस्चजह्ब प्रत्य्त सद्टी होता।'' बैरास्प ते आते 
पर स्पास स हौन पर भौप हपृद्धा वा ए्पाग से होने पर क्या हुछ इोता सम्मप है 7 ८“ 
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वह वच्चे के हाथ का लड्डू तो है नही, जिसे भुलावा देकर छीन कर खा सकते 
हो। 
शिष्य--परन्तु साधना करते करते घीरे धीरे त्याग आ सकता हैन? 
स्वामी जी--जिसे घीरे धीरे आता है, उसे आये। परन्तु तुझे क्यो बैठे रहना 
चाहिए ? अभी से नाला काटकर जल लाने मे रूग जा। श्री' रामकृष्ण कहा करते 
थे, “हो रहा है, होगा, यह सव टालने का ढग है।” प्यास लगने पर क्या कोई बैठा 
रह सकता है ? या जल के लिए दौड-घूप करता है ? प्यास नही लगी, इसलिए बंठा 
है। ज्ञान की इच्छा प्रबल नही हुई, इसीलिए स्त्री-पुत्र लेकर गृहस्थी कर रहा है! 
शिष्य---वास्तव मे मैं यह समझ नहीं सका कि अभी तक मुझमे उस प्रकार की 
सर्वेस्व त्यागने की वुद्धि क्यो नही आ सकी। आप इसका कोई उपाय कर दीजिए। 
स्वामी जी---उद्देश्य और उपाय सभी तेरे हाथ मे हैं। मैं केवल उस विषय 
की इच्छा को मन मे उत्तेजित कर दे सकता हूँ। तू इन सब सत्‌ शास्त्रों का अध्ययन 
कर रहा है--बडे बडे ब्रह्मज साघुओ की सेवा और सत्सग कर रहा है---इतने पर 
भी यदि त्याग का भाव नही आता, तो तेरा जीवन ही व्यर्थ है। परन्तु विल्कुल 
व्यर्थ नही होगा---समय पर इसका परिणाम निकलेगा ही। 
शिष्य सर झुकाये विषण्ण भाव से कुछ समय तक अपने भविष्य की चिन्ता 
करके फिर स्वामी जी से कहने लगा, “महाराज, मैं आपकी शरण मे आया हूं, 
मेरी मुक्ति का रास्ता खोल दीजिए-..-मैं इसी जन्म मे तत्त्वज्ञ वनना चाहता हूँ।” 
स्वामी जी शिष्य को खिन्न देखकर कहने लगे, “भय क्‍या है? सदा विचार 
किया कर--यह शरीर, घर, जीव-जगत्‌ सभी सम्पूर्ण मिथ्या है--स्वप्न की तरह 
है, सदा सोचा कर कि यह झरीर एक जड-यत्र मात्र है। इसमे जो आत्माराम 
पुरुष है, वही तेरा वास्तविक स्वरूप है। मनरूपी उपाधि ही उसका प्रथम और 
(मे आवरण है। उसके वाद देह उसका स्थूछ आवरण बना हुआ है। निप्कल, 
निविकार, स्वयज्योति वह उप इन सव मायिक आवरणो से ढका हुआ है, इसलिए 
तू अपने स्वरूप को जान नही पाता। झहूप-रस की ओर दौडनेवाले इस मन की गत्ति 
को अन्दर की ओर लौटा देना होगा। मन को मारना होगा । देह तो स्थूल है। यह 
मरकर पन्नभूतो में मिल जाती है; परन्तु सस्कारो की गठरी मन शी क्र नही मरता। 
वीज की भांति बुछ दिन रहकर फिर वृक्ष रुप में परिणत होता है, फिर स्थल 
शरीर वारण करके जन्म-मृत्यु के पथ मे आया-जाया करता है। जब तक आत्मज्ञान 
नहीं हो जाता, तब तक यही क्रम चलता रहता है। इसीलिए कहता हैं-ध्यान, 
धारणा और विचार के व पर मन को सच्चिदानन्द-ममुद्र में डुवो दे। मन के 
मन्ते ही सभी गया समझ। बस फिर तू ब्रह्मसस्य हो जायगा। 
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म॑ समय है। इस चया-मृत्पुपूर्ण जगत में भाकर मगुप्य बुच् कौ ठाइगा से हवा. इतोपसित' 
करठा है जौर किसौ ऐसे स्पनित का छाम्नय केता चाहता है, जिस पर तिर्मर 
रहकर गह बिन्ता से मुक्त हो सगे। परन्दु ऐसा मास है कहाँ | तिरापाए 
सर्बज्ञ जारमा ही एकमाज आश्यस्परु है। पहुछे पहले मनुष्म यह बात चान 0 
सकता। मिबेक-बैराप्प जाने पर प्यात-बारणा करते करते भीरे घौरे बह जाता 
जाता है। परल्तु कोई किसी सी माष से साधना नर्यो म करे, सभी अगजात मै 
अपने मीठर स्थित ब्रह्ममाग को जगा रहे हैं। हाँ आरूम्बत असग बहग हो एके 
है। जिसका ईपबर के सगुल होगे मे भिस्वास है, उसे उसी भाव को पवडुकर साबर्त- 
मजन शादि करना चाहिए। ऐकास्तिक भाव शाने पर उसौसे समय पाकर ब्ध 
की सिंह उसके मौधर पे जाग उठता है। अद्यइात ही जौब का एकमात्र प्राप्य 
है। परन्तु अनेक पैच--अनेक मत है। जौन का पारमार्थिक स्मस्प ब्रह्म होते पर 
भी मनस्सी उपाधि मे शभिमान रहसे के काएन बह तरह तरह के सत्देह, पंप 
सुल पुर झादि मोपता है, परन्तु खपने स्वरूप की प्राप्ति क॑ किए माइहस्तमन 
समी पतिश्ीस हैं। जब तक मह ब्रह्मा यह तत्त्व प्रध्यक्ष ग होगा 0 तक 
इस जर्म-सृत्पु कौ मति के पजे से किसौका छुटकारा नही है। मर्गुष्पन्जस्‍्म प्राप्त 
करके मुक्ति कौ इच्छा प्रवरू होते तथा महापुरुष की कषपा प्राप्त होते पर ही मनु 
कौ आत्मशात कौ माकांखा बरूमती होती है तही तो काम-कांचन में खत 
स्यक्तियाँ के मत कौ उदर प्रधृत्ति हौ मही होतौ। मिसके मत मे स्त्री पुत्र दूत मार्ग 
प्राप्व करते का सकलप है उनके मन में इह्म को चानने की इच्छा कैसे हो? को 
स्वस्थ एपामने को तैसार है, जो सुख-पु श भक्े-बुरे के चचस प्रणाह में पौर-स्थिए 
जात्त तथा दृदचित्त रहता है गहौ आात्मज्ञान प्राप्त करते के सिए सेप्ट होता है। 
बही निमेच्छति रूपण्जाक्तात्‌ पिजरादिब केत्तौ--हागछू से लगहूपौ छारू को 
लोड़कर मामा कौ सौमा को छ्रॉप सिंह की तरइ दाहर तिकस चाता है। 
सिष्प--क्या महाराज सन्पास के बिता बद्माजन हो हो तही सकता। 
सस्‍्दामौ बी--जया मह बात एक बार कहने कौ है? अस्तर्भाह्यम दोतों प्रकाए 
से सश्पास का जबरूम्थत ग्रता अाहिए। आत्रार्य सकर ते भी उपगिषद कै हफ्सौ 
बाप्यशिपात्‌-दूस अछ् की ध्यास्या के प्रसम मे कहा है. शिंगद्वौन ब्षाद्‌ सर्पाध 
के भाह्य चिह्म॒ के रूप से नेस्जा घस्त्र इुण्ड कमप्डलू मादि बारभ ग करके तपप्पा 
करने पर कप्ट से प्राप्त करमे यौष्प इस-तत्त्य प्रत्यक्ष मही होता।” बैराप्प न छाते 
पर, त्पाग त होसे पर, मोज-स्पृ्ा का श्पाग न होते पर क्या कुछ दा सम्मष है 77 


३ सुंडकौपतियद ॥ है शार्था। 
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निकले है, परन्तु मानव मन का कोई भी भाव या भाषा जानते या न जानने के परे 
की वस्तु को सम्पूर्ण रूप से प्रकट नही कर सकती। दर्शन, विज्ञान आदि आशिक । |! 
रूप से सत्य हैं, इसलिए वे किसी भी तरह परमार्थ तत्त्व के सम्पूर्ण प्रकाशक नही | 
वचन सकते। अतएव परमार्थ की दृष्टि से देखने पर सभी मिथ्या ज्ञात होता है--- । | 
घ॒र्मं मिथ्या, कर्म मिथ्या, मैं मिथ्या हूँ, तू मिथ्या है, जगत्‌ मिथ्या है। उसी समय ; ; । ; 
देखता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सर्वगत आत्मा हूँ, मेरा प्रमाण मैं ही हूँ। [| 
भेरे अस्तित्व के प्रमाण के लिए फिर दूसरे प्रमाण की आवश्यकता कहाँ ? मैं-- | | | 
जैसा कि शास्त्रों ने कहा है--नित्यमस्मत्मसिद्धम्‌ हूँ। मैंने वास्तव में ऐसी स्थिति । रा 
को प्रत्यक्ष किया है---उसका अनुभव किया है। तुम लोग भी देखो --अनुभव ः 
करो--और जाकर जीव को यह ब्रह्म-तत््व सुनाओ। तब तो शान्ति पायेगा।” ! 
ऐसा कहते कहते स्वामी जी का मुख गम्भीर वन गया और उनका मन मानो ॒ 
किसी एक अज्ञात राज्य में जाकर थोडी देर के लिए स्थिर हो गया। कुछ समय के । ; 
वाद वे फिर कहने लगे---“इस सर्वमतग्रासिनी, सर्वमतसमजसा ब्रह्मविद्या का स्वय । ! 
अनुभव कर---और जगत्‌ मे प्रचार कर, उससे अपना कल्याण होगा, जीव का भी | 
कल्याण होगा। तुझे आज सारी वात बता दी। इससे बढकर वात और दूसरी । | 
कोई नही 2 | । 
शिष्य--महाराज, आप इस समय ज्ञान की बात कह रहे हैं, कभी भक्ति की, ! | 
कमी कर्म की तथा कभी योग की, प्रधानता की बात कहते है। इससें मेरी वृद्धि मे | 
अम उत्पन्न हो जाता है। | 
स्वामी जी--असल बात यही है कि ब्रह्मज्ष बनना ही चरम लक्ष्य है--परम 
पुरुषार्थ है। परन्तु मनुष्य तो हर समय ब्रह्म मे स्थित नही रह सकता ? व्युत्थान 
के समय कुछ छेकर तो रहना होगा ? उस समय ऐसा कर्म करना चाहिए, जिससे 
छोगो का कल्याण हो। इसीलिए तुम लोगो से कहता हैं, अभेदवुद्धि से जीव की । 
सेवा के भाव से कर्म करो। परल्तु भैया, कर्म के ऐसे दाँव-घात हैं कि बडे बडे साधु । 
भी इसमे आवदध हो जाते हैं। इसीलिए फल की आकाशक्षा से बून्य होकर कर्म | 
करना चाहिए। गीता मे यही बात कही गयी है। परन्तु यह समझ ले कि ब्रह्मज्ञान !' 
में कर्म का अनुप्रवेश मी नही है। सत्कर्म के द्वारा बहुत हुआ तो चित्त-शुद्धि होती है। । 
इसीलिए भाष्यकार ने ज्ञान-कर्म-समुच्चय के प्रति इतना तीज्र कठाक्ष--इतना दोपा- | 
रोपण किया है। निष्काम कर्म से किसी किसीको ब्रह्मशान हो सकता है। यह भी ! 
एक उपाय अवद्य है, परन्तु उद्देब्य है ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति। इस बात को भली 


भाँति जान ले---विचार-मार्ग तथा अन्य सभी प्रकार की सावना का फल है, ब्रह्मज्ञता ' 
प्राप्त करना। 
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सिप्य--महाराज इस उद्यम उमत्त भम को ब्रह्म में इबो देता बहुत हीं 
कठिन है। 

स्वामी बी--वौर के सामने कठिम ताम कौ कोई मी चीज है क्या ? कापुस्य 
ही ऐसी बातें कहा करते हैं। बौराणासेव करतलतयता मुग्ति' त पुता कापुरवाणाग 
अम्पास और गैराम्य के बल से मर को संयत्त कर। मीता में कहा है मस्मापेन 
तु औम्तेय बैराम्पेश चर गृद्माते। चित्त मानो एक निर्सस ताकाग है। रूप-रस भादि 
के भाषात छे उसमें जो तरंम उठ रहौ है, ससीका नाम है मत। इसीलिए मत का 
स्वरूप सकश्प-विकस्पात्मक है। उस संकस्प-जिकस्प से ही गासना उठती है। उसके 
याद बह मत हो क्रियाप्तक्ति के रुप में परिषत होकर स्पूछ देहस्मी पत्र के द्वारा 
कार्य करता है। फिर कर्म भी बिस प्रकार मस्त है कर्म का फश् भी बैसा ही मततत 
है। अतः जनस्त असक्य कर्मफस रूपी तरंग मे मत सदा झूझा करता है। उस मत 
को बृत्तियू यू बता देगा होगा। उसे स्वच्छ तासाब में परिभ्त करना हौमा जिससे 
उसमें फिर बृत्तिश्पी एक भी तरम मे उठ सके! तमीौ ब्रह्म-तत्त्व प्रकट होगा। 
सास्त्रकार उसौ स्थिति का आमास इस छूप में थे रहे हैं--मिप्तते हृस्यप्रत्ि 
जादि--समप्ता ? 

दिप्प--जौ हाँ परम्तु ध्यान तो शिपसाबछम्मी होना भाहिए ते 

स्थामौ जी---हू स्वय ही अपना दिबय बगेगा। टू सर्वब्यापी झारमा है एसी 
बात का सतत और स्यास किया कर। मैं देह तहीं--म मही--बुद्धि त्दी--स्पृरुू 
शही---सू्म तद्दी--इस प्रकार निति” गेति” करके प्रत्वक्‌ चेतस्य रूपी अपने स्वस्य 
में मत को डबो थे। इस प्रकार मन को मार जार शूजो डबो कर मार डाल! तभी 
जझञासस्वरूप का मोब या स्व स्वरूप मे स्थिति होयौ। रुख समय स्याता-स्येय-स्पान 
एक दल चार्येपे--श्ाता-लेय-क्षाम एक हो जार्यगे। समी अध्यात्तों कौ मिगृत्ति हो 
जबायगी। इसौको शास्त्र में जिपुटि भेद' कहा है। इस स्थिति मे जातते रे चानने 
का प्रप्त ही मही रह चाठा। जात्मा है जब एकमात्र गिज्ाता है, ठव बसे फिर 
अतैगा कैसे ? आर्मा हौ क्षान--आत्मा हौ चैतस्प--आर्मा ही सब्चिदानरद है। 
जिसे सत्‌ या असत्‌ कुछ मी कहकर सिर्देस नद्ौ किया जा सकता उसी अनिर्गभतीश 
मायाशक्षित के प्रभाव पै ्ीगरूपी बहा के भीतर शाता-श्षेय-श्वान का मान आा गा 
है। इसे ही सादारस मतुष्य बैतत स्थिति कहते हैं। यहां पह #ठसंदात सूद्ध ब्रह्म-तत्त्व 
एक बत लाता है जसे हौ शास्त्र मे समाधि गा दिम्प चेतन स्थिति कहकर इस प्रकार 
बर्णत किया गया है--ल्तिसितसशिलराप्िप्रसप्माक्याचिहौसम्‌ [| 

इल बातों को स्वामी जौ मानो ब्रह्मानुमम के यंभौर सलिश में सन्त हौकर ही 
कहने शपे--इस ज्ञाता-छेय रूप सापेक्त मूमिका से हो दर्णत घास्त्-मिज्ञात आदि 


आज 
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बच कारक ऑलबज अब चव्र्चेी 


१६९ वार्ता एव सलाप 
अर्थात्‌ आत्मसस्थ वनो।” यह आत्मजान ही गीता का अन्तिम लक्ष्य है। योग 
आदि का उल्लेख उसी आत्म-तत्त्व की प्राप्ति की आनुषगिक अवतारणा है। जिन्हें 
यह आत्मज्ञान नही होता वे आत्मघाती हैं--विनिहन्त्यसद्प्रहात्‌ | रूप-रस भादि 
की फाँसी लगकर उनके प्राण निकल जाते है। तू भी तो मनुष्य है--दो दिनो के 
तुज्छ भोग की उपेक्षा नही कर सकता ” जायस्व ज्नरियस्व के दल में जायगा ? 
'श्रेय' को ग्रहण कर--प्रेय” का त्याग कर यह आत्म-तत्त्व चाठाल आदि सभी 
को सुना। सुनाते सुनाते तेरी वुद्धि भी निर्मेल हो जायगी । तत्वमसि, सो5हसस्मि, 
सर्व खल्विदं ब्रह्म। आदि महामत्र का सदा उच्चारण कर और हृदय में सिंह 
की तरह बल रख। भय क्या है? भय ही मृत्यु है--भय ही महापातक है। 
नररूपी अर्जुन को भय हुआ था--इसलिए आत्मसस्थ होकर भगवान्‌ श्री' कृष्ण 
ने उन्हे गीता का उपदेश दिया, फिर भी क्या उसका भय चला गया था? अर्जुन 
जब विश्वरूप का दर्शन कर आत्मसस्थ हुए तभी वे ज्ञानाग्नि-दखकर्मा बने और 
उन्होंने युद्ध किया। 
शिष्य--महाराज, आत्मज्ञान की प्राप्ति होने पर भी क्या कर्म रह जाता है ? 
स्वामी जी---ज्ञान-प्राप्ति के बाद साघारण लोग जिसे कर्म कहते हैं, वैसा कर्म 
नही रहता। उस समय कर्म जगद्धिताय' हो जाता है। आत्मज्ञानी की सभी बातें 
जीव के कल्याण के लिए होती हैं। श्री रामकृष्ण को देखा है--वैहस्थो5पि न देहस्य- 
(देह मे रहते हुए भी देह मे न रहना) यह भाव ! वैसे पुरुषों के कर्म के उद्देश्य के 
सम्बन्ध मे केवल यही कहा जा सकता है--छोकवत्तु छीछा फैवल्यम्‌ (जो कुछ वे 
करते हैं, वह केवल लोक मे लीला रूप मे है) । 


रे३ 
[स्थान बेलूड मठ। घें--१९०१ ६०] 


कलकत्ता जुबिली ऑर्ट अकादमी के अध्यापक और सस्थापक वाबू रणदाप्रसाद 
दासगुप्त महागय को साथ लेकर शिष्य बेलूड मठ मे आया है। रणदा बाबू शिल्प- 
कला मे निपुण, सुपण्डित तथा स्वामी जी के गुणग्राही हैं। परिचय के वाद स्वामी 
जी रणदा वाबू के साथ शिल्पविज्ञान के सम्बन्ध मे बातें करने रूगे। रणदा वावू 
को प्रोत्साहित करने के लिए एक दिन जुविली ऑर्ट अकादमी मे जाने की इच्छा भी 
प्रकट की, परन्तु कई असुविधाओ के कारण स्वामी जी वहाँ नहीं जा सके। स्वामी 


्ा छह बढ: 
हक गाय 
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विदेशासन्द साहित्म श्प्ट 
दिप्प--महाराज जब भक्ति और राजयोग री उपमोमिता बताकर मेरी 
जिश्ञासा शात कीजिए! 


स्वामी जी--ठन छभ पर्मों में सापता करते करते मी किसी किसीकों इह्मशत 
कौ प्राप्ति हो भातौ है। भगित मार्य के ब्वारा धौरे भीरे उप्तति होकर फर देर मं 
प्राप्ठ होठा है--परस्थु मार्ग है सरछ। मोग मे अलेक विष्न है। सम्भव है कि मत 
सिद्धियों में बसा जाय भौर शपली स्वस्य में पहुँच म सके। एकमात्र झाननमार्ग 
ही माधुफरूदायक है भौर सभी मतों का सस्वापक होते के कारण सर्व कार में घ्तमी 
देघा मे समात रूप से सम्मानित है। परत्त गिच्ार-पथ्र मे अख्ते चफ़्ते भी मस्त एस 
हर्$-जारू में बद्ध हो सकता है, जिससे निकशना कठित हो। इसीकिए साप ही एव 
ध्यान भी करते जाना चाहिए। विचार मौर ध्यान के बरू पर उदर्ेप्य तक खगगा 
ब्रह्म-तत्त्व मे पहुँचना होगा। इस प्रबार साधना करने से मन्तष्प स्‍थस पर ठीक ड्रौक 
पहुँचा जा सकठा है। यह्वी मेरौ छम्मति म सरक्ष तबा शौहम फरूदामक मार्ग है। 

घिप्य---अब मुझे अग॒तारदाद के सम्पस्प में कुछ बतलाइए। 

स्वामी जौ--जात पड़ता है, तू एक ही दित म सभी उुछ मार छेता चाहता है | 

छिप्प--महाराज मत का सन्देह एक हू दित में सिट जाय तो बार बाए किए 
शापको धय भ करना पड़ेगा। 

स्वामी जी--जिस आत्मा की इतनी महिमा प्ास्त्रों से जानी जाती है उप 
ख्वारमा का शान जितकौ इपा से एक मुहूर्त मे प्राप्त होता है बेहौ हैं तर 
दीर्ष--अषतार पुरुष। बे जम्म से ही भ्रद्मश् हैं कौर ब्रह्म ता बरद्मल मै 
बुछ मौ हत्तर सही--आरह्म बेद श्रह्मृंर शबति (श्रद्धा को जातनेषाह्ा बढ 
हो णाता है)। आत्मा को तो फिर जाना सही जाता षयोकि मह खाए्मा ह्ठौ 
जाता और मतगणौक्ल बतौ हुई है--यह बात पहले ही मैंने जहीं ह। 
झ्षता मनुष्य गा जातना उसौ अबदार तग है--जो शारमसस्व है। मानव गुड़ि 
ईप़्बर के: सम्धन्प मे जो सबसे उच्च भाज प्रदूण कर सगती है, गह बद्टी तक है। 
छूसक बाद और जानते का प्रपत गंदी रपता। उस प्रकार के ब्रह्मण भी 
कमी ही जम म पैदा दूाले हैं। उत्हे कम रोम ट्री समझ पाने हैं। मे ही 
दारज-बचनों नै प्रभाघ-स्वरू हैं--भवसापर रू आछोषस्तम्म हैं! इस मबतारों 
दे सत्मप तबा ईपाहुप्टि से एक हज मे ही हृदय वा मल्पगार दर ही छाता है-7 
एड्ाएक श्रद्धाजञान का स्परच हो जाया है। क्‍या होता है अथदा विस उपाय मे 
होता है, इगपा सिरप मद्ठी जिया जा सकता परमस्यु हाता अषए्य है। मैंने होगे 
देगा है। भी कृष्ण से शाश्ममग्ध हापर ढौया बड़ी णो। गाता मे जिस पसि 
ध्यातों में अहृम्‌ शण्ट बा उ्देर हद आत्मपर! जागता। सासेरू दरच बज 





्ब्से ॥। 
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१६९ वार्ता एव संलाप है 


अर्थात्‌ आत्मसस्थ वनो।' यह आत्मज्ञान ही गीता का अन्तिम रूुक्ष्य है। योग 
आदि का उल्लेख उसी आत्म-तत्त्व की प्राप्ति की आनुषगिक अवतारणा है। जिन्हे 
यह आत्मज्ञान नही होता वे आत्मघाती हैं--विनिहन्त्यसद्ग्रहात्‌। रूप-रस आदि 
की फाँसी लूगकर उनके प्राण निकल जाते हैं। तू भी तो मनुष्य है--दो दिनो के 
तुच्छ भोग की उपेक्षा नही कर सकता ? जायस्व स्नियस्व॒ के दल मे जायगा ? 
'श्रेय' को ग्रहण कर---प्रेय” का त्याग कर ! यह आत्म-तत्त्व चाण्डाल आदि सभी 
को सुना। सुनाते सुनाते तेरी बुद्धि भी निर्मल हो जायगी। तत््वमसि, सो&हमस्मि, 
सर्व खल्विदं ब्रह्म ॥ आदि महामत्र का सदा उच्चारण कर और हृदय मे सिंह 
की तरह बल रख। भय क्‍या है? भय ही मृत्यु है--भय ही महापातक है। 
नररूपी अर्जुन को भय हुआ था--इसलिए आत्मसस्थ होकर भगवान्‌ श्री कृष्ण 
ने उन्हे गीता का उपदेश दिया, फिर भी क्या उसका भय चला गया था ? अर्जुन 
जव विद्वरूप का दर्शन कर आत्मसस्थ हुए तभी वे ज्ञानाग्नि-दग्धकर्मा बने और 
उन्होंने युद्ध किया। 
शिष्य--महाराज, आत्मज्ञान की प्राप्ति होने पर भी क्‍या कर्म रह जाता है ? 
स्वामी जी--ज्ञान-प्राप्ति के बाद साघारण लोग जिसे कर्म कहते हैं, वेसा कर्म 
नही रहता। उस समय कर्म जगद्धिताय' हो जाता है। आत्मज्ञानी की सभी बातें 
जीव के कल्याण के लिए होती हैं। श्री रामकृष्ण को देखा है--देहस्थो5पि न वेहस्य 
(देह मे रहते हुए भी देह मे न रहना) यह भाव ! वैसे पुरुषो के कर्म के उद्देश्य के 
सम्बन्ध मे केवल यही कहा जा सकता है---लोकवत्तु लीला कैवल्यम्‌ (जो कुछ वे 
करते हैं, वह्‌ केवल छोक मे छीला रूप मे है)। 


रेरे 
[स्थान बेलूड सठ। वर्ष---१९०१ ई०] 


कलकत्ता जुबिली ऑर्ट अकादमी के अध्यापक और सस्थापक वावू रणदाप्रसाद 
दासगुत्त महाशय को साथ लेकर शिप्य वेलूड मठ मे आया है। रणदा वावू शिल्प- 
का में निपुण, सुपण्डित तथा स्वामी जी के गुणग्राही हैं। परिचय के वाद स्वामी 
जा रणदा बाबू के साथ शिल्पविन्नान के सम्वन्ध में बाते करने लूमे। रणदा वावू 
को प्रोत्माहित करने के लिए एक दिन जुबिल्शी ऑर्ट अकादमी में जाने की इच्छा भी 
प्रकट की, परन्तु कई असुविधाओ के कारण स्वामी जी वहाँ नही जा सके। स्वामी 
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हिवेकानग्श साहित्य (० 


जौ रणटा आदू से कहने रग “पृष्दी के प्राय सभी सम्य देखों का ऐिल्पसौसर्ज 
देप़ आया परम्तु बौद्ध वर्म के प्रादुर्माव क समय इस देख में शिक्षा हा भैंस 
बिकास देखा जाता है बैसा मौर कद्ी भौ शही देसा। मुगक बाइप्लाहं क॑ समय मै 
भौ इस विद्या का गिशेप बिगास हुआ घा। उस जिद्या के गीतिस्तम्म ने स्प मै 
आज भी ताजमहूस जामा मसजिद मादि भारतबर्प क बक्ष पर पह्ठे है। 

“मनुप्प जिस चौज़ का निर्माण करता है, उससे किसी एक मनोमाव हो 
ब्यकत करने का हास ही एिल्प है। जिसमे भाव की अभिम्ममित गही उसमें 
रप-विरमौ भकाच्रौष रहने पर मौ उस बास्‍्तव मे शिल्प तही कहा जा पवता। 
शोटा बटोरे, प्यासी आदि नित्य स्पगद्मार कौ चीज भी उसी प्रकार कोई गिएप 
माज स्यकक्‍्त करते हुए सैयार करनी चाशिए। पेरिस प्रदशमी मे पत्थर कौ बती | 
एुक बिधिन्र मूर्ति दैप़ौ पौ। मूतति के परिक्रय ने रूप में उपऊे सीचै मे पर हित 
हुए बे-- प्रकृति का सनाभरथ करतौ हुई कक्ता' बर्षात्‌ दिस्पी गिस प्रकार प्रकृति 
के पूंघट को अपने हाथ से हटाकर भौतर के रुप-सौस्दर्य को देखता है। मूर्ति का तिर्माष 
इस प्रदार किया है मानो प्रहति देगी के रूप का चित्र अमौ स्पप्ट चित्रित सही 
हशा पर जितना हुआ है उतसे के ही सौस्दर्य को देखकर मातों शिक्षी मुख्प हो 
गया है। जिस एिल्पौ के इस माब को ब्यक्त करने की चेप्टा की है उभह् प्रधंता 
डिये जिसा सही रहा जातां। माप ऐसा ही शुछ मौछिक माद स्यक्त करे री 
ब्रप्टा गौजिएया।/ 

रुघद्ा बागू--समय आने पर सौप्षिक भावपुक्त मूर्थि यार करते कौ मै 
भी इच्छा है। परन्तु इस देश में उत्साह मंदी पाठा। बस कौ बमी इस पर फिर 
हमारे देश के: विबासी सुचप्राह्दी हहीं। 

स्वामी जौ--अआाप यदि दिस से एक मी गपी अस्तु तैयार कर ते यदि 
मिष्य में एव भी माष ट्रौक ठीऊ स्यात बर सफर तो समय पर शषस्‍्प हौ उसरा गृह 
होगा। जगतू मं कर्मी भी शक्ष्बी बस्तु गा अपमान सदी हुआ है। ऐसा भी सुत्ता है 
हि शिसी विस छिस्पौ के मरते के हशार बर्न बाद उसकी बसा गा सम्सान हुजा। 

शुघाश बाबू--यद टौक है। परन्यु हममें जो शररमंध्यता था मी है एसी 
घर बा रारर जगख वी भैस चराने वा साहस सदी हीता। इस पाँच ब्यों हौ चैप्टा 
से जिर भी जुछे दूए सफ्रन्‍ता मिप्ठी है। आरर्डाद दीजिए हि प्रदात स्य्े 
अदा 

रशामी जी--आए यहि दवरप मे काम में रुप जापँ 5 सफ़्दगा अषाप दी 
प्राप्त हगी। जो जिस लस्बन्ष में मद हगाव॒र हृश्य से परिषरज काता। है. 7हमें 
उड़ी लदचता तो इली ही है रए उड़े हारबात एूता भौ हो सपता है हि रत काई 
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को तन्‍्मयता से करने पर ब्रह्मविद्या तक की प्राप्ति हो जाय। जिस कार्य में मन 
लगाकर परिश्रम किया जाता है, उसमे भगवान्‌ भी सहायता करते हैं। 
रणदा बावू--पर्चिम के देशो तथा भारत के गिल्प में क्या आपने कुछ 
अन्तर देखा ? 
स्वामी जी--प्राय सभी स्थानों मे वह एक सा ही है, नवीनता का वहुंवा 
अभाव रहता है। उन सव देशो मे कैमरे की सहायता से आजकल अनेक प्रकार के 
चित्र खीचकर तस्वीरे तैयार कर रहे हैं। परन्तु यत्र की सहायता लेते ही नये नये 
भावों को व्यक्त करने की शक्ति लुप्त हो जाती है। अपने मन के भाव को व्यक्त 
नही किया जा सकता। पूर्व काल के शिल्पकार अपने अपने मस्तिष्क से नये नये 
भाव निकालने तथा उन्ही भावों को चित्रों के द्वारा व्यवत करने का प्रयत्न किया 
करते थे। आजकल फोटो जैसे चित्र होने के कारण मस्तिष्क के प्रयोग की शक्ति और 
प्रयत्न लुप्त होते जा रहे है। परन्तु प्रत्येक जाति की एक एक विशेषता है। आचरण 
मे, व्यवहार मे, आहार मे, विहार मे, चित्र मे, शिल्प मे उस विशेष भाव का 
विकास देखा जाता है। उदाहरण के रूप मे देखिए---डस देश के सगीत और 
नृत्य ससी मे एक अजीव मर्मस्पशिता (9णा८१7०७७) हैं। नृत्य में ऐसा 
जान पडता है मानो वे हाथ-पैर झटक रहें हैं। वाद्यो की आवाज़ ऐसी है मानो 
कानो में सगीन भोकी जा रही हो। गायन का भी यही हाल है। इघर इस देश का 
नृत्य मानो सजीव लहरो की थिरकन है। इसी प्रकार गीतो की स्वर-तान मे भी स्वरो 
का चक्रवत आलोडन दिखायी पडता है। वाद्य मे भी वही बात है। तात्पयें यह कि 
कला का पृथक्‌ पृथक्‌ जातियो मे पूथक्‌ पृथक्‌ रूपो मे विकास हुआ जान पड़ता है। 
जो जातियाँ बहुत ही जडवादी तथा इहकाल को ही सब कुछ मानती हैं, वे प्रकृति 
के नाम-रूप को ही अपना परम उद्देश्य मान लेती हैं ओर शिल्प मे भी उसीके अनुसार 
भाव को प्रकट करने की चेष्टा करती हैं, परन्तु जो जाति प्रकृति के परे किसी भाव 
की प्राप्ति को ही जीवन का परम उद्देश्य मानती है, वह उसी भाव को प्रक्ृंतिगत 
शक्ति की सहायता से शिल्प मे प्रकट करने की चेष्टा करती है। प्रथमोक्‍त जातियो 
की कछा का प्रकृतिगत सासारिक भावों तथा पदार्थसमूह का चित्रण ही मूलाघार 
है और परोक्‍्त जातियो की कला के विकास का मूल कारण है, प्रकृति के अतीत 
किसी भाव को व्यक्त करना। इसी प्रकार दो भिन्न भिन्न उद्देश्यों के आधार पर 
कला के विकास मे अग्रसर होने पर भी, दोनो का परिणाम प्राय एक ही हुआ है। 
दोनो ने ही अपने अपने भावानुसार कला मे उन्नति की है। उन सब देशो का एक 
एक चित्र देखकर आपको वास्तविक प्राकृतिक दृश्य का भ्रम होगा। इसी भ्रकार 
इस देक्ष में भी, प्राचीन काल में स्थापत्य-विद्या का जिस समय बहुत विकास हुआ था, 
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जी रघटा वाबू से कइते सम “पृथ्वी के प्राय पमी सम्प देसो का सित्पसौन्स 
देस भागा परन्तु बौद्ध बर्म क प्रादुर्माष के समय इस देख मे शिक्पकला का घैठा 
बिकास देखा जाता है बैसा और कही भी नहीं देसा। मुगछ बादशाह के पमम में 
भी इस जिच्या का विक्तेप बिकास हुआ पा। उस बिच्ा क॑ कीविस्तम्म है स्प मे 
आज मी ताजमहस धामा मसजिद मावि मारतभर्प के बा पर शे है। 

मनुष्य जिस चीड़ का निर्माण करता है उससे किसी एक मतोमाव डर 
व्यक्त बरते का माम ही पिल्प है। जिसमे भाव की ममिश्यक्ति गही उ्ते 
र॑ग-विरगौ अकान्ौप रहने पर भी उसे भास्तव मे घिस्प गही कह्टा णा सता 
सोटा कटोरे, प्याडी मादि मित्प ब्यवद्वार की भीडे भौ उसी प्रकार कोई विशेष 
भाज स्पक्त करते हुए तैयार करनी भाहिए। वेरिस प्रदर्णती मे पत्थर कौ बसी हुई 
एक जिजिन्र शूर्ति देखो थी। मूर्ति के परिच्रय क रूप मे उसके नीचे ये सभ्द किक 
हुए बे--प्रकृति का मनाबरथ करती हुई कछा' लर्बाद्‌ शिल्पी किस प्रकाए प्रकृति 
के घूंबट को अपने हाथ से हटाकर मीतर के रूप-सौत्दर्य को देखता है। मूर्ति का तिर्मा् 
इस प्रकार किया है मानो प्रकृति देगी के रूप का चित्र अमी स्पप्ट चित्रित नही 
हुमा पर जितना हुआ है, उछने के ही सौस्दर्य को देखकर मानो ऐिस्पी मुख हो 
गया है। जिस एछिस्पौ ने इस भाग को स्पक्त करते कौ ैप्टा कौ है उसकी प्रा 
डिसे बिसा शह्ी रहा जाता। आप ऐसा ही कुछ मौकिक भाव ध्यक्त करमे की 
अष्टा कौबिएया।” 

रुघदा आाबू--समय आते पर मौसिक भाजयुक्त मूर्ति तैयार करते कौ मरी 
भौ इच्छा है। परस्धु इस देए मे उत्साह सही पाठा। अत कौ कमौ उस पर फिर 
हमारे दैख के शिबासौ गुभप्राह्ी मही। 

स्वामौ औौ--आप मदि दिक से एक सौ सयी बस्तु तैयार कर पर्मे मदि 
सिस्प में एक मौ माज ठीक ठौक ब्यवत कर से तो समय पर अभष्प हौ उसका मूस्य 
होगा। चपयत्‌ मे कमी मौ धक्ष्बी भस्‍्तु का शपमान तही हुआ है। ऐसा भी गुना है 
कि क्सी किसी शिल्पी मे मरने के हडार बर्प बाद उसकौ कहता का सम्मान हमा। 

रचया बाबू--यह ठीक है। परन्तु हममें लो अकर्मष्यदा मा शगौ है, इससे 
जर का खाकर जमल कौ भैस चराते का साहस नहीं होता। इस पाँच वर्षों कौ चेप्ट 
पै फिर मौ मुझे गुछ सफक्ता मिलौ है। आप्ीर्षाद दीजिए कि प्रय्त स्मर्ध 
शहो। 

स्वामी जौ--आप पद्ि हृदय से काम में छग जायें तो सफलरा अस्त ही 
प्राप्ठ हीमौ। जो जिस सम्बन्ध मे मन ूमाकर हृदय से परिभम करता है, उसमें 
जसको सफलता तो हूसती ही है पर उसके परचात्‌ ऐसा भौ हो सकता है कि उप कापे 


क्या 
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को तन्मयता से करने पर क्रह्मविद्या तक की प्राप्ति हो जाय। जिस कार्य मे मन 
लगाकर परिश्रम किया जाता है, उसमे भगवान्‌ भी सहायता करते है। 
रणदा बावू--पश्चिम के देशो तथा भारत के शिल्प में क्या आपने कुछ 
अन्तर देखा? 
स्वामी जी--प्राय सभी स्थानों मे वह एक सा ही है, नवीनता का बहुधा 
अभाव रहता है। उन सव देशो मे कैमरे की सहायता से आजकल अनेक प्रकार के 
चित्र खीचकर तस्वीरें तैयार कर रहे हैं। परल्तु यत्र की सहायता लेते ही नये नये 
भावों को व्यक्त करने की शक्ति लुप्त हो जाती है। अपने मन के भाव को व्यक्त 
नही किया जा सकता। पूर्व काल के शिल्पकार अपने अपने मस्तिष्क से नये नये 
भाव निकालने तथा उन्ही भावों को चित्रों के द्वारा व्यक्त करने का प्रयत्न किया 
करते थे। आजकल फोटो जैसे चित्र होने के कारण मस्तिष्क के प्रयोग की शक्ति और 
भयत्त लुप्त होते जा रहे हैं। परन्तु प्रत्येक जाति की एक एक चिशेपता है। आचरण 
मे, व्यवहार मे, आहार मे, विहार मे, चित्र मे, शिल्प मे उस विशेष भाव का 
विकास देखा जाता है। उदाहरण के रूप मे देखिए---उस देश के संगीत और 
पृत्य सभी मे एक अजीव मर्मस्पशिता (97ण"7८८०४८७४) है। नृत्य में ऐसा 
जान पडता है मानो वे हाथ-पैर झटक रहे हैं। वाद्यो की आवाज़ ऐसी है मानो 


कानो में सगीन भोकी जा रही हो। गायन का भी यही हाल है। इधर इस देश का दे 


पृत्य मान्तो सजीव ऊछहरो की थिरकन है। इसी प्रकार गीतो की स्वर-तान मे भी स्वर: 

गे चक्रवत आलोडन दिखायी पडता है। वाद्य मे भी वही बात है। तात्पयें यहकि , 

कला का पृथक्‌ पृथक्‌ जातियो मे पृथक्‌ पृथक्‌ रूपो मे विकास हुआ जान पडता है। 
जो जातियाँ बहुत ही जडवादी तथा इहकाल को ही सब कुछ मानती हैं, वे 4. 

के न्ाम-रूप को ही अपना परम उद्देश्य मान लेती हैं ओर शिल्प मे भी उसीके 

भाव को प्रकट करने की चेष्टा करती हैं, परन्तु जो जाति प्रकृति के परे , 

की प्राप्ति को ही जीवन का परम उद्देश्य मानती है, वह उसी भाव को « 
शक्ति की सहायता से शिल्प मे प्रकट करने की चेष्टा करती है। प्रथमोक्‍्त 

की कछा का प्रकृतिगत सासारिक भावो तथा पदार्थसमूह का चित्रण ही , « 

है ओर परोक्‍त जातियो की कला के विकास का मूल कारण है, प्रकृति के ॥ 
किसी भाव को व्यक्त करना। इसी प्रकार दो भिन्न भिन्न उद्देदयों के आधार पर 
कला के विकास मे अग्रसर होने पर भी, दोनो का परिणाम प्राय' एक ही हुआ है। 
दोनो ने ही अपने अपने भावानुसार कला से उन्नति की है। उन सव देशो का एक 
एक चित्र देखकर आपको वास्तविक प्राकृतिक दृश्य का भ्रम होगा। इसी प्रकार 
इस देश में भी, प्राचीन काल से स्थापत्य-विद्या का जिस समय बहुत विकास हुआ था, 


ग! 





बिवेकातस्य साहित्य श्भ्र 


उस समय की एक एक मूर्ति देखने से ऐसा प्रतीत होता है मानो बह डापड़ो एप 
घड़ प्राकृतिक राज्य से उठाकर एक नजौग मावक्तोन में ले लायमी। जिस प्रकार 
माजरूश उस देसत में पहड्े ऊँसे भित्र नही बनते उसी प्रकार इस दैकष में मी मे सपै 
भार्बो के बिकास के स्षिए कस्ताकार प्रयलधीरू नहीं देबे जासे। यह देसिए ते 
आप होगा के ओर स्खूस के चिजो मे मातो किसी भाग का विकाए है गही। मरि 
शाप सोग हिन्दुओं के प्रतिशिय के ध्यात करने योस्य सू्तिमों मे प्रात्ीस भागों कौ 
उद्दीपक माबना को चित्रित करने का प्रयत्त करें तो अच्छा हो। 

रुणबा बाजू--भापकी बातो से मैं बहुत ही उष्साहित हमा हूं ! प्रमल क्फे 
देखूंगा--अापके कथतानुसार कार्य करते की बप्टा कहूँगा। 

स्वामी जी फिर कहते सगं--उदाहरबार्य माँ काली का त्रित्र ही के ढौजिए। 
इसमे एक साभ ही कस्‍्यासकारी तबा मयावह्‌ भाजों का समावेश्त है पर प्रचड्चित 
जित्रों में इन दोनो सानों का मसार्थ गिकास कही भी सही देखा जाता। इयता ही 
शड्डी इन दोतों भाषो मे से छिपी एक को मी चित्रित करने का कोई प्रयत्न सही कर 
रहा है। पैसे माँ काझौ की भौषय मूर्ति का कुछ माब “जगस्माता काली (डा! 
8४० 340;%८०) भामक अपनी अग्रेडी कविता में स्यकत करने की चेप्टा कौ है। 
कया जाप उस भाव को किसी चित्र में व्यक्त कर सकते हैं? 

रचदा अआायू--किस भाष को? 

स्मामी जौ ते द्रिष्य कौ ओर देखकर अपनी उस कबिता को उसर छे छे शगे को 
कहा। स्िप्य के के जाते पर स्वामी जौ उसे (7८ ४०७४ छ० ए000 ००४८०) 
पढ़कर रणदा बाबू को सुनाने रूये। स्वामौ ली क्षण उस कविता का पाठ कर पे 
बे उस समय दिष्य को ऐसा रूमा मानो महाप्रक्रम की सहारकारो मूर्ति पके 
कस्पता चस्त्‌ के सामते सृत्प कर रही है। रणदा बाबू भी उस कमिता को गुतकर 
कुछ समय के किए स्तम्ब हो पये। दूसरे ही क्षय उस बिह् को अपनी कस्पमा की 
माँखों सै देशकर रणदा बाबू बाप रे कहकर मयचकित द्टि पे स्वामौ जौ के मुख 
की ओर ताकने सये। षं 

स्थामी जौ--क्यों कया इस माथ को जित्र से ध्यक्त कर सझेये ? 


रणदा बाबू--औी प्रयत्न ककूपा परन्तु इस भाव कौ गस्‍्पता से ही भय 
सिर अकरा जाता है। 





१ ऐिप्प प्स स्पय रचदा बाल के साथ ही रहता था। उसे शत था कि 
रचदा आज ते शर घर कौरकर बूसरै ही दित ले प्रत्तय ताण्डब में उम्लत्त अष्डौ कौ 


(ते 
री रा । हू. < पृ 
ल्‍्नन हर हु 





१७३ वार्ता एवं सलाप 


स्वामी जी---चित्र तैयार करके मुझे दिखाइएगा, उसके बाद उसे सर्वांग सुन्दर 
बनाने के लिए जो चाहिए, मैं आपको बता दूँगा। 
इसके बाद स्वामी जी ने श्री रामकृष्ण मिशन की मुहर के लिए साँप द्वारा घेरे 
हुए कमलूदल विकसित ह्ूद के बीच मे हस का जो छोटा सा चित्र तैयार किया था, 
उसे मेंगवाकर रणदा बाबू को दिखाया और उसके सम्बन्ध मे उनसे अपनी राय 
व्यक्त करने के लिए कहा। रणदा बाबू पहले उसका भाव अ्रहण करने में असमर्थे 
होकर स्वामी जी से ही उसका अर्थ पूछने लंगे। स्वामी जी ने समझा दिया कि चित्र 
का तरापूर्ण जलसमूह कर्म का, कमलूसमूह भक्ति का और उदीयमान सूर्य ज्ञान का 
प्रतीक है। चित्र में जो साँप का घेरा है---वह योग और जाग्रत कुण्डलिनी शक्ति 
का द्योतक है और चित्र के मध्य में जो हस की मूर्ति है उसका अर्थ है परमात्मा। 
अत कर्म, भक्ति, ज्ञान और योग के साथ सम्मिलित हीने से ही परमात्मा का 
इशेन प्राप्त होता है--यही चित्र का तात्पर्य है। 
रणदा बावू चित्र का यह तात्पये सुनकर स्तब्घ हो गये। उसके बाद उन्होंने 
कहा, “यदि मैं आपसे कुछ समय शिल्पकला सीख सकता तो मेरी वास्तव में कुछ 
उन्नति हो जाती |” 
इसके बाद स्वामी जी ते भविष्य मे श्री रामकृष्ण-मन्दिर और मठ को जिस 
प्रकार तैयार करने की उनकी इच्छा है, उसका एक खाका (कच्चा नकशा ) 
मेंगवाया। इस खाके को स्वामी जी के परामशे से स्वामी विज्ञानानन्द ने तैयार 
किया था। यह खाका रणदा वाबू को दिखाते हुए वे कहने लगे---/इस भावी मठ- 
मन्दिर के निर्माण मे प्राच्य तथा पाइचात्य सभी शिल्पकलाओ का समन्वय करने की 
भेरी इच्छा है। मैं पृथ्वी मर मे घूमकर स्थापत्य के सम्बन्ध मे जितने भाव छाया 
हैं, उव सभी को इस मन्दिर के निर्माण मे विकसित करने की चेष्टा करूँगा। वहुत 
से सटे हुए स्तम्मो पर एक विराट प्रार्थनागृह तैयार होगा। उसकी दीवालो पर 
सैकडो खिले हुए कमल प्रस्फुटित होगे। प्रार्थनागृह इतना बडा बनाना होगा कि 
उसमे बैठकर हज़ार व्यक्ति एक साथ जप-ध्यान कर सकें। श्री रामकृष्ण-मन्दिर 
तया प्रार्थवागृह को इस प्रकार एक साथ तैयार करना होगा कि दूर से देखने पर 
ठीक ओकार की घारणा हो। मन्दिर के वीच मे एक राजहस पर श्री रामकृष्ण 
की मूर्ति रहेगी। द्वार पर दोनों ओर दो मृर्तियाँ इस प्रकार रहेगी--एक सिंह और 
एक भेड मित्रता से एक दूसरे को चाट रहे हैं---अर्थात्‌ महाशक्ति और महानम्रता 


भूत चित्रित करनी आरम्म कर दो थो। आज भी वह अषं॑चित्रित मूर्ति रणदा 
बाबू के जॉर्ट स्कूल में मौजूद है, परन्तु स्वासी जी को यह्‌ फिर दिखायो नहीं गयी। 
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बविदेकानत्द साहित्य । 


उस समय कौ एग एढ़ मूर्ति देखते से ऐसा प्रतौत होता है मातों बह अापको एन 
लड़ प्राइतिक राज्य पे उठाकर एक मबीन माबकतोक में छे जामगी। जिस प्रगए 
माजदस उस देश्ष में पहछे जैसे चित्र महीं बनते उसी प्रकार इस देए में भौ सने मपे 
मभाषों के विकाप्त के सिए कसाबापर प्रयस्‍्तणीरू शही देखे छाते। महू देलिए गे, 
शाप रोगों के जॉर्ट स्कूछ के चित्रों में मानो किसी भाव का बिकाप ही महदी | गरि 
जाप सो हिल्खुओं के प्रतिदिन के ध्यान करमे योग्य मूलियाँ में प्राचौन गायों ड़ 
उद्दौषक माबना को चित्रित करने का प्रयत्न करें तो मच्छा हो। 

रणदा बाबू---भापकौ बत्तो से मैं बहुत ही उत्साहित हुआ हूँ ) प्रयशन करे 
देखूँगपा--आपके कजनानुसार कार्य करने की चेप्टा करूँगा। 

स्वामी जी फिर कहने सगे--उदाहरघार्ष माँ काक्ती का जित्र ही फ्रे लीजिए! 
इसमे एक साथ ही कल्याणकारी तथा भयाबह भाों का समाजेश है, पर प्रचडित 
जिजों मे इस दोनों भागों का मबार्थ गिकास कही मी मही देखा जाता। ध्तमाही 
शही इस दोसो भागों मे से किसौ एक को भी चितित करने का कोई प्रमत्त गही र 
रहा है। मैंने माँ काम्ती कौ भीषय मूर्ति का दुछ भाग जिपन्‍्माता कालौ [शी 
५७० 24०ावन) नामक झपनी अंग्रेजी कबिता में स्पकत करने की चेप्टा कौ है। 
क्या आप उस भाव को किप्ती तित्र में स्थक्त कर सकते हैं? 

रुधदा बाबू--किस भाष को? 

स्वामी जौ ने छिष्प कौ शोर देखकर मपतती उस कविता को उसर से से आने का 
कहा। शिष्प के से आते पर स्वामी थौ उसे (75० इ/शज #ा० 000०0 0ए/ ८४०) 
पदकर रणदा आाजू को सुनाने रूये। स्थामौ जौ छब उस कबिता का पाठ कर पे 
थे रुप समय शिष्य को ऐसा स्रमा सानो महाप्रसम कौ सहारकारी मूर्ति उतके 
कल्पना-चकू के सामसे गृत्य कर रहौ है। रणदा गाबू मौ उस कविता को पुतकर 
कुछ समय के छिए स्तम्ब हो गये। पूसरे ही क्षण उस चिद्र को अपती कस्‍्यता कौ 
शाँशों पे देखकर रघदा बाबू बाप रे कहकर मसचकित दृष्टि सस्वामौ जौ के गुर 
की मोर ताकने रूये। है 

स्वामी जौ--'क्यों बया इस भाव को चित्र से स्मक्त कर सकेंगे ? 


रणवा आजू--औ प्रय्त करूँगा परस्पु इस भाव कौ कस्‍्पना सै ही मेरा 
सिर अकरा क्षाता है। 


१ दिक्य छल समय रचदा छाल के साथ ही रहता चा। उसे लत्त बाकि 
रचदा धाशु से शर पर सौटकर हूसरे ह्वी दित से ब्रक्त्प ताप्डव में छत्सत्त अच्छी की 
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स्वामी जी--चित्र तैयार करके मुझे दिखाइएगा, उसके बाद उसे सर्वांग सुन्दर 
बनाने के लिए जो चाहिए, मैं आपको बता दूँगा। 
इसके बाद स्वामी जी ने श्री रामकृष्ण मिशन की मुहर के लिए साँप द्वारा घेरे 
हुए कमलदल विकसित हद के बीच मे हस का जो छोटा सा चित्र तैयार किया था, 
उसे मँगवाकर रणदा वाबू को दिखाया और उसके सम्बन्ध मे उनसे अपनी राय 
व्यक्त करने के लिए कहा। रणदा बाबू पहले उसका भाव ग्रहण करने में असमर्थ 
होकर स्वामी जी से ही उसका अथे पूछने लगे। स्वामी जी ने समझा दिया कि चित्र 
का तरापूर्ण जलसमूह्‌ कर्म का, कमलूसमूह भक्ति का और उदीयमान सूर्य ज्ञान का 
प्रतीक है। चित्र मे जो साँप का घेरा है--वह योग और जाग्रत कुण्डलिनी शक्ति 
का द्योतक है और चित्र के मध्य मे जो हस की मूर्ति हैं उसका अर्थ है परमात्मा। 
अत कर्म, भक्ति, ज्ञान और योग के साथ सम्मिलित हीने से ही परमात्मा का 
दर्शन प्राप्त होता है--यही चित्र का तात्पये है। 
रणदा बावू चित्र का यह तात्पर्य सुनकर स्तब्ध हो गये। उसके बाद उन्होंने 
कहा, “यदि मैं आपसे कुछ समय शिल्पकला सीख सकता तो मेरी वास्तव में कुछ 
उन्नति हो जाती!” 
इसके बाद स्वामी जी ने भविष्य मे श्री रामकृष्ण-सन्दिर और मठ को जिस 
प्रकार तैयार करने की उनकी इच्छा है, उसका एक खाका (कच्चा नकशा ) 
मेंगवाया। इस खाके को स्वामी जी के परामर्श से स्वामी विज्ञानानन्द ने तैयार 
किया था। यह खाका रणदा बाबू को दिखाते हुए वे कहने लगे-- इस भावी मठ- 
मन्दिर के निर्माण मे प्राच्य तथा पाइचात्य सभी शिल्पकलाओ का समन्वय करने की' 
मेरी इच्छा है। मैं पृथ्वी भर मे घूमकर स्थापत्य के सम्बन्ध मे जितने भाव छाया 
हैँ, उन सभी को इस मन्दिर के निर्माण मे विकसित करने की चेष्टा करूँगा। बहुत 
से सठे हुए स्तम्मो पर एक विराट प्रार्थनागृह तैयार होगा। उसकी दीवालो पर 
सैकडो खिले हुए कमल प्रस्फुटित होंगे। प्रार्थनागृह इतना बडा बनाना होगा कि 
उसमे बैठकर हज़ार व्यक्ति एक साथ जप-घ्यान कर सकें। श्री रामकृष्ण-मन्दिर 
तथा प्रार्यनागृह को इस प्रकार एक साथ तैयार करना होगा कि दूर से देखने पर 
ठीक ओकार की घारणा हो। मन्दिर के बीच मे एक राजहस पर श्री रामकृष्ण 
की मूर्ति रहेगी। द्वार पर दोनो ओर दो मूर्तियाँ इस प्रकार रहेगी--एक सिंह और 
एक भेड मित्रता से एक दूसरे को चाट रहे हैं---अर्थात्‌ महाशक्ति और महानम्नता 


मूर्ति चित्रित करनो आरम्भ कर दी थी। आाज भी वह अधेचिश्रित मृति रणदा 
चाबू के ऑर्ट स्कूल से मोजूद है, परन्तु स्वामी जो को वह्‌ फिर दिखायो नहीं गयो। 
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मानों प्रेम से एकब्र हो गये हैं। सन मे ये सब भाग हैं। भग मद्दि जौगन रहा तो 
उन्हें कार्य में परिणस कर जाऊँगा। मही दो ममिप्प की पीढौ के छोम उसको बौरे 
भीरे कार्यरूप में परिणत गर सके तो करेगे। मुझ्ते ऐसा रूगता है कि भी रामहप्व 
देश की सभी प्रकार की विद्या और भाष मे प्राण सधारित करने के लिए दी मा 
दे। इसलिए भी रामकृप्ण के इस मठ को इस प्रकार संगठित करना होगा कि एए 
मठ-केस्र से भर्म कर्म बिधा ज्ञान तथा मक्ति का सचार समस्त ससार मे हो बाय। 
इस बिपय में जाप क्षोग भेरे सहामक बर्से। 

रुणवा बाबू तथा उपस्थित सम्पासी और ब्रह्मणारी स्वामौ जी कौ बाप पुनकर 
बिस्मित होकर बैठे रहे। दितका महान्‌ एगं उधार मन समौ विषमों के छमी प्रकार 
क महान्‌ माबसमूह की अवृष्टपूर्व क्रीड़ामूमि बा उन स्वामौ जी को महिमा को 
हरर॒मगम कर सव सोग एक अम्पक्त भाव में मस्त हो सये। कुछ समय के गाद 
स्वामी जौ फिर गोसे 'माप दिस्पनिद्या कौ यषार्थ जास्ोचगा करते हैं इससिए 
मसाज उस गिपय पर अर्ा हो रही है। झिस्प के पम्बन्ध मे इतते दित र्ा करके 
लापने उस गिदय का जो कुछ सार तबा उक्ष्त माज प्राप्त किया है, बह ख् मु 
सुनाइएु। 

रभवा बाबु--महाराज् मैं आपको गयी बाएं क्‍या धुगाऊँसा ? बापे ही 
लाज रास गिबय म॑ मेरी आँखें लोक दो है। शिस्प के सम्बन्ध मे इस प्रकार 
डानपूर्ण बाते इस जौबन मे इससे पूर्ण कभी तही धुनी बी। आाझीर्बाग दीजिए कि 
जापसे जो साथ प्राप्त किये हैं उन्हे कार्यकूप मे परिचत कर सझूँ। 

फिर स्वामौ जौ झासभ से उठकर मैबान मे इपर उपर टहरूसे हुए प्िप्ण ऐ 
कहते रूगे “यह युवक बड़ा तेजस्मी है। 

प्िष्य--मभहाराण आपकी बात भुतवर बह बिस्मित हो समा है। 

स्वामी थी सिस्य की इस बात का कोई उत्तर न देकर मत ही मत गुमपुगाते 
हुए श्री रामक्प्ण का एक गौत गाने सगे--- परम घन बह परश् मति” (सयत मन 
परम घत है जो अपनी सब इच्काएँ पूर्ण करता है, इत्पादि।) 

इस प्रकार दुछ समय ठक टहूछगे के बाद स्थामौ ली हाष-मुंह पोकर छिप्स * 
साप॑ दुमजिसे के झपते कमरे मे जाये और उनहोते मग्रंडी विश्यकोप के शिल्य 
सम्बध्बी मध्याय का दुछ समय तक अप्ययत किया। अम्डयन समाप्त करते पर 
पूर्व बगार कौ सापा तपा उक्चारस-प्रणाद्मी के जिवम से थ्िप्य के साथ साजारण 
कप से हूँंछी करते ख्रगे। 
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स्वामी जी कुछ दिन हुए, पूर्वी वगाल और आसाम की यात्रा से लौट आये है। 
शरीर अस्वस्थ है, पैर सूज गया है। शिष्य ने आकर मठ की ऊपरी मज़िल मे स्वामी 
जी के पास जाकर उन्हे प्रणाम किया। शारीरिक अस्वस्थता के होते हुए भी 
स्वामी जी के मुखमण्डल पर मुस्कराहट और दृष्टि मे स्नेह झलक रहा था, जो देखने- 
वालो के सव प्रकार के दू खो को भुलाकर उन्हे आत्मविस्मृत कर देता था। 
शिष्य--महाराज, आपका स्वास्थ्य कैसा है? 

स्वामी जी--मेरे वच्चे, मैं अपने स्वास्थ्य के सम्बन्ध में क्या कहूँ ? शरीर तो 
दिनोदिन कार्य के लिए अक्षम वनता जा रहा है। बगाल प्रात मे आकर गरीर 
घारण करना पडा, शरीर मे रोग लगा ही है। इस देद् का स्वास्थ्य विल्कुल अच्छा 
नहीं। अधिक कार्यभार शरीर सहन नही कर सकता। फिर भी जब तक शरीर 
है, तुम लोगो के लिए परिश्रम करूँगा। परिश्रम करते हुए ही शरीर त्याग करूँगा। 


शिष्य---आप अब कुछ दिन काम करना बद कर विश्वाम कीजिए, तभी शरीर 


स्वस्थ होगा। इस शरीर की रक्षा से जगत्‌ का कल्याण होगा। 
स्वामी जी--विश्राम करने को अवकाश कहाँ, भाई ? श्री रामक्ृष्ण जिसे 
'काली' 'काली” कहकर पुकारा करते थे, वही उनके शरीर त्याग के दो-तीन दिन 


पहले से ही इस शरीर मे प्रविप्ट हो गयी है। वही मुझे इधर उबर काम करते 


हुए घुमा रही है---स्थिर होकर रहने नही देती, अपने सुख की ओर देखने नही देती । 
दशिष्य---शक्ति-प्रवेश की वात क्या किसी रूपक के अर्थ मे कह रहे है? 


स्वामी जी--नही रे, श्री रामकृष्ण के देह-त्याग के तीन-चार दिन पहले, 


उन्होंने मुझे एक दिन एकान्त मे अपने पास बुलाया, और मुझे सामने बिठाकर मेरी 


ओर एक दृष्टि से एकटक देखते हुए समाधिमग्न हो गये। मैं उस समय अनुमव 
करने लूगा कि उनके शरीर से एक सूक्ष्म तेज विजली के कम्पन की तरह आकर 


मेरे शरीर मे प्रविप्ट हो रहा है। घीरे घीरे मैं भी वाद्य ज्ञान खोकर निशचल हो 


गया। कितनी देर तक ऐसे भाव मे रहा, मुझे कुछ भी याद नहीं। जब बाहर की 
चेतना हुई तो देखा, श्री रामकृष्ण रो रहे हैं। पूछने पर उन्होने स्नेह के साथ कहा, 
आज सभी कुछ तुझे देकर मैं फकीर बन गया। तू इस शक्ति के द्वारा ससार का 
बहुत कल्याण करके छौट जायगा।' मुझे ऐसा लगता है, वह शक्ति ही मुझे इस 
काम से उस काम मे घुमाती रहती है। बैठे रहने के लिए मेरा यह शरीर बना 


ही नही। 
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सिघ्य बिस्मित होकर सुनते सुगते सोचने समा--इन सब बातों को साजारब 
स्यम्ति कैसे समझेगे कौन लाने ? इसके बाद उसने दूसरा प्रसतप उठाकर कह्ठा-: 
“महाराज हमारा बंगाख पैस (पूर्वी बंगास्त़) आपको कैसा खगा ? ” 

स्वामी जी--रेश कोई बुरा महीँ है। मैदानी भाग मे देखा पर्माप्ठ बार 
उत्पन्न होता है। जरूमायु भौ बुरी तही। पहाड़ी माग का दृष्य भी बहुत सुरूर है! 
डर्मपु्त कौ बाटी की प्लोमा जतुसनीय है। हमारी इस ओर की दुक्तना में ड्ोष 
कुछ मजबूत ता परिभ्रमी है। इसका कारण सम्भव है यह हो कि ने महसी 
मास अधिक छाते हैं। यो कुछ करते है अच्छे ढग से करते है। क्षाघ-सामप्री में 
तेस-अर्बी का उपयोग मधिक करते हैं बह ठीक सही है। तेछ-चर्मी अविक झ्ागे ते 
सझरौर मोटा हो जाता है। 

छ्िप्प--धर्म भाग कैसा देखा ? 

स्वामी जी--भमम भाव के सम्बन्ध भें देखा दैस के सोग बहुत बनुदार हैं। 
प्रातीत प्रया के अगुगामौ हैं। अनेक उद्यार साज से धर्म प्रारम करके फिर झमी 
शत गये है। ढाका के मोहिनौ बाबू के मकान पर एक दित एक छड़के ते न बाते 
किसका एक फोटो राकर मुझे दिल्लाया गौर कहा महाराज कहिए ठो मे कौन हैं! 
अबतार है या नहीं ? पैंने उठे बहृत समझकर कहा “साई, मह मैं क्या लागू? 
तौन भार बार कहने पर सौ देसा बह छड़का किसौ मी तरह जिद गही छोड 
रहा है ध्स्त मे मृप्ते बाध्य होकर कहता पडा--- भाई, झाज सै मच्छौ तह लाया 
पिया करो तब मस्तिप्क का विकास होगा--.पुष्टिकर क्षा्र के बमाव पे पुम्हाप 
मस्तिष्क सूख थो बया है! यह बात सुमकर, शम्मग है बह छड़का बपतुष्ट 
हुमा हो। सो क्या कर माई, बच्चो को दैंसा ल कहने है बे तो पौरे मौरे पामछ दो 
जापगे। 

छिप्प--रमारे पूर्षी बयाल मे जाजकछ जगेक लबठारों का उदय हो पह्टा है। 

स्वामी जौ--युद को रोग अवतार बह सकते हैं झूपगा लो चाहे मातकर 
जारणा करने कौ ओेष्टा कर सकते हैं। परातु[मगगात्‌ का अवतार पढ्ी मौ (वा 
किसी मौ समय नही हीठा। एक ढाका में ही सुना है तौस-भार अवतार पैदा हो 
यये हैं! 

पिव्प--शह्टाँ कौ महिलाएँ कैसी हैं? 

स्दामौ जी--महिछाएँ सर्मश्र प्रायः एक सी ही होती है। बैप्णण भाव हारा 
में लपिक देखा। इ--क# स्त्री बहुत बुडिमती जाग पड़ी। बह बहुत मादद के 
साथ मोजन तैयार करके मेरे पास भेज देती थी। 

शिप्य--सुमा भाप भाग महाद्यय के बर पए दे वे 
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स्वामी जी--हाँ, इतनी दूर जाकर भला मैं उन महापुरुष का जन्मस्थान न 
देखूँगा ? नाग महाशय की स्त्री ने मुझे कितनी ही स्वादिष्ट वस्तुएँ बनाकर 
खिलायी। मकान उनका कैसा सुन्दर है! मानो शान्ति का आश्रम है। वहाँ जाकर 
एक तालाव मे तैरा भी था। उसके वाद आकर ऐसी नीद लगी कि दिन के ढाई बज 
गये। मेरे जीवन मे जितने वार गाढी निद्रा लगी है, नाग महाशय के मकान की नीद 
उनमे से एक है। फिर नाग महाशय की स्त्री ने प्रचुर स्वादिष्ट भोजन कराया 
तथा एक वस्त्र दिया। उसे सिर पर लपेटकर ढाका की ओर रवाना हुआ। देखा, 
चाग महाशय के चित्र की पूजा होती है। उनकी समाधि के स्थान को भली भाँति 
रखना चहिए। जैसा होना चहिए, अभी वैसा नहीं हुआ। 
शिष्य--महाराज, नाग महाशय को वहाँ के लोग ठीक तरह समझ नही सके। 
स्वामी जी---उनके समान महापुरुष को साधारण लोग क्या समझ सकते है ? 
जिन्हें उनका सहवास प्राप्त हुआ, वे घन्य हैं। 
शिष्य---महाराज, कामार्या मे जाकर आपने क्‍या देखा? 
स्वामी जी--शिलुऊ पहाड बहुत ही सुन्दर है। वहाँ पर चीफ कमिदनर 
मिस्टर कॉटन के साथ साक्षात्कार हुआ था। उन्होंने मुझसे पूछा--स्वामी जी, 
यूरोप और अमेरिका घूमकर इस दूरवर्ती पवेत प्रान्त मे आप क्‍या देखने आये हैं? 
कॉटन साहव जैसे सज्जन व्यक्ति प्राय देखने मे नही आते। उन्होंने मेरी अस्वस्थता 
की बात सुनकर सरकारी डॉक्टर भिजवाया था। वे साय-प्रात दोनो समय मेरी 
खबर लेते थे। वहाँ पर अधिक व्याख्यानादि न दे सका। शरीर बहुत ही अस्वस्थ 
हो गया था। रास्ते मे निताई ने बहुत सेवा की। 
शिष्य--वहाँ आपने घमं-भावना कैसी देखी? 
स्वामी जी----तत्र-प्रघान देश है, एक 'हकर' देव का नाम सुना जो उस अचल 
मे अवतार मानकर पूजे जाते हैं। सुना है, उनका सम्प्रदाय बहुत व्यापक है। वह 
'हकर' देव शकराचार्य का ही दूसरा नाम है या और कोई, समझ न सका । वे लोग 
विरक्‍त हैं। सम्भव है, तात्रिक सन्‍्यासी हो अथवा शकराचार्य का ही कोई 
सम्प्रदाय विशेष हो। 
इसके वाद शिष्य ने कहा, “महाराज, उस देद के लोग, सम्भव है, नाग महाशय 
को तरह, आपको भी ठीक ठीक समझ न सके हो।” 
स्वामी जी--समझे या न समझें, इस अचल के लोगों की तुलना मे उनका 
रजोगुण अवश्य प्रवल है। आगे चलूकर उसका और भी विकास होगा। जिस 
प्रकार के चाल-चलून को इस समय सम्यता या शिप्टाचार कहते हैं, वह अभी तक 
उस प्रान्त मे मली भाँति प्रविष्ट नही हुआ । ऐसा घीरे धीरे होगा। सदैव राज- 
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दिेकातत्द राहिस्प रच्ट 


बानी से ही क्रमशः अस्प प्रान्दों में दौरे भौरे चाकू-असन अत्य-कागदा आभाए 
विचार जादि का जिस्तार होता है। बह मी ऐसा ही हो रहा है। जहाँ भाप 
5 महांप्तय जैसे महापुरुष जष्म प्रहरभ करते हैं बहंकी फिर कया बिस्ता! उसके 
प्रकाश छत ही पूर्व बंयाकत प्रकाशित हो रहा है। 
प्षिप्प--परम्तु महाराज सामारण छोप उन्हें उतना गहौ बानते पे। वे तो 
बडुत हो मुप्त सप से रहते थे। 
स्वामी जी---उस देघ मे सोग मेरे खाने-पीने के प्रश्त को खेकर बड़ौ चर्चा फ़जा 
करते थे। कहते पे---'गह क्यों लायेगे. जमुक के हाथ का क्यों शायेगे जारि मारि।' 
एसछिए कहना पडता पा---मैं तो सन्‍्यासौ फकौर हुँ--मेरा नियम कया? तुम्हारे 
धास्त्र मे ही कहा है---बरैल्मबुकरी दृत्तिमपि म्केच्छकुरारपि (भिसता-गृत्ति रे दिए 
) गिकसने पर स्सेल्छ-डुस से भी मिक्षा प्रहण कौ चाती है) । परन्तु मौतर दर्म की 
अनुभूति के शिए पहसे-पहुस बाहर की शियम-निच्ठा आवष्यक है। घास्व का जाम 
॥| 


अपने जीवन में कार्यरूप मे परियत करने के लिए गह बहुत आमष्पक है। भौ रामहप्व 

म्ध कौ बह पत्रा निचोड़े हुए जरू की कहानी सुनी है सम? ' मियम-सिप्ठा केवक मनुष्द के 
मौतर कौ महाप्षक्ति के स्पुरण का उपाय मात्र है। जिससे भौतर कौ बह परित जाय 

उठे और मनुष्य अपने स्वरूप को टौक ठीक समझ सके यही है पम घास्त्रों का 

उद्देश्प॥ सभी उपाम गिवि-मिपेथ रूप हैं। उद्देश्प को मूछकर गैबफ़ उपाय छेकर 

सड़ने सं क्या होपा? जिस बेस मे मौ जाठा हूँ देखता हूं उपाय लेकर हौ 

कट्रुबाडी अल रहौ है. उद्देश्य कौ ओर छोनो की दृष्टि मही। भरी शामक्ृप्य मही 

दिस्लाते के किए आये ये कि अतुभूति हो सार असस्‍्तु है। हजार बर्प गग-स्मात 

कर और हज़ार भर्प तिरासिष भोजन कर मौ यदि अप्मदिकास सही होता तो सर 

जानता ध्यर्ण। और नियम-विष्ठा पर स्यात त रखकर मदि कोई जाहमदर्शत कर 

सके ठो बह अनाचार गौ श्रेष्ठ मियम-गिष्ठा है। परन्तु आत्मदर्शन होते पर भौ 

शोकसस्थिति के छिए कुछ मियम-निष्ठा मततता ही उचित है। भुस्य बात है मत 

कौ एकमिप्ठ बाला। एक दिबय मे निष्ठा होने से मन कौ पुकाप्रता होती है 

अर्थात्‌ मत की अन्य गृत्तियाँ झास्त हौकर एक गिपन मे हौ केम्रित हो बातौ हैं। 

। जहुतौ का भाहूर कौ मिगम-तिष्ठा या विवि-तिपेष के झशट मे ही खाद्य समय बीत 


। २ पह्दा में लिखा रहता है--'इत धर्ष थौस इंच जल धरतेगा। परन्ठ 

पत्रा को लिचीड़ले पर पुक बुूँग करू भौ लहों भिककता। इली तरह बास्त्र में 

के सिक्का है ऐसा ऐसा करते ले ईजबर का दर्सत होता है। बैला त करके केवल झासत्र 
के पन्ने उस्टतै सै कुछ करत प्राप्त सही किया ला सकता) 


, कर ( /फिः 
नि अर मम 
सन 3++> 35० लो हक 

हप है| 


प्रनक 


पं |॥] 
क् 


कि 


रँ 


डी 
| 
् 


पा 
घाह बहने, / 
वाह हो की 7 
बीना हैं हो रे 


[६ 
हाँ की फिर की ५ 


ररै 

 हैं। / बात 
दर्ह उतवो गे 

ग्र४द्‌र 


की 
कैप दे 
(| का 





१७९ वार्ता एव सलाप 


जाता है, फिर उसके बाद आत्म-चिन्तन करना नही होता। दिन-रात विधि-निषेधो 
को सीमा से आवद्ध रहने से आत्मा का प्रकाश कैसे होगा ? जो आत्मा का जितना 
अनुभव कर सका, उसके विधि-निषेघ उतने ही शिथिल हो जाते हैं। आचार्य शकर 
ने भी कहा है, निस्त्रेगुण्ये पयि विचरता फो विधि. को निषेष* (तीन गुणों से 
भिन्न मार्ग पर विचरण करनेवाले के लिए विधि क्‍या है और निषेध क्‍या है? ) 
अतः मूल वस्तु है अनुभूति। उसे ही उद्देश्य या लक्ष्य जानना मत-पथ रास्ता मात्र 
है। त्याग को ही उन्नति की कसौटी जानना। जहाँ पर काम-काचन की आसक्ति 
कम देखो, वह किसी भी मत या पथ का अनुगामी क्यो न हो, जान छो, उसकी 
आत्मानुभूति का द्वार खुल गया है। दूसरी ओर हज़ार नियम-निष्ठा मानकर चले, 
हजार इलोक सुने, पर फिर भी यदि त्याग का भाव न आया हो तो जानना, जीवन 
व्यर्थ है। अतएव यही अनुभूति प्राप्त करने के लिए तैयार हो जा, शास्त्र तो बहुत 
पढा, बोल तो उससे क्या हुआ ? कोई घन की चिन्ता करते करते घनकुबेर बन 
जाता है, और कोई शास्त्र-चिन्तन करते करते विद्वान्‌। पर दोनो ही बन्धन है। 

परा विद्या प्राप्त करके विद्या और अविद्या से परे चला जा। 
दिष्य---महाराज, आपकी कृपा से मैं सब समझता हैँ, परन्तु कर्म के चक्कर 

में पढ़कर घारणा नहीं कर सकता। 

स्वामी जी--कर्म-वर्म छोड दे। तूने ही पूर्व जन्म मे कर्म करके इस देह को 
भाप्त किया है, यह बात यदि सत्य है तो कर्म द्वारा कम को काटकर, तू ही फिर इसी 
देह मे जीवन्मुकत बनने का प्रयत्न क्यो नही करता ? निरचय जान ले मुक्ति और 
बात्ज्ञान तेरे अपने ही हाथ मे हैं। ज्ञान मे कर्म का लवलेश भी नही, परन्तु जो लोग 
जीवन्मुक्त होकर भी काम करते हैं, समझ लेना, वे दूसरो के हित के लिए ही कर्म 
करते हैं। वे भले-बुरे परिणाम की ओर नही देखते। किसी वासना का बीज उनके 
मन में नही रहता। गृहस्थाश्रम मे रहकर इस प्रकार यथार्थ परहित के लिए कमें 
करना, एक प्रकार से असम्भव समझना। समस्त हिन्दू शास्त्रों मे उस विषय मे 


जनक राजा का ही एक नाम है, परन्तु तुम छोग अब प्रतिवर्ष बच्चों को जन्म 
देकर घर घर मे विदेह जनक” बनना चाहते हो | 


शिष्य--आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे आत्मानुभूति की प्राप्ति इसी शरीर 
मे हो जाय। 
स्वामी जी--भय क्‍या है? मन में अनन्यता आने पर, मैं निद्दिचत रूप से 


कहता हूँ, इस जन्म में ही आत्मानुभूति हो जायगी। परन्तु पुरुषकार चाहिए। 
पुरुषकार क्‍या है, जानता है? आत्मज्ञान प्राप्त करके ही रहेंगा, इसमे जो बाबा- 
विपत्ति सामने आयेगी, उस पर अवश्य ही विजय प्राप्त करूँगा---इस प्रकार के 
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दिवेक्पसस्द हाह्त्प र्ष्ट 


अाती से हो कमश' झम्य प्रार्स्तों में घौरे पौरे भापत-चतसन मदद-कांयदा बाचाए 
विचार माद्दि का विस्तार होता है। बहाँ भौ ऐसा ही हो रहा है। जहां गाव 
महाशम पैसे महापुर्य जस्म प्रहय करते हैं, गहाँ कौ फिर क्या बिस्ता) उसके 
प्रकाध्त से ही पूर्व बंगारू प्रकाशित हो रहा है। 

सिष्प--परम्तु महाराज साभारभ रोय उन्हे उठता मही चानते बे। मे हो 
डहुत हौ पृष्ठ रूप से रहते थे। 

स्वामी जी---उस देश में लोग मेरे ल्ाने-पौमे के प्रपप को लेकर गड़ौ भर्भा किता 
करते थे। कहते पे--/गह क्यों शायेगे शमुक् के हाथ का क्यो खागमे आदि आदि 
इसलिए कहना पड़ता बा--मैं तो संस्पासी फकौर हुँ--मेरा नियम गया ? दुम्ह्यरे 
घास्त्र मे हो कहा है--बरेर्सबुकरी बृत्तिमपि स्लेच्छकु लागपि (मिप्ता-जयुत्ति के रहिए 
तिकक्षले पर स्सेक्छ-झुरू से भी मिप्ता प्रद्रण कौ जाती है) ! परनपु मौतर बर्म की 
अलुमूति के छ्िए पहले-पहुरछू बाहर कौ नियम-तिल्ठा आवश्यक है। सास्त्र का शान 
अपने जीगन मे कार्यरूप मे परिथत करने के स्टिए बह बहुत भागश्पक है। भ्रौ रामईप्ण 
कौ बह पत्रा निभोड़े हुए जछ कौ कहानी सुती है म ? ' नियम-मिष्ठा केवल महुष्य के 
मौतर कौ महाशक्तिति के स्फूरण का उपाय मात है। जिससे मौतर कौ बह सग्ति जाये 
उठे और मनृष्प अपते स्वरूप कौ ठौक टौक समझ सके मही है सब शास्त्रों का 
उद्देश्य! समौ उपाय विवि-निषेष रुप हैं। उद्देस्प को भूछकर फेवर उपाय लेकर 
कडने छे कया होगा? जिस देख मे मौ थाता हूँ देखता हैं. उपाय लेकर दी 
रट्रुबाजी भर रहौ है. उद्देश्य क्री मोर कोगो दो दृष्टि नहीं। श्री रामहप्ण ग्ही 
जिख्वाने के प्लिए जाये बे कि अनुभूति हो सार बस्तु है। हजार गर्ष गगास्तात 
कर और हड्धार धर्ष मिरामित भोजन कर भौ यदि आात्मगिरास नही होता तो सर 
जातभा ब्यर्म। भौर नियम-निष्झ पर घ्मान स रखकर मदि कोई जात्मरर्सत कर 
सके तो बह जनाचार भौ शेप्ठ तियम-निष्ठा है। परन्तु आत्मदर्धन होते पए भौ 
सोकसस्थिति के सिए कुछ नियम-निष् मानता ही उचित है। मुख्य बात है मद 
कौ एकतिष्ठ अदाला। एक मिचय मे लिप्स द्वोते से मत की एकाग्रता होती है 
अबरत्‌ मत कौ अस्य यृत्तियाँ शान्त होकर एक बिपय में ही केन्द्रिठ हो जाती हैं। 
बहुत का बाहर की तियम-निप्झा या बिनि-निपेब के झप्तद मे हो सारा समय मौत 


१ प्रा में सिक्षा रहता है---इल कर्ष थौत्त इंच लक्ष बरपसैया। परन्तु 
पद्षा को मिचोड़ते पर एक मूँब छल सौ नहीं निफरूता। इसी तरह शाहह मैं 
खिद्ा है, ऐसा ऐला करते ले ईपदर का गर्शन होता है; बैसा ले करके कैब पारा 
के फ्प्ले उसठते से कुछ फ़रू प्राप्त गहों किया ला सकता। 
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१८१ वार्ता एव सलाप 


स्वामी जी--तू क्या कह रहा है? दवा लेने के दिन प्रात काल जल न पीने 
का दृढ़ सकल्प करूँगा, उसके बाद क्या मजाल है कि जल फिर कण्ठ से नीचे उतरे। 
भेरे सकलप के कारण इक्कीस दिन जल फिर नीचे नहीं उतर सकेगा। शरीर तो 
मन का ही आवरण है। मन जो कहेगा, उसीके अनुसार तो उसे चलना होगा। 
फिर वात क्‍या है? निरजन के अनुरोध से मुझे ऐसा करना पडा। उन छोगो का 
(गुरुभाइयो का) अनुरोध तो मैं टाछ नहीं सकता। 
दिन के लगभग दस बजे का समय है। स्वामी जी ऊपर ही बैठे हैं। स्त्रियों 
के लिए जो भविष्य मे मठ तैयार करेंगे, उसके सम्बन्ध मे शिष्य के साथ बातचीत 
कर रहे हैं। कह रहे हैं, “माता जी को केन्द्र मानकर गगा के पूर्व तट पर स्त्रियों 
के मठ की स्थापना करनी होगी। इस मठ मे जिस प्रकार ब्रह्मचारी साधु तैयार 
होंगे, उसी प्रकार उस पार के स्त्री-मठ मे भी ब्रह्मचारिणी और साध्वी स्त्रियाँ 
तैयार होगी।” 
शिष्य---महाराज, भारत के इतिहास मे बहुत प्राचीन काल से भी स्त्रियों 
के लिए तो किसी मठ की बात नही मिलती। बौद्ध युग मे ही स्त्री-मठो की बात 
सुनी जाती है। परन्तु उसके परिणामस्वरूप अनेक प्रकार के व्यभिचार होने लगे 
थे। घोर वामाचार से देश भर गया था। 
स्वामी जी---इस देश मे पुरुष और स्त्रियो मे इतना अन्तर क्यो समझा जाता 
है, यह समझना कठिन है। वेदान्त झास्त्र मे तो कहा है, एक ही चित्‌ सत्ता सर्वभूत 
मे विद्यमान है। तुम लोग स्त्रियो की निन्‍दा ही करते हो। उनकी उन्नति के लिए 
तुमने क्या किया, बोलो तो? स्मृति आदि लिखकर, नियम-नीति मे आबद्ध करके 
इस देश के पुरुषो ने स्त्रियों को एकदम बच्चा पैदा करने की मशीन बना डाला है। 
महामाया की साक्षात्‌ मूति---इन स्त्रियों का उत्थान न होने से क्या तुम लोगो 
की उन्नति सम्भव है? 
शिष्य--महाराज, स्त्री-जाति साक्षात्‌ माया की मूर्ति है। मनुष्य के अध'पतन 
के लिए ही मानो उनकी सृष्टि हुई है। स्त्री-जाति ही माया के द्वारा मनुष्य के ज्ञान- 
वैराग्य को आवृत कर देती है। सम्भव है, इसलिए शास्त्रो ने कहा कि उन्हे ज्ञान- 
भक्ति का कमी लाभ न होगा। 
स्वामी जी--किस शास्त्र मे ऐसी बात है कि स्त्रियाँ ज्ञान-भक्ति की अधि- 
कारिणी नही होगी ? भारत का अघ पत्तन उसी समय से हुआ जव ब्राह्मण पण्डितो 
ने ब्राह्मणेतर जातियो को वेदपाठ का अनधिकारी घोषित किया, और साथ ही, 
स्त्रियों के भी समी अधिकार छीन लिए। नही तो, बैदिक युग मे, उपनिपद्‌ युग 
मे, तू देख कि मैत्रेयी, गार्गी आदि प्रात स्मरणीय स्थ्रियाँ ब्रह्मविचार मे ऋषितुल्य 
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६3077: आह 


विदेकपनर्द साहित्प हट 


दृड़ संकश्प का माम ही पुस्षकार है। माँ आप माई, मित्र एव पुत्र मणोे हैं वो 
मरे, पह देह रहे तो रहे, न रहे तो न स्टी मैं किसी मी ठरह पौछे त देखूंपा। जब तक 
न्‍ जारमवर्षन नहीं होता ठब ठक इस प्रकार सभी गिपमों की उपेक्षा कर, एक मन ते 
अपने उद्देस्प कौ भोर अग्रसर होने कौ चेष्टा करने का माम है पृस्पकाए हही वो 
दूसरे पृस्पकार तो पशु-पक्षी मी रूर रहे है। मनुष्य से इस देह को प्राप्त किया है 
केबक उसी झारमशान को प्राप्य करतेके झिए। एसार में सभी लोग जिस रास्ते से 
जा रहे है, कसा तू भी उसी झोत में बहुकर चर जामगा तौ फिर तेरे पुरषकार 
का मूल्य क्या? सब छोग तो मरते बैठे है पर छू हो मृत्यु को जौतमे भागा है। 
महाबीर की ठरह अप्रपर हो जा। किसौकी परबाहुल कर। कितने दिनों के 
सिए है यह सरीर ? किसने दितों के छिए हैं मे सुख-दुख ? यदि मागग प्ररौर को 
ही प्राप्त किमा है तो भौतर की जात्मा को घपा और बोछ--गैसे जनपद प्राप्त 
कर लिया है। बोरू--मैं गही आामा हैं जिसमें मेरा शुदर गईं माव' दूग गया है। 
इसी तरह सिद्ध बन ऋा। उत्के बाद जितने दिन यह देह रहे, उतने दिन वूछरो की 
(१॥| यह महागौमप्रद अभय बाणौ सुता--तत्वमप्ति प्रत्तिप्णत जाइत प्राष्य बा 
जिबोचत (तू बही है' 'उठो जागो और उद्देश्य प्राप्त करते तक एको गही)। 
मह होने पर ठब जातूँगा कि छू बास्‍्तव मे एक सच्चा पूर्वी अंपाली है। 


३५ 
[छ्वाग : बैलूड़ मढ। वर्ष: १९ १६ ] 


झनिवार सायकाल धिष्य मठ मे जाया है। स्वामी जौ का घरीर पूर्ण स्वप्व 

हड़ी है। थे प्रिकुश पहाड़ ऐे लस्वस्थ होकर थोड़े दित हुए लौटे हैं। उसके पएँ में 

सूजन भा पयी है भौर समस्त सरौर में सानो जरू भर भागा है इसत्तिए स्वायौ थौं 

के बृदमाईं बहुत हो चिस्दित हैं। बढ्ूगाज़ार के भरी महासतद बैंध स्वामी जौ का 

इसाज कर रहे हैं। स्वामी मिए्यतातत्द के अभुरोप ते स्वामी जौ से बैध कौ दबा 

। फैला स्वीकाए जिया है। झ्रागामौ मंपकृथार से लमक छलौए जस सैना बत्य करडे 

। नियमित दबा लेती है---आज रविवाए है। 

। | ) पिप्य मे पूछए--महारज पह शिकट पर्मी का मौसम है। इस पर आदर 

॥ प्रति घंटे ४ ६ बाए जठ पौते हैं अरू पौगा बन्द करके दवा लेशा आपके लिए गठित 
हो व दीपा 7? 
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१८१ वार्ता एव सलाप 


स्वामी जी--तू क्‍या कह रहा है ? दवा लेने के दिन प्रात काल जल न पीने 
का दुढ सकल्प करूँगा, उसके वाद क्या मजाल है कि जल फिर कण्ठ से नीचे उतरे। 
मेरे सकल्प के कारण इबकीस दिन जल फिर नीचे नही उतर सकेगा। शरीर तो 
मन का ही आवरण है। मन जो कहेगा, उसीके अनुसार तो उसे चलना होगा। 
फिर वात कया है? निरजन के अनुरोध से मुझे ऐसा करना पडा। उन लोगो का 
(गुरुमाइयो का) अनुरोध तो मैं टाल नही सकता। 
दिन के लगभग दस वजे का समय है। स्वामी जी ऊपर ही बैठे हैं। स्त्रियो 
के लिए जो भविष्य मे मठ तैयार करेंगे, उसके सम्बन्ध मे शिष्य के साथ वातचीत 
कर रहे हैं। कह रहे हैं, “माता जी को केन्द्र मानकर गगा के पूर्व तट पर स्त्रियों 
के मठ की स्थापना करनी होगी। इस मठ में जिस प्रकार ब्रह्मचारी साघु तैयार 
होंगे, उसी प्रकार उस पार के स्त्री-मठ में भी ब्रह्मचारिणी और साध्वी स्त्रियाँ 
तैयार होगी।” 
शिष्य--महाराज, भारत के इतिहास मे बहुत प्राचीन काल से भी स्त्रियों 
के लिए तो किसी मठ की वात नही मिलती। बौद्ध युग मे ही स्त्री-मठो की बात 
सुनी जाती है। परन्तु उसके परिणामस्वरूप अनेक प्रकार के व्यभिचार होने छगे 
थे। घोर वामाचार से देश भर गया था। 
स्वामी जी--.इस देश मे पुरुष और स्त्रियों मे इतना अन्तर क्यो समझा जाता 
है, यह समझना कठिन है। वेदान्त शास्त्र मे तो कहा है, एक ही चित्‌ सत्ता सर्वभूत 
में विद्यमान है। तुम लोग स्त्रियो की निन्‍्दा ही' करते हो। उनकी उन्नति के लिए 
तुमने क्या किया, बोलो तो ? स्मृति आदि लिखकर, नियम-नीति मे आवद्ध करके 
इस देश के पुरुषो ने स्त्रियों को एकदम बच्चा पैदा करने की मशीन वना डाला है। 
महामाया की साक्षात्‌ मूति---इन स्त्रियो का उत्थान न होने से क्या तुम लोगो 
को उन्नति सम्भव है? 
शिष्य--महाराज, स्त्री-जाति साक्षात्‌ माया की मूति है। मनुष्य के अब पतन 
के लिए ही मानो उनकी सृष्टि हुई है। स्त्री-जाति ही माया के द्वारा मनुष्य के ज्ञान- 
बैराग्य को आवृत कर देती है। सम्भव है, इसलिए शास्त्रो ने कहा कि उन्हे ज्ञान- 
भक्ति का कमी लाभ न होगा। 
स्वामी जी--किस शास्त्र मे ऐसी बात है कि स्त्रियाँ ज्ञान-मक्ति की अधि- 
कारिणी नही होगी ” भारत का अच पतन उसी समय से हुआ जव ब्राह्मण पण्डितो 
ने ब्राह्मणेतर जातियो को वेदपाठ का अनधिकारी घोषित किया, और साथ ही, 
स्त्रियों के भी सभी अधिकार छीन लिए। नही तो, वैदिक युग मे, उपनिपद्‌ युग 


मे, तू देख कि मैत्रेयी, गार्गी आदि प्रात स्मरणीय स्थत्रियाँ ब्रह्मविचार मे ऋषितुल्य 
हे ओोड 
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विदेक्तातार साहित्य 9) 


+ हो पयी हैं। हयार बेरश ब्राह्मयों की समा में गार्मी मे ये के साभ जाइएट घर 

| को ब्रह्मज्ञान के शास्त्रार्ष के छिए जाह्लात दिया था। इन व जाएं मिपी प्र 

स्त्रियों को जब उस समय अभ्यात्म श्ञान का अधिकार था तब फिर खाज भौ 
को बह अधिकार मयों म रहेमा? एक बार जौ हुमा है गई फ़िर मग॒ध्य हौ हो चर 
सझता है। इतिद्वास की पुनराबूत्ति हुआ करती है। स्त्रियों कौ पूजा कर्क परी 0 


; चातियाँ बड़ी बनी हैं। जिस देख में जिस जाति में स्त्रियों कौ यू करी गए दा (९ 
बहू जाति ले कभी बडी बन सकी और स कमी बस ही सकेयौ। पुम्द्यारी र हक 
का जो इतसा जब पतन हुमा उसका प्रवान कारण है इस सम सक्ति-मृत्िगों का हु 


अपमास। मनु से कहा है, पत्र लापसतु प्रृष्प्ते रमघते सत्र देवताः। पतैताता 
स पूष्यम्ते लर्वास्तभाइसा, किया'॥ (जहाँ स्नियों का सादर होता है, रह ष्टु 
देगवा प्रसप्त होते है और चह उतका पम्माम नहीं होता है ब्ाँ समस्त कार्य जए 


प्रपत्त मछफ हो जाते हैं)। जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान नही होता पे डी शक 
रहती हैं. उस परिबार कौ उस देस की उप्तति कौ क्राणा तही की था सकती) पा 
हर इसलिए इन्हे पहले उठाना होगा! इसके किए जादएँ मठ की स्थापना करती हौगी। है] 
सिष्य--महाशाज प्रभम बार देश से स्लौटपर आपने स्टार पियेटर मै माब् 82] 
देते हुए तब की कितती निरदा कौ बी। अग फिर ठत्तों धारा प्रतिपादित सती प्र 
पूजा का समर्थत कर शाप सपती ही बात बदरू रहे है। फ्क् 


स्वामी जौ--5ज् का दामाचार मद अवकूकर इस समय उसका जो स्पदो 

चया है, उसीकौ मैंने निन्दा कौ ौ। 0॑गोकत मातूमाव कौ अचगा यपार्ष बामाचार की 

रे सैसे मिल्या तही कौ। सगबती मानकर स्त्रियो की पूणा करमा ही तब का सैक्य 
है। बौद्ध भर्मं के अब पतत के समप बामाचार घोर दडूबित हौ गया पा। गद्दी 
बूवित प्लाथ भाजकक के बामाचार में बितमास है। अब मौ भारत के तजप्रार्ज 
छसी माघ से प्रमाजित हैं। उन सब बीमत्स प्रभाओं की ही रैनि सिन्‍्दा की थी मर्ग 
भी करता हूँ। जिध महामाया का रूपएसात्मक बाघ विकास मतुष्प कौ पायड 
बनाये रशता है जिस मामा का शान-मक्ति-विवेक-बै रा स्पात्मक अस्तविकास सतुप्य 
को सर्वज्ञ सिद्धसकल्प ब्रह्मल बता देता है---उत प्रत्पस्त मादृख्पा स्थिरयों की पूजा 
करने का तिपेश मैंने कमी सह विया। सै प्रत्तपा बरदा तुां सबति मुक्त“ 

। (प्रसप्त होने पर बह बर बैनेबालौ तबा मपुष्यों कौ मुक्तित का कारण होती है) 7: 
इस महामाया को पूजा प्रधाम द्वार प्रसन्न त कर सकते पर क्या सजास है कि बहा 

। जिश्णु तक डतके पज्े सै छूकर मुक्त हो थायें? पृहछद्दिमयों की पूजा के एह्रेस्‍्प 

मे उत्तमे बरद्माचिया कै विकाप्त के शिमितत ह़तके छिए मठ बतबाकर बार्सेंगा। 
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किक 


कहाँ से मिलेगी ? समाज के वडे वन्वन के रहते कौन कुलवबुओ को स्त्री-मठ मे 

जाने की अनुमति देगा ? | 
स्वामी जी--क्यों रे? अभी भी श्री रामकृष्ण की कितनी ही भक्तिमती | 

लूडकियाँ हैं। उनसे स्त्री-मठ का प्रारम्भ करके जाऊंगा। श्री. माता जी उनका | 

केन्द्र बनेंगी। श्री रामकृष्ण देव के भकतो की स्त्री-कन्याएँ आदि उसमे पहले-पहल 

निवास करेगी, क्योकि वे उस प्रकार के स्त्रीमठ की उपकारिता आसानी से समझ 

सकेंगी। उसके वाद उन्हे देखकर अन्य गृहस्थ लोग भी इस महत्कार्य के सहायक 


*. ५४०७७  *>५->>«»«+मेनवनन-+-->3 २० कान + ७०-००, 


चनेंगे। के 
जिष्य--श्री रामकृष्ण के भक्तगण इस कार्य मे अवश्य ही सम्मिलित होंगे, 

परन्तु साघारण लोग इस काये मे सहायक बनेंगे, ऐसा सरल प्रतीत नही होता। 
स्वामी जी--जगत्‌ का कोई भी महान्‌ कार्य त्याग के विना नही हुआ। वट 

चृक्ष का अकुर देखकर कौन समझ सकता है कि समय आने पर वह एक विराट 

चुक्ष बनेगा ? अब तो इसी रूप में मठ की स्थापना करूँगा। फिर देखना, एकाव 

पीढ़ी के वाद दूसरे सभी देशवासी इस मठ की कद्र करने छगेंगे। ये जो विदेशी 

सस्त्रियाँ मेरी शिष्या बनी हैं, ये ही इस कार्य मे जीवन उत्सगे करेंगी। तुम लोग 

| 


कक ७० »4-० ८७० +»»« हद 


भय और कापुरुषता छोडकर इस कार्य मे छय जाओ और इस उच्च आदरों को 
सभीके सामने रख दो। देखना, समय पर इसकी प्रभा से देश उज्ज्वल हो उठेगा। 
शिष्य--महाराज, स्त्रियों के लिए किस प्रकार मठ बनाना चाहते हैं, कृपया 
विस्तार के साथ मुझे बतलाइए। मैं सुनने के लिए विशेष उत्कठित हूँ। 
स्वामी जी--गगा जी के उस पार एक विस्तृत भूमिखण्ड लिया जायगा। 
उसमे अविवाहित कुमारियाँ रहेगी। तथा विधवा ब्रह्मचारिणी भी रहेगी। साथ 
जी गृहस्थ घर की भक्तिमती स्त्रियाँ भी बीच बीच मे आकर ठहर सकेंगी। इस । 
मठ से पुरुषो का किसी प्रकार सम्बन्ध न रहेगा। पुरुष-मठ के वृद्ध साघुगण दूर से | 
स्त्री-मठ का काम चलायेंगे। स्त्री-मठ मे लडकियो का एक स्कूल रहेगा। उसमे 
'धर्मशास्त्र, साहित्य, सस्क्ृत, व्याकरण और साथ ही थोडी-बहुत अग्रेज़ी भी सिखायी 
जायगी। सिलाई का काम, रसोई बनाना, घर-गृहस्थी के सभी नियम तथा शिशु- 
पालन के मोदे मोटे विषयो की शिक्षा भी दी जायगी। साथ ही जप, ध्यान, पूजा ः 
ये सब तो शिक्षा के अग रहेगे ही। जो स्त्रियाँ घर छोडकर हमेशा के लिए यही 
रह सकेंगी, उनके भोजन-वस्त्र का प्रबन्ध मठ की ओर से किया जायगा। जो 
ऐसा नही कर सकेंगी, वे इस मठ मे दैनिक छात्राओं के रूप मे आकर अध्ययन कर 
सकेंगी। यदि सम्भव होगा तो मठ के अध्यक्ष की अनुमति से वे यहाँ पर रहेगी 
ओर जितने दिन रहेगी, भोजन भी पा सकेगी। स्त्रियों से ब्रह्मचर्य का पालन कराने 
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के किए गृया बहाचारिसी छात्राओं की सिशा का भार क्ृयी। इस मठ में ५५४ 
गर्ष तक शिक्षा आप्त करने के उपयन्त सड़कियों का शिगाह उनके मिशेल 
कर सग्रे। यदि कोई अविकारिनी समझौ जायगी तो झपते अमिभावकों हौ 
सम्मति सेशर बह गहाँ पर चिर कौमार्य दंत का पासय करती हुई तर एफेी। 
थी रिवर्गां चिर कौमायं बत का अदरूस्यम करेंगी बे ही समय पर मठ की पिश्विकाएँ 
एज प्रचारिकाएँ बन आार्येगी और पौग गाव _भपर मयर में फिशा-केल बोध्कर 
स्त्रियों की शिल्ला के विस्तार की बेष्टा करेंमी। अरिजिलौसा एज बमेमरागापा 
प्रचारिकामो द्वारा देण मे मबार्ष स्त्री सित्रा का प्रसार होया। ने स्त्रीन्मठ के सम्तके 
में बितने दिन रहेमी उतने दिन तक बरद्माचर्य कौ रक्षा करता इस मठ का झतिगर्ज 
विमम होगा। घर्मपशायणता त्पाय मौर समम यहाँ की छात्राजों के सरकार हरे 
जौर सैग-थर्म उतके जीवन का ब्रत होया। इस प्रकार आप जीगत को देखलरए 
कौल उसका शम्मात ले करेगा ? और कौस उत्त पर अभिष्वात करेसा ? देश कौ 
स्त्रियों करा जन इस भ्रकार पछित हो जाने पर ही टो पुम्हारे देश में सीता 
साबित्री पार्पी का फिर सं छाविभन हो सकेगा? रेक्षाअार के बोर बन्त से 
प्राभहीग स्पन्दनह्टीन बतकर तुम्हारी लड़कियाँ किठनी बयनीय बन यगी है गह 
4 एक आर पादचात्य देशो कौ यावा करते पर ही समझ छकैपा। स्तियो कौ इस 
इर्दप्ता के किए तुस्ही लोग जिम्मेबार हो। वेस्त की स्थियों को फिर पे बाप्रए रपने 
का भार भी दुम्ही पर है। इसछिए तो मैं कह रहा हूं कि बस काम मं कग था 'ा 
होगा व्यर मे केवछ कुक बेद-मेदान्त को रट कर 
प्ि्ब--महाराब यहां पर प्चिश्ला प्राप्त करते के ाद भी गदि शंशकियाँ 
विवाह कर केंगी तो झिर उधमे लोग आएं जौगत कैसे देश सकने? गया यह 
गिमम अच्छा स हागा कि जो छात्राएँ इस मठ म॑ प्िस्ता प्राप्त करेप थे फिर बिबाइ 
से कर पकंगौ ? 
स्वामी चौ--ऐसा श्या एकदम ही होता है रे! परिक्ला दैकर छोड़ देगा ह्ोगा। 
उसके पश्चात्‌ थे स्वथय ही सोच-समझकर को चित हौपा करेमौ। विभाह करके 
गृइस्थौ मे रुप चाले पर मी बसी रडक्या अपने पत्तिसों कौ उच्च भाव की प्रणा 
दईमी मौर बीए पृत्री कौ अतसी बमेंबी। परल्यु बह नियम रत्तना होगा कि स्जौ- 
मठ कौ छात्रामो के जमिमावक १५ वर्ष को अवस्था के पृ ज़तके बिषाह का गाय 
गह्ी छेगे। 


सिप्न--अद्ायज फिर तो शमाज उभ सब कहर्यों कौ विदा करने रूपैया । 
उसमे कोई भी बिबाह करता गे चाहेवा। 
स्वामौ जौ-जयौ नही ? तू समाज कौ गति को अभी तक समझ गद्दी सका $ 
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इन सब विदृषी और कुशल लडकियों को वरो की कमी न होगी। दहासे कन्यका- 
प्राप्ति---इन सब वचनो पर आजकल समाज नही चल रहा है--चलेगा भी नही। 


न का | प्र 2 । ॥ 
२५ ल्मा न्प् ॥। क्र शा 7/+7| है| 
4 ्ट् टिब हि 
| रू १ 


हपरिया वी सिंह ही आज भी देख नही रहा है? 
5 छपी है| 
प्रम्यी गयी हि * हि मु शिष्य---आप चाहे जो कहे, परन्तु पहले-पहल इनके विरुद्ध एक प्रबल आन्दोलन 
; इत ही पल की ५ अवश्य होगा। 


ता मि 
रे स्वामी जी--आन्दोलन का क्या भय ? सात्त्विक साहस से किये गये सत्कर्म 


गरव, गियर कर प््ि फ मे बाघा आने पर कार्य करनेवालो की शक्ति और भी जाग उठेगी। जिसमे बाघा 
न ॥. 
क्रेंगी। बरिवार्ति दा नही, विरोध नही, वह मनुष्य को मृत्युणपथ पर ले जाता है। सघप ही जीवन का 


पहारहोगा। चिह्न है, समझा ? 
हि हा शिष्य--जी हाँ। 
है यहाँ की हारी हे स्वामी जी--परबह्म तत्त्व मे लिगभेद नही। हमे 'मैं-तुम' की भूमि मे लिगभेद 
[बार दिखायी देता है। फिर मन जितना ही अन्‍्तर्मुख होता जाता है, उतना ही बह भेद- 


जान लुप्त होता जाता है। अन्त मे, जब मन एकरस बह्म-तत्त्व मे डूब जाता है, तब 


* दब तो हुवे दे । फिर यह स्त्री, वह्‌ पुरुष---आदि का ज्ञान बिल्कुल नही रह जाता। हमने श्री राम- 
ते परही कबोर्न' . कृष्णमे सु 

&' यह भाव प्रत्यक्ष देखा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि स्त्री-पुरुषो मे बाह्य भेद 
रहने पर भी स्वरूप मे कोई भेद नही। अत यदि पुरुष ब्रह्मज्ञ बन सके तो स्त्रियाँ 
क्यो न ब्रह्मज्ञ बन सकेगी ? इसलिए कह रहा था, स्त्रियो मे समय आने पर यदि 








सगी व 
7 ही तम क्षोफिर मे वा ४ एक भी ब्रह्मज्ञ बस सकी तो उसकी प्रतिभा से हजारो स्त्रियाँ जाग उठेगी' और देश 
ह कीलिए 00 तथा समाज का कल्याण होगा, समझा ? 
द्रहूकिं व्त हा शिष्य---महाराज, आपके उपदेश से आज मेरी आँखें खुल गयी हैं। 
करा कि पर ः ; स्वामी जी---अभी क्‍या खुली हैं! जब सत्र कुछ उद्भासित करनेवाले आत्म- 
करने हैं हे का तत्त्व को प्रत्यक्ष करेगा, तब देखेगा, यह्‌ स्त्री-पुरुष भेद ज्ञान एकदम लुप्त हो गया है। 
वित के (लक किक तमी स्त्रियाँ ब्रह्मरूपिणी ज्ञात होगी। श्री रामकृष्ण को देखा है---सभी स्त्रियों 
पक्षी अप्ति की 2 के प्रति मातृमाव, फिर वह किसी भी जाति की कैसी सी स्त्री क्यों न हो। मैंने देखा 
शा का है न, इसीलिए इतना समझाकर तुम लोगो को वैसा ही बनने को कहता हूँ और 
? शिक्षा के । वि करते तकिया के लिए गाँव गाँव मे पाठणालाएँ खोलकर उन्हें शिक्षित बनाने के लिए 
; हो।। क्री कली परे कहता हें ्‌ स्त्रियाँ जब शिक्षित होगी तभी तो उनकी सनन्‍्तानो द्वारा देश का मुख 
तृपी की उ्ह्वं हो ह्विलीः उज्ज्वल होगा और देश मे विद्या, ज्ञान, शक्ति, भक्ति जाग उठेगी । 
तिमर्म हे क्वॉर्द शिष्य--परन्तु महाराज, मैं जहाँ तक समझता हैं, आवुनिक शिक्षा का ही 
के दूँ करके विपरीत फल हो रहा है। लडकियाँ योडा-बहुत पढ लेती हैं और बस, कमीज, 





गाऊन पहनना सोौख ह् पर 
न है प्राप्त करने योग्य विषंयी बातो है। त्याग, सयम, तपस्या, भ्रह्मच्य आदि ब्रह्मविद्या 
घी ते करने योग्य विपयो में क्या उन्नति हो रही है, यह समझ्न में नहीं आत्ता। 
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स्वामी जी--पहसे-पहर ऐसा ही हुआ करता है। दैश में सये माद का पूऐे- 
चहुछ प्रभार करते समय कुछ सोग उस मा को टौक प्रहत मही कर सकते। इसे 
'बिरादू समाज का छुछ तहीं बिगड़वा परातु जिस कोगों मे आुतिक ताभाएव 
स्जी-छिश्ा के सिए भौ प्रारम्म में प्रयत्त किया बा उनकी महानता मे गया सदेई। 
असछ बात है सिक्मा हो शपत्रा दौक्षा बर्महीत होते पर उप््ें भृटि एहहो 
जाती है। जब धर्म को केस बनाकर स्जौ-पिता का प्रभार करना होा। पर्ज के 
जविशिकक्‍त दूसरी िक्षाएँ पौच होंगी। पर्मप्ठिस्ा चरिष-गठस तपा ब्रह्मचर्य पान 
इन्हीड़े क्विए तो शिक्षा की आवस्पकृता है। धर्तमाद गाख में समाज तक मारते मं 
स्त्री-पिक्षा का जो प्रभार हुआ है, उसमे पर्म को ही सौच शताकर रखा पता है! 
सूते जिन सब दोपों का उल्सेश्श किया मे इसौ कारथ उत्पप्त हुए। परन्तु 
स्त्रियों का क्‍या दोप है बोर? सस्कारद स्वय अ्रद्माज मे बतकर रजी-सिक्षा हे 
के सिए जप्रसर हुए थे इसीकिए उसमें इस प्रकार कौ भुटियाँ रह गयी। वर्जी 
सत्वारयों ने प्रधर्दों को अमौप्सित कार्य के अनुप्ठाम के पूर्ष कठोर तपरत्मा दी 
सहायता सै आारमड हो जाना चाहिए, मही तो उनने' काम मे गरूतियाँ मितर्सेगी 
ही। समझा? 

शिप्प--जौ हाँ। देपा जाता है, अनेक शिक्षित छड़नि्याँ केशख माटव उपत्यार 
पदकर ही समय बितामा करतौ हैं. परन्तु पूर्व बग में सड़गियाँ शिक्षा धाप्त फ्णे 
भौ लाता ब्रतों का अनुप्ठात बरती हैं। इस भाग मे भीजया बैसा ही वी हैं! 

स्वासी जौ--भक-बुरै सोग हो सभी देपों तबा सभी जातियों में हैं। हमाए 
बम है अपने जीवन से अच्छे बम १रके छोगो के सामने उत्पहूरघ ररता। तिन्ता 
करने बोई काम सफल सद्दी हाता। बेब सोग बहफ जाते हैं। साग जो भा 
बह विद शर्क करऊ्रे विसीको हणने कौ थेप्टा श करता। एस साया के झा 
में जो कृए करेसा उसम दोप कोगा द्वी---सर्वारेग्जा हिं दोषेल घूसेदागितिरिबाईता 
(पुर्जां से जाइग अग्ति के समाज सभौ कार्य शोप युत्ता होते हैं)--जाग रशने में दी 
भर्जा उरेगा। बरस जया इगौडिए निःबष्ट होपर बैंडे हएता चाहिए नरीं 
शत्रा। भर सगशाये करते ही रज्जा /या। 

विप--मरराज अणगः़ काम क्या है? 

हयामी औ--जिएश बरा के दिकाग में रहायाय त्रक्षारी है जही खरा बाड़ 
है। प्रारेष बारे ध्रार्ण सही दीक्ष रूप से आप्स-शाब ने दितात ब' गशाया हाए 
के हिया जा खरा है। परशु रुविपो हारा बछाऐ टैए बष धर बहने से बट आज 
काम शी्ध ही बवट ही गाया है और जि। कार्पों को शारत्रों के जस्पाज कहा है 7 
अपन से आया व लिएए बरपत हगा है जिलों कभी कजी ही जरब शाजारार मै भौ 
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चह मोह वन्वन नही कटता। परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि जीव की मुक्ति 
सभी देशो तथा कालो मे अवश्यम्भावी है, क्योकि आत्मा ही जीव का वास्तविक 
स्वरूप है। अपना स्वरूप क्या कोई स्वय छोड सकता है? अपनी छाया के साथ 
तू हज़ार वर्ष छडठकर भी क्या उसको भगा सकता है ? वह तेरे साथ रहेगी ही । 
शिष्य--परन्तु महाराज, आचार्य शकर के मतानुसार कर्म भी ज्ञान का विरोधी 
है---उन्होंने ज्ञान-कर्मे-समुच्चय का वार वार खण्डन किया है। अत कर्म ज्ञान का 
प्रकाशक कंसे वन सकता है ? ॥॒ 
स्वामी जी--आचार्य शकर ने वैसा कहकर फिर ज्ञान के विकास के लिए कर्म 
को आपेक्षिक सहायक तथा चित्तशुद्धि का उपाय बताया है, परन्तु विशुद्ध ज्ञान मे 
कर्म का प्रवेश नही है। मैं भाष्यकार के इस सिद्धान्त का प्रतिवाद नही कर रहा 
हैं। जितने दिन मनुष्य को क्रिया, कर्ता और कर्म का ज्ञान रहेगा, उतने दिन क्या 
सजाल्‍ू कि वह काम न करते हुए बैठा रहे ” अत जब कर्म ही जीव का सहायक 
सिद्ध हो रहा है तो जो सव कर्म इस आत्मज्ञान के विकास के लिए सहायक हैं, 
उन्हें क्यो नही करता रहें ? कर्म मात्र ही भ्रमात्मक है---यह वात पारमारथिक रूप 
से यथार्थ होने पर भी व्यावहारिक रूप मे कर्म की विशेष उपयोगिता रही है। तू 
जब आत्म-तत्त्व को प्रत्यक्ष कर लेगा, तव कर्म करना या न करता तेरी इच्छा के 
अघीन बन जायगा। उस स्थिति मे तू जो कुछ करेगा, वही सत्कर्म बन जायगा। 
इससे जीव और जगत्‌ दोनो का कल्याण होगा। ब्रह्म का विकास होने पर तेरे 
देवास प्रश्वास की तरगें तक जीव की सहायक हो जायेंगी। उस समय फिर किसी 
विजषेष योजना पूर्वक कर्म करना नही पडेगा, समझा ? 
शिष्य--अहा ! यह तो वेदान्त के कर्म और ज्ञान का समन्वय करनेवाली 
चडी सुन्दर मीमासा है। 
इसके पदचात्‌ नीचे प्रसाद पाने की घण्टी वजी और स्वामी जी ने शिष्य को 
भसाद पाने के लिए जाने को कहा। शिष्य ने भी स्वामी जी के चरण-कमलो मे प्रणाम 
करके जाने के पूवे हाथ जोडकर कहा, “महाराज, मआापके स्नेहाशीर्वाद से इसी जन्म 
मे मुझे बरह्मज्ञान हो जाय।” स्वामी जी ने शिष्य के मस्तक पर हाथ रखकर कहा, 
“मय क्‍या वेटे ? तुम छोग क्या अब भी इस जगत्‌ के रह गये हो ?---न गृहस्थ, 
न सन्‍्यासी--यह एक नया ही रूप हो।” 
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स्वामी जौ का धरीर झुछ अस्मस्थ है। स्वामी तिर्रणमावाई के विशेष 
अनुरोध से स्वामी जी माज ५-७ दित ऐ बैच कौ दगः छै रहे हैं. इस इगा से बढ 
पीसा बिस्कुरू मता है। केजस दृभ पौकर प्यास बुप्तानी पड़ रही है। 
सिष्य प्रातकाल ही मठ में जाया है। स्वामी जी के चरप-कमहछों के रफ्ंत 
की इच्छा पे बह ऊपर भया। बे उसे देशकर स्मेहपूर्वक बोसे “मा पा! अच्का 
हुआ तैरौ हो बात सोच रहा बा।” 
शिप्प--महाराज घुता है, माप पाँच-सात दिलों से के हरढ पीकर ही 
रहते हैं? 
स्वामी जी--हाँ मिरणत के प्रदर आग्रह से बैच की दगा डेती पड़ी। उनकी 
बात तो मैं टारू महदी सकता। 
सिप्प--आप तो धस्टे में पाँच छः भार जरू पिया करते ये उसे एकरम से 
त्याग दिये? 
स्मामी जी--जब ँति भुला कि इस दगा का सेवन करते से शछ बत्य कर 
देता होमा तब इुढ सकरप क्र किया कि छत्त त पिऊमा। झूग फिर अस्त शो बात 
मल में भौ गही जाती। 
दिप्प---रबा सै रोग कौ साल्ति तो हो रही है न ? 
स्डामी चौ---शान्ति झादि तो महीं बागता। गुदुमाइपो कौ जाज़ा का पाहृत 
हिये जा रहा हूँ। 
प्रिप्प--सम्भष है, देशी आपुर्गशिक रगाएँ हमारे शरीर के किए बनिरक 
जपयोगी होती हो। 
स्थामी जौ--परस्तु मेरी राय है कि विसी आधुनिक जिकित्सा-विधारइ तै 
इाष पे भरमा भी अभ्छा है। अताड़ी सोग जो बर्तमात घरौर-विज्ञाम का गुछ 
भी जाम तद्दौ रपत ढक प्राचौस काछ के पोभौ-पत्रों की बुहाई दैकर अपर में 
दांव रूमा रहे है, यदि उन्होने दौो-चार रौसियो को अच्छा गर भी श्मा तो भौ 
उसके हाव से रोसमुक्‍त होते की आशा करता ब्यर्ष है। 
इसके पश्चात्‌ स्वामी ली ते शपते द्वाष सै भुक्त पा ह्म्प पक्ााये। उधम से 
एड सेमरई बी। शिप्प ने इस जस्म मे कमी सैसई सही प्रापी थी। पूछते पर स्वामी 
जी से बहा मे लब जिसायती वैचुवे हैं। मैं कम्दग से सुप्रावट लाया हूँ!” मठ 
क; सम्याती शमी ईँछ पढ़ें। पिष्ण यह इंसौ ते सम गुछ हेपा हुआ सा बैठा रहा । 
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वैद्यराज की दवा के साथ कठिन नियमों का पालन करने के लिए अब स्वामी जी 
का जाहार अत्यन्त अल्प हो गया था और नींद तो बहुत दिनो से उन्हे एक प्रकार 
से छोड ही वैठी थी, परन्तु इस अनाहार, अनिद्रा मे भी स्वामी जी को विश्राम नही 
है। कुछ दिन हुए, मठ मे नया अग्रेजी विश्वकोष (॥ग्रा०एल०92८१ै७ 
छत४गगा८४) खरीदा गया है। नयी चमकीली पुस्तको को देखकर थिष्य ने स्वामी 
जी से कहा, “इतनी पुस्तके एक जीवन मे पढना तो कठिन है।” उस समय शिष्य 
'नही जानता था कि स्वामी जी ने उन पुस्तको के दस खण्डो का इसी बीच मे 
अध्ययन समाप्त करके ग्यारहवाँ खण्ड प्रारम्भ कर दिया है। 
स्वामी जी--क्या कहता है ? इन दस पुस्तकों मे से मुझसे जो चाहे पूछ ले--- 
सब बता दूंगा। 
शिष्य ने विस्मित होकर पूछा, “क्या आपने इन सभी पुस्तको को पढ लिया 
है १2 
स्वामी जी--क्या विना पढे ही कह रहा हूँ ? 
इसके अनन्तर स्वामी जी का आदेश पाकर शिष्य उन सब पुस्तकों से चुन 
चुनकर कठिन विषयो को पूछने लगा। आइचयें है---स्वामी जी ने उन सब विषयो 
का भर्म तो कहा ही, पर स्थान स्थान पर पुस्तक की भाषा तक उद्धृत की। शिष्य 
ने उस विरादू दस खण्ड की पुस्तको मे से प्रत्येक खण्ड से दो-एक विषय पूछे और 
सभी स्वामी जी की असाधारण बुद्धि तथा स्मरण-शक्ति देख विस्मित होकर पुस्तको 
को उठाकर रखते हुए उसने कहा, “यह मनुष्य की शक्ति नहीं।” 
स्वामी जी--देखा, एकमात्र ब्रह्मचर्य का ठीक ठीक पालन कर सकने पर 
सभी विद्याएँ क्षण भर मे याद हो जाती हैं--मनुष्य श्रुतिघर, स्मृतिघर बन जाता 
है। ब्रह्मचयें के अभाव से ही हमारे देश का सब कुछ नष्ट हो गया। 
शिष्य--महाराज, आप जो भी कहें, केवल ब्रह्मचर्य रक्षा के परिणाम से इस 
अकार अलोकिक शक्ति का स्फुरण कभी सम्भव नही, इसके लिए और भी कुछ 
चाहिए। 
उत्तर मे स्वामी जी ने कुछ भी नहीं कहा। 
इसके बाद स्वामी जी सब दर्शनो के कठिन विषयो के विचार और सिद्धान्त 
शिष्य को सुनाने लगे। हृदय मे उन सिद्धान्तो को प्रविष्ट करा देने के ही लिए 
मानो आज वे इन सिद्धान्तो की उस प्रकार विशद व्याख्या करके समझाने लगे। यह 
चार्तालाप हो ही रहा था कि स्वामी ब्ह्मानन्द ने स्वामी जी के कमरे मे प्रवेश करके 
शिष्य से कहा, “तू तो अच्छा मादमी है| स्वामी जी का शरीर अस्वस्थ है, अपने 
सम्माषण द्वारा स्वामी जी के मन को प्रफुल्लित करने के वदले, तू उन सब कठिन 
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दिवेकातम्द साहित्य शब्द 


३६ 
[स्थान बेलूड़ मठ। वर्ष: !९ १६7 


स्वामी जौ का परीर कुछ अस्वस्त है। स्वामी तिरमगनाताईके विपेप 
अनुरोध से स्वामी जी जाज ५-७ दित से बैच की दगा छे रहे हैं. इस दबा में रह 
पीता बिस्डुरू सता है। केश बूद् पीकर प्यास बृझ्तामौ पड़ रही है। 

दिप्प प्रातकाछ ही मठ में आया है। स्वामी जौ के चरण-कमको के दंत 
की इच्छा से बह उसर गया। ने उसे वेखकर स्तेहपूर्वक गोौठे “मामा! अच्छा 
हुमा तेरी ही बाठ शोतर रहा भा।” 

प्िप्प--महाराय सुना है, जाप पाँच-सात दिसो से केशछ डूप पीकर ह्ठी 
राइऐे ई? 

स्थामी औौ--हूँ निरंजन के प्रग् आग्रह से बैध कौ दवा लेगी पड़ी। रतकी 
बात तो मैं दास नहीं सकता। 

स्िप्प--आप तो बच्टे मे पाँच छः बार जकू पिया करते ये उसे एकदम ईते 
त्याम दिपे? 

स्वामी जी--जब मैंने सुमा कि इस शबा का छेमन करने से क्र बन्द $९ 
दमा होगा तब दृढ सकल्प कर स्िमा कि जछ गे पिऊेंसा। खब फिर बरू दौ बात 
मन में भी सही आती। 

पिप्प---शवा से रोग कौ सास्ति तो हो रही है न? 

स्वामी जौ--शान्ति आदि तो नही बघागता। गुह्माशयों की आशा का पाते 
किये जा रहा हूँ। 

पिप्प--प्रम्मब है, देशी आपुर्षेरिक शबाएँ हमारे एरौए के छिए खगिक 
अपयोपी होती हो। 

स्थामौ जौ--परम्तु मेरी राय है कि विसौ आजुतिक चिकिए्सा-जिएारए के 
शाब से मरगा भी अच्छा है। अताड़ी लोग जो दर्तमात घरौर-वितात जावुए 
मभौ ज्ञात गदड्दो रपतल देव प्राजौत काकछ् के पोषौ-पत्रों की दृह्माई देक्तर भेंपेरे मं 
दांव सदा रहे हैं, पहि उन्होन शो चाए शोमियों को अक्षणा कर जौ शिया वा मी 
उसके हाथ सै रीसमुक्‍्त होते गी शाशा कण्ता ध्यर्थ है। 

इसके पश्चात्‌ स्थाप्री जी मे जपते हाद मे कुछ प्राथ 2रध्य पकापै। उतसे सै 
एड़ मर्मा बौ। धिप्प से इस जरप में गजी सेज सही सायौ थौ। प्रछने पर स्वामी 
डी है बहा मे लब विशापतोौ पिचुषे हैं। मैं रन से पुरागर काया हैं? जढ 
व प्म्पासी सजी हँस पढ़े। पिप्ण यद्ट इसी ते लंजम पुछ हेपा हुआ ता बैठा रहा। 


कल 
वनिनिक लिज 0 है 0], 


॥ छू 


१९१ बार्ता एव सलाप 


इस प्रकार माइकेल की बात चलते चलते उन्होंने कहा, “जा, नीचे लाइब्रेरी 
से मेघनाद-वध' काव्य त्तो ले आ।” शिष्य मठ की लाइब्रेरी से मेघनाद-वध' 
काव्य ले आया और उसे लेकर स्वामी जी ने कहा, “पढ, देखूं तो तू कैसा पढता है।” 
शिष्य पुस्तक खोलकर प्रथम सर्ग का कुछ अश यथासाध्य पढ़ने लगा, परन्तु 
उसका पढना स्वामी जी को रुचिकर न लगा। अतएव उन्होने उस अश को स्वय 
पढकर बताया और शिष्य से फिर उसे पढने के लिए कहा। अब शिष्य को बहुत 
कुछ सफल होते देख उन्होंने प्रसन्न होकर पूछा, “बोल तो, इस काव्य का कौन अश 
सर्वोत्कृष्ट है?” 
दिष्य उत्तर देने भे असमर्थ होकर चुपचाप बैठा है, यह देखकर स्वामी जी 
ने कहा, “जहाँ पर इन्द्रजितू युद्ध मे निहत हुआ है--मन्दोदरी शोक से कातर 
होकर रावण को युद्ध मे जाने से रोक रही है, परन्तु रावण पुत्र-शोक को मन से 
जवरदस्ती हटा कर महावीर की तरह युद्ध मे जाना निश्चय कर प्रतिहिसा और 
क्रोध की आग मे स्त्री-पुत्र सब भूल कर युद्ध के लिए बाहर जाने को तैयार है--- 
वही है काव्य की श्रेष्ठ कल्पना ! चाहे जो हो, पर मैं अपना कर्तव्य नही भूल सकता , 
फिर दुनिया रहे या जाय--यही है महावीर का वाक्य। माइकेल ने इसी भाव 
से अनुप्राणित होकर काव्य के उस अश को लिखा था।” 
ऐसा कहकर स्वामी जी ग्रथ खोलकर उस अजय को पढने लगे। स्वामी जी 


की वह वीर-दर्प व्यजक पाठ-शैली आज भी शिष्य के मन में ज्वलन्त रूप मे 
प्रत्यक्ष है। 


३७ 
[स्थान बेलूड सठ। यर्ष * १९०१ ई०] 


स्वामी जी अभी भी कुछ अस्वस्थ हैं। कविराज की दवा से काफी लाभ हुआ 

है। एक मास से अधिक समय तक केवल दूघ पीकर रहने के कारण स्वामी जी के 

शरीर से आजकल मानो चन्द्रमा की सी कान्ति प्रस्फूटित हो रही है और उनके 
बडे बडे नेन्नो की ज्योति और भी अधिक बढ गयी है। 

आज दो दिन से शिष्य मठ मे ही है और शक्ति भर स्वामी जी की सेवा कर 

रहा है। आज अमावस्या है। निद्चिचत हुआ है कि शिष्य और स्वामी निर्मयानन्द 

» जो रात को वारी वारी से स्वामी जी की सेवा का भार छेंगे। सन्ध्या हो रही है. 

स्वामी जी की चरण-सेवा करते करते शिष्य ने पूछा --“महाराज, जो आत्मा सर्वज्ञ 
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विश्वेकानत्द साहित्प १७ 


प्रसगों को उठाकर स्वामी जी स ष्यर्प की बाठ कर रहा है।” प़िप्प सरिशित हत 
अपनी मूर समझ गया। परन्तु स्वामी की ते ब्रज्मागग्द महाराज से बहा जि 
दे मछझुग छपने बैंध के तियम। ये सोप मेरौ सन्तान हैं। इन्हे सदुपरेफ दैते से 
यदि मेरी देह भी चहक्ी जाय तो गया हानि [” परन्तु प्िप्य उसके पश्चादू फ़िर 
कोई दर्सनिक प्रए्म न करके पूर्व बग की भाषा पर हँसौ करने छया। स्वामी बौ 
मौ शिप्प के साथ उसमे सम्मिक्तित हो गये। बोड़ौ देर तक महदौ हम गौर हिए 
बंग साहित्य में मारतचस्त के स्पास के सम्दस्प से चर्जा शुरू हुई। उस सम्बन्ध 
में घोड़ा-बहुत जो कुछ याद है, उधर महाँ पर उल्सश कर रहा हूं। 

पहले स्वामी जी ने मारतचष्द को सेकर हंसी करता पुरू कौ मौर उस संशय 
के सामाजिक आचार, स्पवहार, शिवाइ-संस्कार आटि की मी मतेक प्रकार से हनी 
उड़ाने छग। उन्होंने कह कि समाज में बारू गिभाह प्रणा को चलाने के पक्षपाती 
भारतचन्दर की झुरुचि तपा उनसे अस्लौरुतापूर्ण काष्प जावि बंगदेश के सिगाव 
मन्य किसी देश के सम्य समाऊ में एसे मान्य महीं हुए। कहां कि लड़कों के हाव 
में यह पुस्तक श पहुँचे ऐसा भ्रयस्त करता 'बाहिए। फ़िर माइबेर सबुसूदम रत 
की बात कादर कइने गे 'बह एक अपूर्भ मशस्वी स्यकित तुम्हारे दैध में पैश 
हुए थे। मिषताइ-बथ' कौ तरह दूसरा काब्य बगछा भाषा में वो है ही गह्ी समर 
यूरोप म मौ पैसा कोई काब्प आाजकरू मिहमा कटित है।” 

फिप्प मे कहा “परन्तु मझाराज माइक्रेक को प्ायव शब्दाइम्बर अहुत प्रिग 
हरा 

स्वामौ जौ--पुम्हारे देस मे कोई कुछ तयौ बात करे तो धुम छोए उपरे पौऐे 
पढ़ जाते हो। पहल अच्छौ तरह दैलो कि बह आदमी क्‍या बह रहा है। पर ऐसा 
मे बरके ण्यों ही विसौर्मे कोई भयी बात दिलायौ दो कि सौग उतके पीछे पर 
पये। बह 'मिथनाइ-ब्” जो तुम्हारौ बंगरा भाषा का मुशुटबंधि है उसे बीच 
दिलाने दे हिए एक “छपू”र-बद” वाघ्य हिला गया! पर इससे हुआ क्या! 
बरता रहे जो कोई जो पुछ चादे? बही सिषताद-अण' बास्प झभ हिमाहम वी 
सर अटक होषर रहा है. परन्तु उसम दोप निशाहने मैं जो लोय भ्यस्त थे 
जग सब शमालोचको के मप्र और सैप अब स आाजे बहाँ बह गये ) झाशेख तबीत 
एर्द और औओजपूर्ण भाषा सै जिस काष्य कौ रचना कर पवै उसे धापारण लोग 
बया समझेंगे! इसौ प्रशार यह जो जी शौ आजरछ गये एस्हों में मनेषातैक 
उादुप्ट पुस्तकें छिग रहा है उनरीो भी तो धुम्हारे बुदिमान प्ितदश विलती 
ममाउोचता वर ऐ ह*ैं--रोप विशाल रह हैं| पवपा जी शी उसको पए्वाद 
ढरता है समप आन पर ही सोस उस सब पुम्तवी का मूस्य सममेगे। 
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१९३ वार्ता एव सलाप 


स्वामी जी--है क्यो नही? जब तक तू इस देहवुद्धि को पकडकर मैं मैं' 
कर रहा है, तव तक ये सभी कुछ है, और जव तू विदेह, आत्मरत और आत्म- 
क्रीड बन जायगा--तब तेरे लिए ये सब कुछ भी नही रहेगे। सृष्टि, जन्म, मृत्यु 
आदि है या नहीं--इस प्रइत का भी उस समय फिर अवसर नही रहेगा। उस 
समय तुझे कहना होगा--- 


कव गत केन वा नीत कुत्र लीनमिद जगत्‌। 
अबुनैव सया दृष्ट नास्ति कि महददुभुतम्‌ ॥ 


शिष्प--जगत्‌ का ज्ञान यदि विल्कुल न रहे तो कुत्र लीनमिद जगत्‌' यह 
वात फिर कैसे कही जा सकती है? 
स्वामी जी--भाषा में उस भाव को व्यक्त करके समझाना पड रहा है, 
इसीलिए वैसा कहा गया है। जहाँ पर भाव और भाषा के प्रवेश का अधिकार नही 
है, उस स्थिति को भाव और भापा मे व्यक्त करने की चेष्टा ग्रन्थकार ने की है। 
इसीलिए यह जगत्‌ बिल्कुल मिथ्या है, इस बात को व्यावहारिक रूप मे ही कहा 
है, पारमाथिक सत्ता जगत्‌ की नही है। वह केवल अवाझमनसगोचरम्‌” ब्रह्म 
की ही है। बोल, तेरा और क्या कहना है। आज तेरा तक शान्त कर दूंगा। 
मन्दिर मे आरती की घण्टी बजी। मठ के सभी लोग मन्दिर मे चले। शिष्य 
को उसी कमरे मे बैठे रहते देख स्वामी जी बोले, “मन्दिर मे नही गया ?” 
शिष्य--मुझे यही रहना अच्छा लूग रहा है। 
स्वामी जी---तो रहने दे। 
कुछ समय के बाद शिष्य ने कमरे के बाहर देखकर कहा, “आज अमावस्या 
है। चारो ओर अन्धकार छा गया है। आज काली-पूजा का दिन है।” 
स्वामी जी शिष्य की उस बात पर कुछ न कहकर, खिडकी से पूर्वाकाश की 
ओर एकटक कुछ समय तक देखते रहे और बोले, “देख रहा है, अन्धकार की कैसी 
अद्भुत गम्भीर शोभा है|” और यह कहकर उस गम्भीर तिमिर-राशि को भेदन 
करती हुई दृष्टि से देखते स्तम्भित होकर खडे रहे। अब सव कुछ शान्त है, केवल 
दूर मन्दिर के भकतो का श्री रामकृष्ण-स्तव-पाठ शिष्य को सुनायी दे रहा है। 
शिष्य ने स्वामी जी मे यह गम्भीरता पहले कभी नहीं देखी थी, और साथ ही 
गम्भीर अन्बकार से आवृत वाह्म प्रकृति का निस्तव्ध स्थिर भाव देखकर शिष्य 
का मन एक अपूर्व भय से आकुल हो उठा। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत होने 


पर स्वामी जी घोीरे घीरे गाने लगे, 'निविड आँघारे माँ, तोर चमके अरूपराशि' 
इत्यादि । ; 
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विदेकामन्द साहित्प ए््र 


सर्बेब्यापी अपघु-परमाथु मे विद्यमान रहकर तथा जौब के प्रार्णों का प्रा बतकर 
उसके इतने गिकट है उसका अनुभब क्यों गही होता ?” 

स्वामी जी--शया तू जामता है कि तेरी जाल है? जब कोई जाँड की बठ 
करठा है, उस समय मेरी आँस है” इस प्रकार की कोई घारणा होतौ है. एएय 
आँश मे घूछ पड़त पर घब मल किरकिराती है, तब सह ठीक ठीक समझा चाता 
है कि हूँ ब्ाँल है। इसी प्रकार निकट से मिकट होने पर मौ यह बिरद्‌ बाला 
सरसता से समस्त में नही आती। धास्त्र या मुद के गूल से सुनकर कुछ कुछ पाएगा 
अवस्य होती है। परम्तु जम ससार के तीज ध्ोक-पुछ के कठोर आगात से इृरय 
अ्यजित होता है, जम स्वजसो के जियोग द्वारा जीव जपने को खघरूम्मनपूत्य मुगब 
करता है चब सजिष्य जीगन के असू॑प्प दुर्मेध्र जंपकार में उसका प्राथ बगहा 
उठता है, उसी समय जौब इस मारमा के दर्णन के किए उरमुख होता है। [४ 
सात्म-श्लान का सहायक इसौडछिए है परन्यु घारणा रहनी चाहिए। दु पते 
पाते भुर्तें-बिल्कियो कौ तरह थो लोग मरते है. क्या वे भी मनुष्य हैं? एफ्ने 
मनुष्य बही है जो इस युख-दु लव के इन्द-मतिषातों से तंग आकर भी विभेक के 
जरू पर उन सभी को दालिक मान सास्म प्रेम मे मम्त रहते हैं। मतुष्प तदा 
दूसरे चौज-जागबरों मं यही भेद है! जो भीड़ जिठी निकट होती है, उसकी उठती 
ही कम जगुभूति होती है। भात्मा विकट से निकट है, इसीकिए बप्यत 
जीन उसे समझ नही पाते। परन्तु बितका मत बस मे है, ऐसे ास्त और जिऐस्य 
जिचारशौरू जौग बहिजमत्‌ को उपेक्षा करके अस्तर्जयत मे प्रवेस करते के 
समय पर इस आत्मा कौ महिमा की उपसब्धि कर पौए्वाश्चित हो जाऐ हैं। उती 
समय थे आत्म ज्ञाम प्राप्त करते हैं और मैं ही गह आत्मा हैं! तत्वमसि 
आदि बेद के महागाकयों का प्रश्पश अधुमब कर फैसे हैं। समशा ! 

स्िप्प--जी हाँ। परम्तु महाराज इत पुश गरेस मौर बेइगाओों के मार्य 
से आत्म-ब्ाव को घ्राप्त करने की स्पगस्था क्यों है? इससे तो सृष्टि त होती ठभी 
अच्छा था । हम समौ तो एक ्रमय बइड्मा मे सौन ने। बह्म कौ इस प्रकार सृष्टि करते 
की इच्छा हौ क्यों होती है? और इस उष्छाएमक घात-अतिजात में साक्षात्‌ ब्र्मस्सी 
जीव का इस जरम-मृत्यु के पंप से श्ानाज्जाता दौ यो होता है? 

स्वामी णौ--मतदाफ़े बस जाते पर छोग गितमी बात॑ दैसते हैं परर्ु रुपा 
बूर होते दी उरस्हें मस्तिष्क का प्रम समझ पें था जाता है। [ अनाएि परन्तु साम्त 
शृष्टि के थे जो माया प्रमृत धेरू देप रहा है, बह तैरै मतबासौ अवध्या के काएच 
६ै। एस रतदालेपत ने धूए होते हो हैरे थे सब प्रएत सही रहेंगे। 

पघिप्य--महाराज तौ क्या सृष्टि, स्थिति आदि पु भऔनडी है! 


_ ऋाथी री 
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१९५ वार्ता एव सलाप 


में आया है। स्वामी जी के चरण-कमलो मे प्रणाम करके कुशल-प्रश्न पूछ रहा है। 
स्वामी जी--इस घरीर की तो यही स्थिति है। तुममे से तो कोई भी मेरे 
काम मे हाथ वेंटाने के लिए अग्नसर नही हो रहा है। मैं अकेला क्या करूँगा, बोल ? 
वगाल की भूमि मे यह शरीर जन्मा है। इस अस्वस्थ शरीर से क्या और अधिक 
काम-काज चल सकता है ? तुम लोग सव यहाँ पर आते हो--शुद्ध पात्र हो---तुम 
लोग यदि मेरे इस काम मे सहायक न बनोगे तो मैं अकेला क्या करूँगा, बोलो ? 
शिष्य--महाराज, ये सब ब्रह्मचारी, त्यागी पुरुष आपके पीछे खडे है। 
में समझता हूँ, आपके काम मे इनमे से प्रत्येक जीवन देने को भी तैयार है, फिर 
भी आप ऐसी बात क्यो कर रहे हैं? 
स्वामी जी--वास्तव मे मैं चाहता हैँ--युवक वगालियो का एक दल। वे ही 
देश की आशा हैं। चरित्रवान, बुद्धिमान, दूसरो के लिए सर्वस्व त्यागी तथा आज्ञा- 
का्ी युवको पर ही मेरा भविष्य का कार निर्भर है। उन्ही पर मुझे भरोसा है, जो 
मेरे भावो को जीवन मे परिणत कर अपना और देश का कल्याण करने मे जीवन- 
दान कर सकेंगे। नही तो, झुण्ड के झुण्ड कितने ही छडके आ रहे हैं और आयेंगे, 
पर उनके मुख का भाव तमोपूर्ण है। हृदय मे उद्यम की आकाक्षा नही, शरीर 
मे शक्ति नही और न मन मे साहस ।---इन्हे लेकर क्या काम होगा ? नचिकेता की 
परह श्रद्धावान दस-बारह लडके पाने पर मैं देश की चिन्तन-धारा और प्रयत्न को 
नवीन पथ पर परिचालित कर सकता हेँ। 
शिष्य--महाराज, इतने युवक आपके पास आ रहे हैं, उनमे से आप क्‍या 
इस प्रकार किसीको भी नही देख रहे हैं ? 
स्वामी जी--जिन्हें अच्छे आधार समझता हैं, उनमे से किसीने विवाह कर 
लिया है, या कोई ससार मे सान, यश, घन कमाने की इच्छा पर बिक गया है। 
किसीका शरीर ही कमज़ोर है। इसके अतिरिक्त अधिकाद युवक उच्च भाव 
ग्रहण करने मे ही असमर्थ हैं। तुम छोग मेरा भाव ग्रहण करने योग्य हो अवदय, 
परन्तु तुम छोग भी कार्यक्षेत्र भे उस योग्यता को अमी तक प्रकट नहीं 
कर सक रहें हो। इन सब कारणो से समय समय पर मन मे बडा दु ख होता है, 
ऐसा छरूगता है--दैव-विडम्बना से शरीर घारण कर कुछ भी कार्य न कर 
सका। अमी भी विल्कुछ निराश तो नही हुआ हूं, क्योकि श्री रामकृष्ण की इच्छा 
होने पर इन सब लड़को मे से ही समय पर ऐसे घर्मवीर और कर्मवीर निकल 
सकते हैं, जो भविष्य मे मेरा अनुसरण कर कार्य कर सकेंगे। 
दिष्य---मैं समझता हूँ, सभी को एक न एक दिन आपके उदार भावो को 
प्रहण करना ही होगा ! यह मेरा दृढ विद्वास है, क्योकि साफ देख रहा हँ---सभी 
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दिदेकानभ्द साहित्य ह्ं 


गीध समाप्त होने पर स्वामी जी कमरे के भौतर जाकर गैठ गये गौर मौद 
जीत में माँ माँ" काछी काली कहने छम्े | उस समय कमरे मे और कोई ते था. 
केबरू स्िष्य स्वामी जी की माज्ञा का पाप्तन करमे के किए प्रस्युत लड़ा बा। 

स्मामी जी का उस समय का मुख देख शिप्य को ऐसा रूपा माता के गिसी 
एक बूर बेस मे निय्रास कर रहे हैं। भचरस प्तिप्प ने उनका उस प्रकाए 
भाज देख स्पणित होकर कहा “महाराज जब बातत्रीत कीणिए। 

स्वासी जी मानो उसके मत क॑ भाद को समझकर हो मृद हास्य कएते हुए 
बोके जिसकी फरीछा इतनी मघुर है, उस आारमा कौ सुन्दरता औौर मम्मीरता 
कैसी होपी घोष तो। उनका बह सम्मीर माव अमी मी उसी प्रराए देखकर 
सिष्य मे कहा महाराज उस सब बातो की जब मौर माजश्मकता गही। गे 
भी से जाम क्यो जापसे अमावस्या और कासौ-पूजा की बात की ? उस समय है 
आप मे ने जाने बा परिवर्तन हो थमा है। स्मामी जी प्षिप्य कौ मानसिक स्विर्णि 
को समझकर थाता याने रमे--“कशन कि रये बाको माँ स्यामा सुधातरपिणों” 
इस्पादि। 

गाना समाप्त होने पर स्वामी जी ते बहा “यह काली ही शौसारपी इष्म है। 
मरी रामबृष्ण का 'साँप गा चलता और साँप का स्विर भाव--सही युता ! 

पिप्प--जी हाँ। 

स्वामी जी--अबकी दार स्वस्थ होत पर हृदय का रक्त देकर माँ गी पूजा 
बरगा। रघुतस्दल से गा है शकम्यां पूजमेत्‌ देवी कृत्दा रधिरकर्रममू-जब 
मैं बहा बरूया। साँ की पूजा छाती गा रक्त देकर करतौ पडती है. तभी बह प्रसापत 
होती है मीर ठमी माँ बः पृष्र बीए हाये--महागौर होगे। निशतत्य में इुण मै 
प्रस्य म महाक्षय से माँ के कदके निहर बते रहूल। 

यह बातचीत पक रही भौ कि इसी समय सौच प्रसाद पाने कौ भष्णी गजी। 

घर्ठी खुनरर स्वासी जी बोड “जा सीखे प्रसाइ पाक जल्दी बता। पिएय 
मौचे उतर मया। 


हट 
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हतामों जी आजरक मर मे ही ग्रे हुए है। शरीर अपिष राव मंदी 
परत आतंतरात और शायर चुमठे विष हैँ। आज शनिजार; शिप्य बच 
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१९७ वार्ता एवं सलाप 


से ज़नाने वाजे सुन सुनकर, कीर्तन सुन सुनकर, देश स्त्रियों का देश वन गया 
है। इससे अधिक और क्या अघ पतन होगा! कवि-कल्पना भी इस चित्र को 
चित्रित करने मे हार मान गयी है। डमरू श्वग वजाना होगा, नगाडे मे ब्रह्मरुद्र 
ताल का दुन्दुभि नाद उठाना होगा, महावीर, महावीर' की ध्वनि तथा हर हर 
वम वभ' शब्द से दिग्दिगन्त कम्पित कर देना होगा। जिन सब गीत-वाद्यो से 
मनुष्य के हृदय के कोमल भावसमूह उद्दीप्त हो जाते है, उन सबको थोडे दिनो के 
लिए अब बन्द रखना होगा। झुयाल टप्पा बन्द करके श्रुपद का गाना सुतने का 
अभ्यास लोगो को कराना होगा। वैदिक छन्‍्दो के उच्चारण से देश मे प्राण-सचार 
कर देना होगा। सभी विषयो मे वीरता की कठोर महाप्राणता छानी होगी। इस 
प्रकार आदर्श का अनुसरण करने पर ही इस समय जीव का तथा देश का कल्याण 
होगा। यदि तू ही अकेला इस भाव के अनुसार अपने जीवन को तैयार कर सका 
तो तुझे देखकर हज़ारों छोग वैसा करना सीख जायँगे। परन्तु देखना, आदर से 
कभी एक पग भी न हटना ! कभी साहस न छोडना ! खाते, सोते, पहनते, गाते, 
बजाते, भोग मे, रोग मे सदैव तीब् उत्साह एवं साहस का ही परिचय देना होगा, 
तभी तो महाशक्ति की कृपा होगी ? 
शिष्य--महाराज, कभी कभी न जाने कंसा साहसशून्य वन जाता हूँ। 
स्वामी जी--उस समय ऐसा सोचकर--मैं किसकी सन्‍्तान हूँ---उनका 
आश्रय लेकर भी मेरी ऐसी दुर्बडता तथा साहसहीनता ?” उस दुर्बलता और साहस- 
हीनता के मस्तक पर लात मारकर, 'मैं वीर्यंवान हुँ---मैं मेघावान हँ--मैं ब्रह्मविद्‌ 
हैं---मैं प्रज्ञावान हेँ--कहता कहता उठ खडा हो। "मैं अमुक का शिष्य हँ---काम- 
काचन जयी श्री रामकृष्ण के साथी का साथी हूँ'--इस प्रकार का अभिमान रखेगा 
तभी कल्याण होगा। जिसे यह अभिमान नही, उसके भीतर ब्रह्म नही जागता। 
रामश्रसाद का गाना नही सुना ? वे कहा करते थे, 'मैं---जिसकी स्वामिनी हैं माँ 
महेश्वरी--वह मैं इस ससार मे भला किससे डर सकता हूँ ?” इस प्रकार अभिमान 
सदा मन मे जाग्रत रखना होगा। तव फिर दुर्बलता, साहसहीनता पास न आयेगी। 
कभी भी मन मे दुर्बलता न आने देना। महावीर का स्मरण किया कर, महामाया 


का स्मरण किया कर, देखेगा, सब दुर्बलता, सारी कापुरुषता उसी समय चली 
जायगी। 


ऐसा कहते कहते स्वामी जी नीचे आ गये। मठ के विस्तीर्ण आँगन मे जो 
आम का वृक्ष है, उसीके नीचे एक छोटी सी खटिया पर वे अक्सर वैठा करते थे, 
आज भी वहाँ आकर पश्चिम की ओर मुँह करके बैठ गये। उनकी आँखो से उस 
समय भी महावीर का भाव फूट रहा था। वही बैठे बैठे उन्होंने शिप्य से उपस्थित 
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विदेकासन्द साहित्प १५ 
और, उमी विषयों में आप की हो माजभारा प्रभाहित हो रही है! क्या बग-ऐवा 
क्या देश-कस्पाण-द्वत बया ब्रद्मविश्वा की चर्ता कया ब्रह्मचर्य ध्ी क्षेत्रों में श्राप 
भाज प्रजिष्ट होूर समी मे कुछ सबीतता का सचार कर रहा है और रेपबादिों 
में से कोई प्रकट में आपका नाम लेबर और कोई मझापका साम छिपारकर 
साम से जाप के हो उस साव जौर मत वा समी विषयों में सर्बसामतारप में प्रभार 
कर रहे है। 

स्वामी जी--मेरा ताम ने भी से मेरा माव लेना ही पर्याप्त होगा। कामकॉषन 
त्याग करके भी तिम्भालबे प्रतिशत झाम्रु भाम॑-यघ्ध के मोह म॑ खाबद्ध हो चात 3 
नाम की जाकांक्षा ही उच्च अन्त ऋरण की अन्तिम इर्गख़ता है' पढा है ते हे 
कौ कामना भिस्कुछ छोडगर काम किये जाना होगा। मरू-बुरा तो लोग कहेगे 
ही परन्धु उच्त शादर्ध को सामते रखकर हमें धिह की तरह काम करता होगा। 
इस पर मिन्दा्तु भौतिनिपुणाः पदि था स्तुबन्तु--विद्यान्‌ सोम गिरदा या शयुठि हु 
भौ क्यो से करें। 

सिप्य---हमारे किए इस समय किस आदर्स को ग्रहण करना उचित 8 

स्वामी ची--भट्टागीर के चरिद्त को ही तुम्हें इप समय ज्ादर्प माया पडेपा। 
देखो स बे राम की माजा से समूह सौपकर चसे मये ( ---जीगन-मृत्पु की परभाह 
कहाँ” महाशितेश्तिय महाबुद्विमात शास्प भाव के डब् महाग्‌ जाईर्स से तुम्हूं 
अपना जीबसन गठित करता होगा। बैसा करने पर दूसरे मारो का विकाएं स्वर्ग 
ही हो जायपा। दुविधा फ़ोहकर पुर कौ आशा का पास और ब्रह्मचर्य की रसा-:7 
यही है यफस्तता का रहु्य | लाख्या पन्‍्था विधतेप्यतायप अगसम्बन करते मोस्न 
गौर पूसरा पथ गही। एक मोर हसुमात जी के जैसा सेवाभाव मौर दुतरी गौर 
उसी प्रक्तार जैज्नोक्य को सयमीत कर बेनेवासा सिं् जैसा बिकम | एम के दिए के 
लिए उतहोने जौबन तक गिसर्जत कर हैने मे कभी एरा भौ सकोच तही किया। 
राम कौ गोता के अतिरिक्त छम्य सभी बिपयो के प्रति उपेशा यहाँ तक कि इष्टात्व 
णिवत्व प्राप्सि क प्रति उपेदा ! केबल रघुगाव के उपदेश गा परत ही जौबद 
बा एूतसात् ब्रव--उसी प्रषार एश्लिप्ठ होगा चाहिए। रोक मृरप बरताढ 
बजाकर उछठलद मधाने से देश पतन के गर्त में जा र्टा है। एक तो मह पैट 
मे रोगी सरीडा का शछ और एस पर इततौ उछतलूर ? भरा ग॑जे सत्न होगी 
अामणपतिदीम उच्च रातता बा अगुकरण बरते जागर देश घोर तमोगुन तै 
आए गया है। दैश-रैस के भॉय-साँद से---जदाँ भौ जायगा दरोगा शौउ-बण्ताख 
ही बज रहे हैं! दुखुमौन्सगाड़े पा देश के तैयार सही होते ? दुरदौ भरी जपा 
औरत सै सर्टी सिलतौ ? गदौ रब गुए घस्मौर ध्यति झड़रो को घुमा। बचपन 
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१९७ चार्ता एव सलाप 


से ज़नाने बाजे सुन सुनकर, कीर्तन सुत सुनकर, देश स्त्रियों का देश वन गया 
है। इससे अधिक और क्या अब पतन होगा! कवि-कल्पना भी द्स चित को 
चित्रित करने मे हार मान गयी है। डमरू श्यग वजाना होगा, नगाडे मे प्रह्मस्द्र 
ताल का दुन्दुभि नाद उठाना होगा, महावीर, महायीर' की घ्वनि तथा 'हर हर 
बम वर्मा णब्द से दिग्दिगन्त कम्पित कर देना होगा। जिन सब गीत-वाद्या से 
मनुष्य के हृदय के कोमल भावमसमूह उद्दीप्त हो जाते है, उन सबको थोडे दिनो के 
लिए अव वन्द रखना होगा। झुयाल टप्पा बन्द करके श्रुपद का गाना सुतने का 
अभ्यास लोगो को कराना होगा। वैदिक छन्दो के उच्चारण से देश में प्राण-सचार 
कर देना होगा। सभी विपयो मे वीरता की कठोर महाप्राणता छानी होगी। इस 
भकार आदर्श का अनुसरण करने पर ही इस समय जीव का तथा देश का कल्याण 
होगा। यदि तू ही अकेला इस भाव के अनुसार अपने जीवन को तैयार कर सका 
तो तुझे देखकर हजारो छोग वैसा करना सीख जायेँगे। परन्तु देखना, आदर्ण से 
कभी एक पग भी न हटना ! कभी साहस न छोडना ! खाते, सोते, पहनते, गाते, 
बजाते, भोग मे, रोग मे सदैव तीब्र उत्साह एवं साहस का ही परिचय देना होगा, 
तभी तो महाशक्ति की कृपा होगी ? 
शिप्य--महाराज, कभी कभी न जाने कैसा साहसशून्य वन जाता हूँ। 
स्वामी जी--उस समय ऐसा सोचकर---मैं किसकी सन्‍्तान हँ--उनका 
आश्रय लेकर भी मेरी ऐसी दुवंछता तथा साहसहीनता ?” उस दुर्बलता और साहस- 
हीनता के मस्तक पर लात मारकर, 'मैं वीयंवान हुँ---मैं मेघावान हँ--मै ब्रह्मविद्‌ 
हैं--मैं प्रज्ञावान हूँ'---कहता कहता उठ खडा हो। 'मैं अमुक का शिष्य हँ---काम- 
काचन जयी श्री रामकृष्ण के साथी का साथी हुँ---.इस प्रकार का अभिमान रखेगा 
तभी कल्याण होगा। जिसे यह अभिमान नही, उसके भीतर ब्रह्म नही जागता। 
रामग्रसाद का गाना नही सुना ? वे कहा करते थे, 'मैं---जिसकी स्वामिनी हैं माँ 
महेश्वरी---वह मैं इस ससार मे भल्‍य किससे डर सकता हूँ ?” इस प्रकार अभिमान 
सदा मन मे जाग्रत रखना होगा। तव फिर दुर्वेंडता, साहसहीनता पास न आयेगी। 
कभी भी मन मे दुर्बलता न आने देना। महावीर का स्मरण किया कर, महामाया 
का स्मरण किया कर, देखेगा, सब दुर्बेखता, सारी कापुरुषता उसी समय चली 
जायगी। 
ऐसा कहते कहते स्वामी जी नीचे आ गये। भठ के विस्तीर्ण आँगन मे जो 
आम का वृक्ष है, उसीके नीचे एक छोटी सी खटिया पर वे अक्सर बैठा करते थे, 
आज भी वहाँ आकर पश्चिम की ओर मुँह करके बैठ गये। उनकी आँखों से उस 
समय भी महावीर का भाव फूट रहा था। वही बैठे बैठे उन्होंने शिष्य से उपस्थित 
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सम्पासियों दबा ब्रह्मणारियों को दिखाकर कहा-- 

“बहन देख प्रत्यक्ष ब्रह्म | इसकी उपेक्षा करके जो रोग ह्वूसरे गिपय में मत 
ऋंगाते हैं उस्हें भिककार ! हाथ पर रखे हुए माँवसे की तरह यह इस ब्रह्मा | देख 
नही रहा है ?--यही गहा।” 

स्वामी जी ने ये बाते ऐसे हृतयस्‍्पर्सी माव से क्टी कि घुनते ही उपस्ित एन्‍ी 
छोग चिहत्रापितारम्म इबाबतस्जे--तसगौर कौ तरह स्थिर शड़े रह मंगे। 
स्थामौ जौ भौ एकाएक मम्मीर घ्यान में मस्त हो पये। जस्य सब छूंम मी किस्कुठ 
घास्त है किसौके मुंह से कोई बात नही गिगफ्तौ! स्वामी प्रेमातस्व उस समय 
गमा जी से कमष्डक् मे जर भरकर मन्पविर मे आ रह वे। उन्हें बेखकर मी छ्वामी 
जौ पही प्रत्मक्ष ब्रह्म---मही प्रत्यक्ष बरह्मा' कहते कूय। यह बात सुनकर उप्त 
समय उनके भी हाथ का कमष्डलु हास मे ही रह शमा--एक पहएं से मे रब 
क्र बे भी उसी समय ध्याताबस्पित हो गणंगे। इस प्रकार करीब पलह-बीस 
मिशट ब्य्तीत हो गये। तब स्वामी जी ने प्रेमामन्‍्व जी को बुसाकर कहा “जा, 
अब सी रामहृप्ण की पूजा मे जा। स्वामी प्रेमानन्द को तब चेतता हु! भीरे 
भीरे सभी का मन फिर 'ैं-मेरे' के राज्य मे उतर जाया मौर सभी पते खपते 
बार्य में सम पये। 

उस विम का घह द॒फ्य स्रिष्प खपने चौबस मे कमी भूस त सका। स्वामी जी 
कौ हृपा से सौर झस्ति के बल से उसका चचक् मत मी जउस दित अनुमूति-राम्प 
के अत्पस्त शिकट शा गया था। इस घटमा के साशी रूप में बेलूड़ मठ डे उम्पासी 
अभी भी मौजूद है। स्वामी की की उस दिल की बह मपूर्म समता बैलकर उपस्थित 
समी क्ोय विस्मित हो मजे थे। श्षय भर म॑ उत्हनि समी क मत को समापि के जतरू 
जल मं शुबों शिया था। 

उस सुम दित का स्मरण कर दिषप्य अमी मौ भागागिष्ट हो जाता है और 
उसे ऐसा रूपता है, पूम्पपाद आचार्य कौ कृपा से उस भी एक दित के छिए बहा 
भाष को प्रत्यक्ष करने का सौमास्स प्राप्त हुआ था। 

जोड़ी दैर बाइ दिप्य ष॑ साथ स्वामी जी टहलते चक्े। जाते जाते शिप्प से 
बोछ देता माज कँसा हुआ ?२े भी को घ्यातस्थ होता पड़ा। बे सब भौ एम 
कृष्ण की ससख्तान हैं त इसौकचिए कहने के घाष ही डाइ अगुमूति हो गयौ भी । 

शिप्प--मट्टाराज मरे जैसे ब्पक्तियों का मन भी उस समय जब निर्विषन 
अन एया ठा सस्याधियों वा फिर कया बहुता ) जआाततर्द से पातों मेरा हवृइव फटा 
जा रहा बा। परत्तु सत्र उत माव का गुछ भौ स्मरण सहीं--सागों बह ब 
स्दप्त ही बा। 
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स्वामी जी--समय पर सव हो जायगा, इस समय काम कर। इन महा 
मोहग्रस्त जीवों के कल्याण के लिए किसी न किसी काम में लग जा। फिर तू 
देखेगा, वह सव अपने आप हो जायगा। 
शिप्य--महाराज, इतने कर्मो में प्रवेश करते भय होता है, उतना सामर्थ्य 
भी नहीं। झास्त्र मे भी कहा है, गहना कर्मणो गति । 
स्वामी जी--तुये क्या अच्छा लगता है? 
शिप्य--आप जैसे सर्वश्ास्त्र के जाता के साथ निवास तया तत्त्व-विचार करना 
भौर श्रवण, मनन, निदिध्यासन द्वारा इसी घरीर मे ब्रह्म-तत्त्व को प्रत्यक्ष करना। 
इसके अतिरिक्त किसी भी वात में मेरा मन नही छगता। ऐसा लगता है, मानो 
और दूसरा कुछ करने का सामर्थ्य ही मुझमे नही। 
स्वामी जी--जो अच्छा छग्रे, वही करता जा। अपने सभी आास्त्र-सिद्धान्त 
लोगो को बता दे। इसीसे वहुतो का उपकार होगा। गरीर जितने दिन है, उतने 
दिन काम किये बिना तो कोई रह ही नही सकत। | अत जिस काम से दूसरो का 
उपका र हो, वही करना उचित है। तेरे अपने अनु भवो तथा थास्त्र के सिद्धान्त-वाक्यो 
से अनेक जिज्ञासुओ का उपकार हो सकता है और हो सके तो यह सव लिखता 
भी जा। उससे अनेक का कल्याण हो सकेगा। 
विष्य--पहले मुझे ही अनुभव हो, तव तो लिखूँगा। श्री रामकृष्ण कहा करते 
थे, “चपरास हुए बिना कोई किसीकी वात नही सुनता।' 
स्वामी जी---तू जिन सब साधनाओ तथा विचार-भूमिकाओ मे होकर अग्रसर 
हो रहा है, जगत्‌ मे ऐसे अनेक व्यक्ति है, जो अभी उन्ही स्थितियो मे पडे हैं, 
उन्हे पार कर वे अग्रसर नही हो पा रहे हैं। तेरे अनुभव और विचार-प्रणाली लिखे 
होने पर उनका भी तो उपकार होगा। मठ मे सावुओ के साथ जो चर्चा' करता 
है, उन विपयो को सरल भाषा मे लिखकर रखने से वहुतो का उपकार हो 
सकता है। 
शिप्य---आप जब आदेश दे रहे हैं तो चेप्टा करूँगा। 
स्वामी जी--जिस साधन-भजन या अनुभूति से दूसरों का उपकार नही 
होता, महा-मोह मे फंसे हुए जीवो का कल्याण नही होता, काम-काचन की सीमा 
से मनुष्य को वाहर निकलने मे सहायता नही मिलती, ऐसे सावन-भजन से क्‍या 
लाभ ? क्‍या तू समझता है कि एक भी जीव के वन्धन मे रहते हुए तेरी मुक्ति 
होगी ? जितने दिन, जितने जन्म तक उसका उद्धार नही होगा, उतनी वार तुझे 
भी जन्म लेना पडेगा--उसकी सहायता करने तथा उसे ब्रह्म का अनुभव कराने 
के लिए । भ्रत्येक जीव तो तेरा ही अग है। इसीलिए दूसरो के लिए कर्म कर | 
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सपने स्त्री-पुण्नों को मपता जासकर जिस प्रकार तू उनके सभी प्रकार के मगझ की 
कामना करता है उसी प्रकार प्रत्येक जीन के प्रति जय तेरा बैसा ही जाकर्षण होगा 
ठब समहूगा तेरे भीतर ब्रह्म जाग्रत हो रहा है--उससे एक सिवट भी पहके गही। 
जाति-र्भ का विचार छोड़कर इसी बिगग के मगर कौ कामता जाग्त होते पर है 
समसूंगा कि तू मादर्प की ओर अग्रसर हो रहा है। 

हिप्प--मह तो महाराज बड़ी कठिन बात है वि सभी की मुजित हुए शिता 
स्यक्तिसत मुक्ति सह्ठी होगी! ऐसा बिज्ित्र सिद्वान्त यो कमी मही सुभा। 

स्वाभी जी--एक श्रेभी के गेदान्तियों का ऐसा ही मत है--जे कहे हैं 
“ब्पष्टि कौ मुक्ति मुक्ति का वास्तम स्वरूप सही है। समष्टि की मुक्ति ही मुग्ति 
है। हाँ इस मत के दोपयुण अवश्य दिललाये जा सकते है। 

सिष्प--बेदान्त मत म॑ ब्यष्टि माज ही तो अन्धन का कारण है। गली उपाि 
गत चित्‌ सता काम्प रर्म मादि के कारण बठ सी प्रतीत होती है। निच्रार-्यत 
सै उपाधिरहित होने पए--निर्शिवय हो बाते पर प्रत्यक्ष चिश्मय आत्मा का बर्मम 
रहूपा कैसे ? जिसकी चौग-अयत्‌ मादि की बुद्धि है उस्ते ऐसा रूय सभा है 
कि समौ की मुक्ति हुए बिशा उसकी मुगित शही है परस्तु भबल शादि के बल 
पर मस गिस्पाधिक होकर जब प्रत्यक-श्रह्ममय होठा है उस समय उसकी दृष्टि 
में जीव ही कहाँ मौर बगत्‌ ही कहाँ--कुछ भी मही रहता। उसके मुक्ति-तत्त्त 
को रोकतेगाझ्ा कोई तही हो सकता। 

स्वामी चौ---हाँ (्‌ जो कह रहा है, बह अभिकांध्त गेदाल्तबादियों का सिधातत 
है। बह निर्दोष मौ है। उससे स्यव्तियत सुग्ति रबी तही परततु चो स्पक्ति 
होचता है कि मैं जाबहम समस्त अपत्‌ को अपने साथ सेकर एक हौ साथ मुकः 
होम्मा उसकौ महाप्राचता का एक भार त्रिग्तन तो कर! 

एिप्प--महाराज बहू उत्पर माज का परिचायक जगप्य है परत्तु णास्त 
विरुद्ध साता है। 

स्वामी जौ शिप्प की बाते घुय मं सऊे। ऐसा प्रतीत हुआ कि पहत्त सेह्दी 
दे अस्यमतस्क हो किसी बूसरी बात को सोच रहे थे। दुछ समय बाद बोह्त घटे 
“मरे हा तो हम सोम क्या बात बर रहे थे ? मैं दो मानो भिस्थुक्त मूल ही गया। 
छिप्प सै जब उध विपय की फ़िर याद दिखा दी तो स्मासी जी ने कट्ढा “बिनन्‍्धत 
डर्म-गिषस भा खलुसरबास गिया कर। एजाड परत से प्यात ज्यों कर और ऐप 
समय में या तो गोईं क्रो्रहिततर बास विया बर या मत ही मन सोपा वर कि 
जीवा का--जगत्‌ का उपकार हा। पमी की दृष्टि बह्म की भोर सपी यहे। इग 
अबाए छम्रातार जिस्ता कौ क्रो के हाथ ही झगत्‌ बा उपाए होपा। जब 
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२०१ वार्ता एवं सलाप 
का कोई भी सदनुष्ठान व्यर्थ नही जाता, चाहे वह कार्य हो या चिन्तन। तेरे 
चिन्तन से ही प्रभावित होकर सम्भव है कि अमेरिका के किसी व्यक्ति को ज्ञान- 
प्राप्ति हो।” 

शिष्य--महाराज, मेरा मन जिससे वास्तव में निविषय वने, मुझे ऐसा 
आशीर्वाद दीजिए---और इसी जन्म मे ऐसा हो। 

स्वामी जी--ऐसा होगा क्यो नहीं? तन्‍्मयता रहने पर अवश्य' होगा। 

शिष्य--आप मन को तनन्‍्मय बना सकते हैं--आप मे वह शक्ति है, मैं 
जानता हूँ। पर महाराज, मुझे भी वैसा कर दीजिए, यही प्रार्थना है। 

इस प्रकार वार्तालाप होते होते शिष्य के साथ स्वामी जी मठ मे आकर 
उपस्थित हुए। उस समय दशमी की चाँदनी मे मठ का वगीचा मानो चाँदी के प्रवाह 
में स्तान कर रहा था। शिष्य उल्लसित मन से स्वामी जी के पीछे पीछे मठ- 


मन्दिर मे उपस्थित होकर आनन्द से टहलने लूगा। स्वामी जी ऊपर विश्राम करने 
चले गये। 


३९ 
[स्थान - बेलूड सठ। बर्ब १९०१ ई०] 


वेलूड मठ स्थापित होते समय निष्ठावान हिन्दुओ मे से अनेक व्यक्ति मठ 

के आचार-व्यवहार की तीब्र आलोचना किया करते थे। प्रधानत इसी विषय 
पर कि विदेश से लौटे हुए स्वामी जी द्वारा स्थापित मठ मे हिन्दुओं के आचार- 
नियमों का उचित रूप से पालन नही होता अथवा वहाँ खाद्य-अखाद्य का विचार 
नही। अनेकानेक स्थानों से चर्चा चलती थी और इस वात पर विश्वास करते 
हैए शास्त्र को न जाननेवाले हिन्दू नामघारी छोटे-बडे अनेक लोग उस समय 
सर्वेत्यागी सन्यासियो के कार्यों की व्यर्थ निन्‍्दा किया करते थे। गगा जी मे नाव पर 
सैर करनेवाले अनेक लोग भी बेलूड मठ को देखकर अनेक प्रकार से व्यग किया 
करते थे और कभी कभी तो मिथ्या अइ्लील वातें करते हुए निप्कलक स्वामी जी 
के स्वच्छ शुअ्र चरित्र की आलोचना करने से भी वाज़ न आते थे। नाव पर चढकर 
मठ में आते समय शिष्य ने कभी कभी ऐसी आलोचना अपने कानों से सुनी है। 
उसके मुख से उन सवको सुनकर स्वामी जी कभी कभी कहा करते थे, हाथी चले 

चजार, कुत्ता भोक हजार। साधुन को दुर्भाव नहिं, चाहे निन्‍्दे ससार। कभी 

कहते थे, “देश मे किसी नवीन भाव के प्रचार के समय उसके विरुद्ध प्राचीन 
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विककासन्द लाहित्प रे 
पश््षियों का मौर्चा स्वमावत' ही रहता है। जयप्‌ के समी पर्मसस्वापकों को एव 
यरौस्ा में उत्तीष होना पड़ा है। फिर कभी कहा करते थे मस्यागपूर्ण मत्पाचार 
से होने पर जगमत्‌ के कश्यासकारी भाजसमूह समाज के हवदस मे मासाती से प्रनिष्ट 
मही हो पकते। बठः समाज के तौज कटा मौर समासतोषना को स्दामौ दौ 
जपने शव माव के प्रघार के छिए सहासक मातते थरे---उसके गिरद्ध कमी प्रतिगार 
न करते थे और ले शपने झरणागत सृही तबा सन्यांसियों को ही प्रतिबाद कखे 
देते बे। सभी से कहते थे “फू की आकाशा छोड़कर काम करता शा एक दिगि 
उसका फस मगएय ही मिसेगा। स्थामी जी के मौमुख से यह गत सदा ही 
सुता जाता था ल हि रश्याथहृत्‌ रशिकत्‌ बुर्गति तात पच्छति-- (हे पुत्र कला 
करनेबाझा स्यक्ति कमी वुख का भागी मही होता) । 

हिल्यू समाज कौ मह तीड जासोचना स्वामी नी के सीसा सभरब से पर 
किस प्रकाए मिट ययी माज उसी दिवय से हुक पिला जा रहा है। (९ !ई६ 
के मई या जूद़ माप्त मे एक दिस शिप्य मठ भे आया। स्वामी जी ने धिप्य की 
देखते ही कहा मरे, एक रघुनखन रचित 'मष्टाशिशति-तत्त्व' कौ प्रति मेरे 
किए से आना। 

छ्षिप्प--शहुत मध्झा महाराज ! परन्तु रपुतखत कौ स्मृति---मिप्े जाजकू् 
का शिक्षित समाज झुसस्कार की टोकरी बताया करता है उसे छेक्र जाप कीं 
कर॑ये 

स्वामी जी--क्यो? रघुमरदत सपने समय के एक प्रकान्‍्ड बिद्रातू थे। ने 
आइचीस स्मृतियों का सप्रहू करके हिन्युझों के किए कासोपयोगी 
फ्रिशामा को डिपिबद्ध कर गगे है। इस समय सारा बंगार प्रास्व ती एहीके 
अनुशासन पर अछ रहा है। यह बात अगश्य है क्रि उतके रचित हिल जौबत कै 
गर्माध्ान से क्लेकर इमस्ताम तक के छात्रार-निय्मों के गठोर बन्बस से समाज 
उत्पीडित हो पया था। अस्प गिपयो कौ तो बात ही कया धौच-सेाव के किए 
जाते खातेन्पीते सोने शायते प्रत्येष् समय समी को नियमग्ड कर डाखते डी 
श्रष्टा उम्होंने की चौ। समय के परिषर्तत से बड़ बरगत दौर्म गाम्न तक स्वायौ ते 
रह सत्रा। समौ देफो म॑ सभी काक्त मे कर्मकारश सामाजिक रौतिलौति सभा 
ही परिबतित होते पहने हैं। एमाज श्ामराप्क ही परिवर्तित सईद होता। पैरिक 
सुद्र में मौ देस कर्मंजाषद चौरे बीरे परिबधित हो पया परन्यु उपनिपद वा श्लाग 
प्रररण्त आज हक मभौ एक ही रूप म मौजूद है--मिर्फ छतकौ स्पास्‍्पा जरनंबते 
अनेक हो गये हैं। 

शिप्प--आप रघुनख्ग कौ स्मृति केफर क्‍या करने? 
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स्वामी जी--इस बार मठ मे दुर्गा-पृजा करने की इच्छा हो रही है। यदि 








हर कयापर खर्चे की व्यवस्था हो जाय तो महामाया की पूजा करूँगा। इसीलिए दुर्गोत्सव- 
तो विधि पढने की इच्छा हुई है। तू अगले रविवार को जब आयेगा तो उस पुस्तक 
के हृदय मे शेला की एक प्रति लेते आना। 
र्‌ गा झयं शिष्य--बहुत अच्छा। 
दे हैरत दूसरे रविवार को शिष्य रघुनन्दनकृत 'अष्टाविशति-तत्त्वः खरीद कर स्वामी 
पतियां की क] जी के लिए मठ मे ले आया। वह ग्रन्थ आज भी मठ के पुस्तकालय मे मौजूद है। 
र काम गा जा स्वामी जी पुस्तक को पाकर बहुत ही खुश हुए और उसी दिन से उसे पढना 
गेमुतर हे हे रा । प्रारम्भ करके चार-पाँच दिनो मे उसे उन्होंने पूरा कर डाला। एक सप्ताह के बाद 
। गति हि 8! शिष्य के साथ साक्षात्कार होने पर कहने लगे, “मैंने तेरी दी हुई रघुनन्दन की 
। ही । स्मृति पूरी पढ़ डाली है। यदि हो सका तो इस बार माँ की पूजा करूँगा।” 
गी के (श' शिष्य के साथ स्वामी जी की उपर्युक्त बाते दुर्गा-पूजा के दो-तीन मास पहले 
2800] है की हुई थी। उसके बाद उन्होंने उस सम्बन्ध मे और कोई भी बात मठ के किसी भी 
[| स्वामी हे रा । | व्यक्ति के साथ नही की। उनके उस समय के आचरण को देखकर शिष्य को ऐसा 
वश्ञतिनर्त ! लगता था कि उन्होंने उस विषय मे और कुछ भी नही सोचा। पूजा के १०-१२ 
कोई द्नि पहले तक शिष्य ने मठ मे इस वात की कोई चर्चा नही सुनी कि इस वर्ष मठ 
की स्मृति क्र । । में प्रतिमा लाकर पूजा होगी और न पूजा के सम्बन्ध मे कोई आयोजन ही मठ 
है; हो ही ०, मे देखा। स्वामी जी के एक गुरुभाई ने इसी बीच एक दिन स्वप्न में देखा कि 
है । माँ दशभुजा दुर्गा गगा जी के ऊपर से दक्षिणेश्वर की ओर से मठ की ओर चली 
कु वीर के | आ रही हैं। दूसरे दिन प्रात काल जब स्वामी जी ने मठ के सव लोगो के सामने 
पह्लोधयोगी कं दी | पूजा करने का सकल्प व्यक्त किया, तव उन्होंने भी अपने स्वप्न की वात प्रकट की। 
बा प्रा पं स्वामी जी ने इस पर आनदित होकर कहा, “जैसे भी हो, इस वार मठ मे पूजा 
ह रचित के हर करनी होगी।” पूजा करने का निश्चय हुआ और उसी दिन एक नाव किराये पर 
हो दर कि लेकर स्वामी जी, स्वामी प्रेमानन्द एव ब्रह्मचारी कृष्णलाल वाग्रवाज़ार चले आये। 
यो शौव कह म जनक यहाँ आने का उद्देश्य यह था कि वागवाज़ार मे ठहरी हुई श्री रामक्ृष्ण- 
हा कर व ब भक्तों की जननी श्री माता जी के पास कृष्णछाल ब्रह्मचारी को भेजकर उस विषय 
हि का तक द् मे उनकी अनुमति ले लेना तथा उन्हे यह सूचित कर देना कि उन्हीके नाम पर 
रवि रीति | संकल्प करके वह पूजा सम्पन्न होगी, क्योकि सर्वेत्यागी सन्‍्यासियों को किसी 
क वही हो ह प्रकार पूजा या जनुप्ठान शहल्य वतन, करने का अधिकार नही है। 
हा हर | श्री मानता जो ने स्वीकृति दे दी और जम निशचय हुआ कि 'माँ की पूजा का 
दी हार सबल्प' उन्हीके नाम पर होगा ॥ स्वामी जी नी इस पर विश्येष जानदिनत हुए 
और उसी दिन झुम्हार टोली में जाकर प्रतिमा बनाने के लिए पेशगी देकर मठ 
! 
टू 5 
मर [ मिल 
सा हे आह 


ि 
हक 
आधा 2 


>>... “४ “+++3त+5 
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में सौट क्षाये। स्वामी जौ की पह पूजा गरते की मात सर्वत्र फैक गयी और ग्नी 
रामझह्प्ण के पृष्टी मक्‍्तगण उस वाठ को सुतकर उस गिपय में आतस्द कै सार 
सम्मिद्नित हुए। 

स्तामी बह्मानखख को पूजा की सामग्री का संग्रह करत का मार सौंपा पंगा। 
निश्चित हुआ कि दृष्मरास इद्माचारी पुजारी मर्गेंगे। स्वामी रामईप्मातन डे 
पिता सावरूप्रेष्ठ भी ईप्वरबन्द्र भट्टात्रार्य महाध्य तजब।रक के पद पर नियुकी 
हुए। मठ में आमम्व समाता गही था। जिस स्थान पर आजकूछ थी यमहरप्े 
का लम-महोत्सव होता है उसी स्थान के उत्तर में मण्डप तैयार हुआ! पष्ठी के 
मौघत के दो-एक दिन पहले कृप्णसाक्त गिर्भयातस्ट भादि सस्यासी तबा बह्मघारैयत 
हाब पर माँ की मूठि मठ में छे बये। ठादुर-बर के विभरछे मंजहे मे माँ की मूपि 
को रखते के साथ ही मानों जाकाश दूट पढ़ा--मूसक्ताघार पाती बरसते तगा। 
स्वामी जी पह सोचकर तिश्चिम्त हुए कि माँ की प्रतिमा निभिष्ण मठ मे 'यूँष 
अयी है। अब पाती बरसते स्ते भी कोई हामि गही। 

इबर ह्दामी ब्रह्मागस्व के प्रयत्न से मठ इब्य-सामग्री से भर पममा। मह देवर र 
कि पूजा कौ सामप्री में कोई कमौ मही है, ध्वामी जौ स्वामौ ब्रद्मागरत जादि कौ 
प्रख़सा करते छगे। मठ के दक्षिण कौ मोर जो दगीचेबारू मकात है, जो पहहे 
नौसाम्बर भादू गा था बह एक महीसे के किए किरामे पर सै किया मया गौर 
पूजा के दिन से उसमे श्री माता जी को खाकर रखा बया। अविवास कौ पाय 
बास्लीन पूजा स्वामी जी के समाि-सम्दिर के सामतेगाक्ले गिस्व बृध * तौफे 
स्रम्पप्त हुई। उस्होते उसी जिल्‍थ भृस्त कै शौसे बैठरर एक एल जो याना याया 
था विल्व बृष के सौचे बोबन विध्ाऊर प्ेप के लिए गौरी का आम बाद, 
बह मसाज असरस पूर्ण हुमा। 

भरी माता जौ कौ अगुमति सफर अज्ञचारी हृष्पछाक्त महाराज सप्तमौ कै 
हिल पुजारी के मात पर गिटाजे। कौसाबणी तज एवं भत्रों क गिद्ान्‌ ईजरब्द 
भ्र्भाचार्य सहाय से भी श्री मात्रा जौ के आदेघातुगार देवगुर बृहस्पति वी वए 
खजयारक बा मासत प्रतज जिया। यथवित्रि माँ की पूजा एमाप्त हुई। वैय 
श्री मादा जौ कौ अनिष्णा के गारण मत मे पु सही हुई पत्ती जैडपस 
दोपहर बा नैवे्ठ लवा मिटाइयां की ईरियों बतिसा जे दावा और गोमाससात हुईं। 

प्ररीयनु सी दरिशों झ शायर ईग्वए सानपर शृष्विफर सोजत वराता इस 
धूजा का प्रदात मप माता दया बा। ”णरे मरिरिक्‍ा बेश बाक्ति और उत्तर 
पाड़ा बे परिवित रूपा कगरिबित अतेत धाद्यन् परिशया जो भी शापतित रिया 
दया था जो शागर थे शाज राम्मिलित भी हुए भे। तय रा शढ जै धति उन होगी 
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का पूर्वे विद्वेष दूर हो गया और उन्हे ऐसा विश्वास हुआ कि मठ के सन्‍्यासी वास्तव 
में हिन्दू सन्‍्यासी है। 
कुछ भी हो, महासमारोह के साथ तीन दिनो तक महोत्सव के कलरव से मठ 
गूँज उठा। नौवत की सुरीली तान गगा जी के दूसरे तट पर प्रतिध्वनित होने लगी। 
नगाडे के रुद्रताछ के साथ कलनादिनी भागीरथी नृत्य करने लगी। दीयतां 
नीयता भू ज्यतामू---इन वातो के अतिरिक्त मठ के सनन्‍्यासियों के मुख से उन्त 
तीनो दिनो तक अन्य कोई वात सुनने मे नही आयी । जिस पूजा मे साक्षात्‌ श्री माता 
जी स्वय उपस्थित हैं, जो स्वामी जी की सकल्पित है, देहघारी देवतुल्यः महायुरुष- 
गण जिसके सम्पादक है, उस पूजा के निर्दोष होने मे आइचये की कोन सी वात | 
तीन दिनो की पूजा निविष्न सम्पन्न हुई। गरीव-दु खियो के भोजन-तृप्तिसूचक 
कलरव से मठ तीन दिन परिपूर्ण रहा। 
महाष्टमी की पूर्व रात्रि मे स्वामी जी को ज्वर आ गया था। इसलिए वे दूसरे 
दिन पूजा मे सम्मिलित नही हो सके। वे सन्धिक्षण मे उठकर बिल्वपत्र द्वारा महा- 
माया के श्री चरणो मे तीन बार अजलि देकर अपने कमरे मे लौट जाये थे। नवमी 
के दिन वे स्वस्थ हुए और उन्होने, श्री रामकृष्ण देव नवमी की रात मे जो अनेक 
गीत गाया करते थे, उनमे से दो-एक गीत स्वय भी गाये। मठ में उस रात्रि 
आनन्द मानो उमड़ा पडता था। _ 
नवमी के दिन पूजा के बाद श्री माता जी के द्वारा यज्ञ का दक्षिणान्त कराया 
गया। यज्ञ का तिलक धारण कर तथा सकल्पित पूजा समाप्त कर स्वामी जी का 
मुखमण्डल दिव्य भाव से परिपूर्ण हो उठा था। दश्मी के दिन सायकाल के बाद 
माँ की प्रतिमा का गगा जी मे विसर्जन किया गया और उसके दूसरे दिन श्री माता 
जी भी स्वामी जी तथा सन्‍्यासियो को आशीर्वाद देकर बाग्रवाज़ार मे अपने निवास- 
स्थान पर लौट गयी। 
दुर्गा-पूजा के बाद उसी वर्ये स्वामी जी ने मठ मे प्रतिमा मेंगवाकर श्री लक्ष्मी- 
पूजन तथा श्यामा-पूजन भी शास्त्र-विधि के अनुसार करवाया था। उन पूजाओ 
हे भी श्री ईश्वरचन्द्र मट्टाचार्य महाशय तत्रवारक तथा कृष्णछाल महाराज पुजारी 
। 
श्यामा-पूजा के अनन्तर स्वामी जी की जननी ने एक दिन मठ मे कहला भेजा, 
“मैंने बहुत दिन पहले एक समय “मनौती' की थी कि एक दिन स्वामी जी को 
साथ लेकर काल्‍ीघाट मे जाकर मैं महामाया की पूजा करूंगी, अतएव उसे पूरा करना 
बहुत ही आवश्यक है।” जननी के आग्रहवश स्वामी जी मार्गशीर्ष मास के अन्त 
मे शरीर अस्वस्थ होते हुए भी एक दिन कालीघाट गये थे। उस दिन कालीघाट 
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में पूजा करके मठ में क्लौटते समय दिप्प के साथ उतका साक्षात्कार हुआ या और 
जहाँ पर किस प्रकार पूमा आवि की गयी यह बृत्तात्त शिप्य को रास्ते मर सुताते 
आये थे | बही गृत्तास्त यहाँ पर पाठकों की जारकारी के सिए उद्घृत किया जाता 
है-- 

बच्षपन में एक भार स्‍्नामी जी वहुत जस्वस्प हो गये थे। उस समय उत्तरी 
जननी ने 'सनौती कीबी ऊि पुत्र के रोपमुक्त होने पर बे उसे कास्तीबाट में छ्े 
छारर माँ री विद्वेप रूप से पूजा करेमी और श्रीमस्दिर मे उसे 'सोटलोट 
कराकर रायंगी! उस 'मगौती कौ बात इतने दिनों तक उत्हे भी माद त थौ। 
इस मय स्वामी जौ का ध्यरीर अस्वस्थ होते से उनकी माता को उस बाठ का 
स्मरण हुआ ओर बह उन्हे उप्तौ माष से काल्लीबाट में फ्रे गयी। काप्तीबार्ट म 
जाकर स्वामी जौ कालौ-पमा में स्ताग करके जननी के भादेशानुसार मीसे बस्तों 
को पहले ही माँ के मल्दिर मे प्रगिष्ट हुए मौर मन्दिर म भी श्री काली माठा के 
अरण-कमफ्ो के सामने तौन बार शोरटन्पोट हुए। उसके बाद मन्दिर के गाइए 
मसिकसकर उन्होने सात बार मर्दिर की प्रदक्षिणा कौ। फिर समा-मंडप रे 
पह्चिम भोर झुसे चमूतरे पर बेठकर स्वय ही हगत किया। 
हैजस्बी सम्यासी ने यह-सम्पादन को देखने के छिए “माँ के मन्दिर में उस दिन 
बडी भीड हुई बी। प्रिप्य के मित्र कास्रौघाट मिवासौ भौ पिरीख्ताब मुशोपाष्पाय 
भौ थो छिप्प कै साथ मनेक बार स्वामी जी के पाप आये थ उस दिग घहां गगे 
थे ठवा उन्होने उस यज्ञ को स्वय देखा था। भिरीख बाबू जाज भौ उस घटता का 
अर्णत करते हुए रष्टा करते हैं कि जसते हुए अग्गिकुष्ड मे बार बार बृताजुति कैसे 
हुए उस बिल स्वासी जी वूसरे बइद्मा कौ तरह प्रतौत होते बे। जो भौ हो पूर्वोग्त 
झपसे धिप्य को बटसा सुगाकर घन्त में स्वामी जी से कहा “कालौबाट म॑ अभौ 
भी कसा उदार माय देखा--मुझे बिछायत से शौटा हुआ 'विवेगानत्द' जानकर 
मौ मब्दिए क अस्पक्षो से मम्दिर-प्रमेस में किसी प्रगार की मापत्ति सही की बल्कि 
उन्होंने बढ आइर के साथ मस्दिर ने भीतर रू जाकर इच्फालुसार पूजा करने मे 
सहायता की। 

इसौ प्रबार जौदम के अस्ठिम भाग भे भी स्दामी जी से हिल्दुओों दौ अपुप्ठेप 
पूजा-पड़ति के प्रति आारतरिक एग बाह्य गिशप हम्मान प्रदर्शित किया बा। जो 
लोग उर्हूं बेदस मेदान्तपादी या ब्रद्धाजानी बताया बरते हैं घरदेँ स्‍्वागी जौ 
#। इस प्रृझागुप्ठास झाद्ि पर बिशप रूप से चित्तद गरता चाहिए। मैं शारज 
सर्पादा कौ जिशप्ट करते शहदौ पूर्ण बरसे के छ्िए ही जाया हेँ-नवबत कौ 
सार्थकसा को रब्रासी जौ इस प्ररार जपते जौबत स अतेफ बार प्रतिपारित 
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कर गये हैं। वेदान्तकेसरी श्री शकराचार्य ने वेदान्त के घोष से पृथ्वी को 
कम्पित करके भी जिस प्रकार हिन्दुओ के देव-देवियो के प्रति सम्मान 
प्रदर्शित करने में कमी नहीं की, वरन्‌ भक्ति से प्रेरित होकर नाना स्तोत्र एवं 
स्तुतियो की रचना की थी, उसी प्रकार स्वामी जी भी सत्य तथा कर्तव्य को समझ- 
कर ही पूर्वोक्त अनुप्ठानो के द्वारा हिन्दू धर्म के प्रति विशेष सम्मान प्रदर्शित कर गये 
हैं। रूप, गुण तथा विद्या में, भाषण-पटुता, शास्त्रों की व्याख्या, लोक-कल्याण- 
कारी कामना में तथा साधना एवं जितेन्द्रियता मे स्वामी जी के समान सर्वज्ञ, 
सर्वदर्शी महापुरुष वर्तमान शताब्दी मे और कोई भी पैदा नही हुआ। भारत के 
भावी वशघर इस वात को घीरे बीरे समझ सकेंगे। उनकी सगति प्राप्त करके 
हम घत्प एवं मुख्ध हुए हैं। इसीलिए इस शकरतुल्य महापुरुष को समझने के लिए 
तथा उनके आदर्श पर जीवन को गठित करने के लिए जाति-विचार छोडकर हम 
भारत के सभी नर-नारियो का आह्वान कर रहे हैं। ज्ञान मे शकर, सहृदयता मे 
बुद्ध, भक्ति मे नारद, ब्रह्मज्ञता मे शुकदेव, तक॑ मे वृहस्पति, रूप मे कामदेव, साहस 
मे अजुंव और शास्त्रज्ञान मे व्यास जैसे स्वामी जी को सम्पूर्ण रूप से 
समझने का समय उपस्थित हुआ है। इसमे अब सन्‍्देह नही कि सर्वतोमुखी 
प्रतिभासम्पन्न श्री स्वामी जी का जीवन ही वर्तमान युग मे आदर्श के रूप मे एक 
मात्र अनुकरणीय है। इस महासमन्वय के आचार्य की सभी मतो में समता करा 
देनेवाली ब्रह्मविद्या के तमोविनाशक किरणसमूह द्वारा समस्त पृथ्वी आलोकित 


हुई है। वन्बुओ, पूर्वाकाश मे इस तरुण अरुण छटा का दर्शन कर उठो, नव जीवन 
के प्राणस्पन्दन का अनुभव करो। 


डत०0 
[ स्थान बेलूड सठ । वर्ष - १९०२ ई० ] 


आज श्री रामकृष्ण देव का महामहोत्सव है---जिस उत्सव को स्वामी विवेकानन्द 
जी अन्तिम बार देख गये हैं। इस उत्सव के वाद बगला आपाढ मास के २० 
वें दिन रात्रि के ऊगमभग ९ वजे, उन्होने इहलोकिक लीला समाप्त की। उत्सव 
के कुछ पहले से स्वामी जी का शरीर अस्वस्थ है। ऊपर से नीचे नही उतरते, 


चल नही सकते, पैर सूज गये हैं। डॉक्टरों ने अधिक वातचीत करने की मनाही 
की है। 





टै. 
के 
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शिष्य भी रामह्ण के धम्बस्ध मे सस्कृत भाषा में एक स्तोत की रचता कर»े 
उसे कृपबाक र साया है। जाते ही स्वामी जी के पादपप्म का दर्शन करने के छिए ऊपर 
सग्रा । स्वामी जी फ़र्स पर अर्सणायित स्थिति में बैठे ने! छिष्प मे भाते ही सवामौ 
जौ के पादपप्म पर अपना मस्तक रा और भीरे धीरे पैरो पर हाब फ्रेरने छगा। 
स्वामी जी शिष्य रचित स्तव का पाठ करने के पूर्व उससे बोले “बहुत बौरे पीरे 
पैरों पर हाप फेर तो पैरों मे बहुत बर्ष हो रहा है। शिप्य बैसा ही करने रूपा। 

स्तब-पाठ से स्वामी जी ते प्रसप्न होग्र कहा “बहुत अच्छा बता है। 

हाय! प्लिप्प उस समय कया जातता बा कि उपकी रचा की प्रश्नता 
स्वामी जी इस जम म॑ फ़िर न कर सकेगे। 

स्वामी जी की धारौरिक अस्वस्पता इतनौ गढ़ी हुई जागकर प्तिप्म का मु 
महान हो गया सौर बह दर्जासा हो भाया। 

स्थामौ णी पिप्य के मन की बात समझकर गोसे “गया सोच रहा है! 
शरीर बारण छिया है तौ सप्ट भी हो जायया। तू यदि छोगो में मेरे माषो को 
कुछ गुछ भी प्रणिष्ट करा सका तो समझूंगा कि मेरा शरौए घारण करता सार्मक 
इुमा। 

छिप्य--हम क्या मापकौ दया के योग्य हैं? अपने युणों के कारप मापते 
स्वय दया करके जो कर दिया है, उसौसे अपने को सौमाम्यशात्री मानता हूँ। 

स्वामी जी--सदा याद रखना “पाण' हौ है मूस मत्र ! इस मत्र में दीसा 
प्राप्स किये बिता इद्मा भादि कौ भी मुक्ति का उपाय मही। 

छिप्प--महाराज आपके भौमुख से यह बात प्रतिदिम सुनकर इतते दिनो 
में मौ उसकी पारथा नही हुई। ससाए के प्रति आछक्ति सं सपौ। गया महक 
सेद कौ बात है? आप्रित दीन छल्तान को आद्ौाद दौजिए, मिससे प्रौध दौ 
दृरय म उसकी बारषा हो जाब। 

स्वामौ जी--हपाग अपश्य मायेगा परस्ु जाता है ल--काक्ेतात्मति 
बिःदति--समय आये बिता लद्दी जाता। प्रु्व जन्म कः सस्ता कट जाते पर दी 
त्पास प्ररट होगा। 

इस बातों को घुनप्रर शिष्प बढ़ बातर माद मे स्थामौ जौ ने चएब"मत 
पगद्पर बरते कृपा महाराज इस दौमस दास को जर्म जर्म में शपत चरस 
अकमठा से एरच इ--पदी ऐशालिए प्रार्थना है। भापत्र सा रहने पर ब्रज 
व भी मेरी इच्छा सद्दी होती। 

उत्तर में रपागी जी भुए भी ले बहपर अस्पजतस्क होरर से जाते या 
लोचन शव । पातो मे शुद्ृर भद्िष्य में अपने जौजत है विज शो देराने लगे। ुए 
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समय के वाद फिर उन्होने कहा, “लोगो की भीड देखकर क्या होगा ? आज मेरे 
पास ही ठहर। और निरजन को वुलाकर द्वार पर बैठा दे ताकि कोई मेरे पास आकर 
मुझे तग न करे।” शिष्य ने दौडकर स्वामी निरजनानन्द को स्वामी जी का 
गादेश बतला दिया। स्वामी निरजनानन्द भी सभी काम छोड, सिर पर पयगडी 
बाँध हाथ मे डण्डा लेकर स्वामी जी के कमरे के दरवाज़े के सामने आकर 
बैठ गये। 

इसके बाद कमरे का दरवाज़ा वन्द करके शिष्य फिर स्वामी जी के पास आया। 
जी भर स्वामी जी की सेवा कर सकेगा--ऐसा सोचकर आज उसका मन 
आनन्दित है। स्वामी जी की चरण-सेवा करते करते वह बालक की तरह मन 
की सभी वातें स्वामी जी के पास खोलकर कहने छूगा। स्वामी जी भी हँसते हुए 

उसके प्रइनो का उत्तर धीरे घीरे देने छंगे। 
स्वामी जी--मैं समझता हूँ, अब श्री रामक्ृष्ण का उत्सव आगे इस प्रकार 
न होकर दूसरे रूप मे हो तो अच्छा होगा---एक ही दिन नही, वल्कि चार-पाँच 
दिन तक उत्सव रहे। पहले दिन ज्ञास्त्र आदि का पाठ तथा प्रवचन हो। दूसरे 
दिन बेद-वेदान्त आदि पर विचार एव मीमासा हो। तीसरे दिन प्रश्नोत्तर की बैठक 
हो। उसके पश्चात्‌ चौथे दिन सम्भव हो तो व्याख्यान आदि हो और फिर अन्तिम 
दिन ऐसा ही महोत्सव हो। दुर्गा-पृजा जैसे चार दिन तक होती है, वैसे ही हो। 
वैसा उत्सव करने पर अन्तिम दिन को छोडकर अन्य चार दिन सम्भव है, श्री 
रामकृष्ण की भकतमण्डली के अतिरिक्त दूसरे लोग अधिक सख्या से न आयें। 
सो न भी आये तो क्‍या! वहुत छोगो की भीड होने पर ही श्री रामक्ृष्ण के मत 

का प्रचार होगा, ऐसी बात तो है नही। 
शिष्य--महाराज, आपकी यह बहुत अच्छी कल्पना है, अगले साल वैसा ही 

किया जायगा। आपकी इच्छा है तो सब हो जायगा। 

स्वामी जी--अरे भाई, यह सब करने मे मन नही लूगता। अब से तुम लोग 


यह सब किया करो। 
शिष्य--महाराज, इस वार कीतेन के अनेक दल आये हैं। 


यह बात सुनकर स्वामी जी उन्हे देखने के लिए कमरे की दक्षिणवाली खिडकी 
की रेलिंग पकडकर उठ खडे हुए और आये हुए अगणित भक्‍तो की ओर देखने लगे। 
थोडी देर देखकर वे फिर वैठ गये। शिष्य समझ गया कि खडे होने से उन्हे कृष्ट 
हुआ है। अत वह उनके मस्तक पर घीरे घीरे पखा झलने रूगा। 

स्वामी जी--तुम लोग श्री रामकृष्ण की लीला के अभिनेता हो ! इसके वाद--- 


हमारी बात तो छोड ही दो---तुम छोगो का भी ससार नाम लेगा। ये जो सब स्तव- 
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स्लोज छिख रहा है. इसके बाद शोय भक्सि-मुक्तित प्राप्त करते के हिए इन्हीं सर 
स्व्॒षों का पाठ ब्रेये। पाट रफता आर्मज्ञाम की प्राप्ति है परम साप्म है। 
मजतारी पुरपरूपी जमइमुद के प्रति मक्ति होने पर समय आऐ ही बढ शान स््यं 
हूं प्रवट हो जाता है। 

सिष्य बिस्मित हाजर सुनने रूगा। 

मिप्प--वा मद्दाराज गया मुझ भी उस ज्ञान की प्राप्ति हो छरेजी ? 

स्गामौ जी--पभी रामरप्ल के मासौर्गाई स तुप्रे मब”य शान-मत्तित प्राप्त 
हामी। परस्तु गृहस्पास्मम मे सुल कोई जिमप सुर न होगा। 

पिप्प स्वामी जी की इस मात पर पु ली हुआ और यह सोचते सगा हि फ़िर 
रजी-पुत्रों बी कया दशा होयी। 

विप्य--यहि आप इपा करक सन बे बरयनों को काट दें तो उपाय है गरी 
लो इस शास कै उद्धार वा दूसरा कार्र उपाय मही। माप भी मुख से बड़ दीजिए, 
ताहि इसी जग्स म मुक्त हवा जाओं। 

स्वामी जी--भय कया है ? जब यहाँ पर मा गया है, सो शबरय हो जागगा! 

छिप्य स्वामी जी वे घरप-कमसा का परइरर रोता हुआ बहने सया 'य्रमो 
अभय मरा उद्धार बरसा ही हागा।" 

हबासी जौ-जौतस हिसा उठाए बर सता है भोड ! गुर बैबस दुए 
जाइराणयों को हटा सता हैं। उन मायरणा के हटते ही मार्मा मपत्ती मिमी मे 
इृश्व स्याविए्साश हर सूर्र की हरे प्ररट हो जाती है। 

विष्प--शों दिए शास्जों में कृपा की शा कया खुदा है? 

रगपी शी-नलौग हा घएउक्‍र जया है जाना है? बिखति जामसाप्माराए 
किया है उतरे भीवर एए झठाएरि। होने छाती है। ऐसे सयुए्ववरी 
बर्द पशापर चाही हुए खब झ्यासा टिएर जो एक बुरा घस व्यागा ै उा भर ् 
भरीह जो शोर आ वह है बे उतर माब से अद्रावित का नाते है। श्पाप्‌ मै उस 
पमरषयुटर के माद मे अनिमूत हा जा। १ जग शापत भजन से करद भी दे में 
पा टिया रह के शधिरारी इत था _ै। दंग माँ वाद्य का है ता 
ब7 है। 

लि७8प--पराशर बया इशो अतिरिक और विसी वर हा हरी होती) 

दगाएी औौ--ह7 भी /ै। भर आगाए का) हैं शब उतनी शीश व साष हब 
शुडर 66 मब्‌0 पूर्ण उतरी लौजा ब जाय हन व 7 7 बार पर जे है 
करोएी शरजा का अपकाए फटूबर क्रराए बचह़ एव ही जब मे सपा कर रद सर 
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शिष्य---जी हाँ, परन्तु जिन्हे उनका दर्शन प्राप्त नही हुआ, उनके उद्धार का 
क्या उपाय है? 
स्वामी जी---उनका उपाय है---उन्हे पुकारना। पुकार पुकारकर अनेक लोग 
उनका दशेन पाते हैं--ठीक हमारे जैसे शरीर मे उत्तका दशेन करते हैं और उनकी 
कृपा प्राप्त करते है। 
शिष्य--महाराज, श्री रामक्ृष्ण के शरीर छूट जाने के बाद क्या आपको 
उनका दरश्न प्राप्त हुआ था ? 
स्वामी जी--.श्री रामकृष्ण के देह-त्याग के बाद मैंने कुछ दिन गाजीपुर मे 
पवहारी बाबा का सग किया था। उस समय पवहारी बाबा के आश्रम के निकट 
एक बगीचे से मैं रहता था। लोग उसे भूत का बगीचा कहा करते थे, परन्तु मुझे 
भय नही रूगता था। जानता तो है कि मैं ब्रह्मदैत्य, भूत-फूत से नही डरता। उस 
बगीचे में नीवू के अनेक पेड थे और वे फलते भी खूब थे। मुझे उस समय पेट की सख्त 
बीमारी थी, और इस पर वहाँ रोटी के अतिरिक्त और कुछ भिक्षा मे भी नही 
मिलता था। इसलिए हाज़मे के लिए नीबू का रस खूब पीता था। पवहारी बाबा के 
पास आना-जाना बहुत ही अच्छा रूगता था। वे भी मुझे बहुत प्यार करने लूगे । एक 
दिन मन में आया, श्री रामकृष्ण देव के पास इतने दिन रहकर भी मैंने इस रुप्ण 
शरीर को दृढ बनाने का कोई उपाय तो नही पाया। सुना है, पवहारी बाबा हठयोग 
जानते हैं। उन्ससे हठयोग की क्रिया सीख कर देह को दृढ बनाने के लिए अब 
कुछ दिन साधना करूँगा। जानता तो है, मेरा पूर्व-बगाली हठ--जो मन मे 
आयेगा, उसे करूँगा ही। जिस दिन मैंने पवहारी बाबा से दीक्षा लेने का इरादा 
किया, उसकी पहली रात एक खटिया पर सोकर पडा पडा सोच ही रहा था कि 
देखता हूँ, श्री रामकृष्ण मेरी दाहिनी ओर खडे होकर एक दृष्टि से मेरी ओर 
टकटकी लूगाये हैं, मानो वे विशेष दुखी हो रहे हैं। जब मैंने उनके चरणों मे 
सर्वेस्व समपंण कर दिया है तो फिर किसी दूसरे को गुरु बनाऊँ? यह बात मन 
मे आते ही रूज्जित होकर मैं उनकी ओर ताकता रह गया। इसी प्रकार शायद 
दो-तीन घण्टे बीत गये। परन्तु उस समय मेरे मुख से कोई भी वात नही निकली । 
उसके बाद एकाएक वे अच्तहिंत हो गये। श्री रामकृष्ण को देखकर मन न जाने 
कैसा हो गया! इसीलिए उस दिन के लिए दीक्षा लेने का सकल्‍्प स्थगित रखना 
पडा। दो-एक दिन वाद फिर पवहारी बावा से मन्न लेने का सकल्‍्प उठा। उस 
दिन भी रात को फिर श्री रामक्ृप्ण प्रकट हुए---ठीक पहले दिन की ही तरह। 
इस प्रकार लगातार इक्कीस दिन तक उनका दर्शन पाने के बाद दीक्षा लेने का 
सकलप एकदम त्याग दिया। मन में सोचा, जब भी मत्र लेने का विचार करता 
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स्तोत्र खिल रहा है इसके बाद झोम मगिति-मुम्ति प्राप्त करने के क्‍स्लिए इन्हों छन 
स्तरों का पाठ करेंगे! याद रलना मात्म-ह्ान की प्राप्ति ही परम साध्य है। 
अबतारी पुरुवरुपी लगदुगुर के प्रति मगित होसे पर समय जाते हौ बह शाम स्वूग॑ 
ही प्रसट हो जाता है। 

शिष्य बिस्मित होकर सुनने रूगा। 

शिष्प--तो महाराज क्या मुझे मी उस ज्ञान की प्राप्ति हो सकपी ? 

सथामी बी--श्री रामकृष्ण के जाप्ीर्वाद से तुसे अगध्य शान-मक्तित प्राप्ठ 
होगी। परन्तु गृहस्थाभ्रम मे तुझे कोई विश्वेप सुल त होगा। 

सिध्य स्वामी जी कौ इस बात पर यु शी हुमा मौर मह सोचते छमा कि फिर 
स्‍त्ी-पुश्रो की क्‍या दया होमी। 

शिप्प--परद्ि भाप दया करके मन के बत्वनों को काट दें तो उपाय है महीं 
तो इस दास के उदार का प्रूसरा कोई उपाय नहीौं। आप श्री मुख से कह दीजिए 
ठाकि इसौ जश्स मे मुक्त हो जाऊें। 

स्वामी जी---भय क्या है ? जब यहाँ पर आ मया है, तो अबप्म हो जारगा। 

सिप्म स्वामी जी $ अरण-कमलो को पकंडकर रोता हुआ कहने रुगा “मो 
अब मेरा उद्धार करना हौ होगा। 

स्वामी जौ--कौस किसका उड्स्‍ार कर सकता है, योर ? गुरु केमल पुछ 
ज्ाबरणो को हटा छबते हैं। उस आागरणों के हूटते हौ जात्मा खपनी महिमा में 
स्व स्पोष्तिष्मात होकर सूर्य कौ तरह प्रकट हो बातौ है। 

दिष्य--शो फिर शास्त्रो मे कृपा कौ मात क्यो सुनते हैं? 

स्‍्वामौ बी--कपा का मतसब क्या है, जानता है ” जिस्होते सात्म-साशात्ताए 
किया है उसके मौतर एक महाशक्ष्ति लरूने छम्रती है। ऐसे मदापुस्प को 
कसा वमाकर बोड़ी बूर तक ब्यासार्द फ़ेकर जो एक बृत्त दन झाता है उस गृत्त ढ्े 
भीतर जो क्ोग आ पड़ते है गे उनके माष से अनुभ्ााणित हो जाते हैं। मर्वाद्‌ बै उस 
मह्पुरप के माब मे अभिमूत हो जाते हैं। अतः साथन-भजन म करके मौ वे अपूर्म 
स्ाष्यात्मिक फल ने' लजिकारी बन जाते हैं! इसे मदि इपा कहता है तो 
कह सै । 

पिप्प--महाणज गया इसके अतिरिक्त और किसी प्रकार कृपा गद्ठी होती 

स्वामी जौ--बह भी है। झव जबताए आते हैं तब उनकी खौला के साथ प्ताव 
मुक्त पुम मुमुझु पुक्यगथ इसकौ खौसा से माम छेते के लिए देह गारण करने जाऐे है। 
करोड़ो जन्मौ का अपकार हटाकर कषबतार केबक एक हद जम्म मे मुख्त कर दे सके 
हैं--श्मौषा अर्ष है हपा। समझा? | 
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उत्सव की भीड घीरे घीरे कम होने लगी। दिन के साढे चार बजे के करीब 
स्वामी जी के दरवाज़े खिडकियाँ आदि सब खोल दिये गये। परन्तु उत्तका शरीर 
अस्वस्थ होने के कारण उनके पास किसीको जाने नहीं दिया गया। 


४१ 
[स्थान * बेलूडइ सठ। वर्ष . १९०२ ई०] 


पूर्व बग से लौटने के बाद स्वामी जी मठ में ही रहा करते थे और मठ के घरू 
कार्यों की देख-रेख करते तथा कभी कभी कोई कोई काम अपने हाथ से ही करते हुए 
समय विताते थे। वे कभी अपने हाथ से मठ की ज़मीन खोदते, कभी पेड, बेल, 
फलू-फूलो के बीज बोया करते, और कभी कभी यदि कोई नौकर-चाकर अस्वस्थ 
हो जाने के कारण किसी कमरे मे झाड, न लूगा सका तो वे अपने हाथ से ही झाड, 
लेकर उस कमरे की झाड-बुहार करने लूगते थे। यदि कोई यह देखकर कहता, 
“महाराज, आप क्यो ?”-.तो उसके उत्तर मे कहा करते थे, “इससे क्या ?-- 
गन्दगी रहने पर मठ के सभी लोगो को रोग हो जायगा | ” उस समय उन्होने मठ 
में कुछ गाय, हस, कुत्ते और बकरियाँ पाल रखी थी। एक बडी बकरी को 6हसी' 
कहकर पुकारा करते और उसीके दूध से प्रात काल चाय पीते। बकरी के एक छोटे 
बच्चे को 'मटरू' कहकर पुकारते। उन्होने प्रेम से उसके गले मे घुंघरू पहना दिये 
थे। बकरी का वह बच्चा प्यार पाकर स्वामी जी के पीछे पीछे घूमा करता और 
स्वामी जी उसके साथ पाँच वर्ष के बच्चे की तरह दोड दौडकर खेला करते थे। 
मठ देखने के लिए नये नये आये हुए व्यक्ति विस्मित होकर कहा करते थे, “क्या ये 
ही विश्व-विजयी स्वामी विवेकानन्द हैं |” कुछ दिन बाद 'मटरू” के मर जाने पर 
स्वामी जी ने दु खी होकर शिष्य से कहा था, “देख, मैं जिससे भी ज़रा प्यार करने 
जाता हूँ, वही मर जाता है।” 
मठ की ज़मीन को सफाई तथा मिट्टी खोदने और बराबर करने के लिए प्रति 
वर्ष ही कुछ सन्याल स्त्री-पुरुष कुली आया करते थे। स्वामी जी उनके साथ कितना 
इंसते-खेलते रहते और उनके सुख-दु ख की बातें सुना करते थे। एक दिन कलकत्ते 
से कुछ विख्यात व्यक्ति मठ में स्वामी जी के दर्शन करने के लिए आये। उस दिन 
स्वामी जी उन सन्‍्यालो के साय वातचीत मे ऐसे मग्न थे कि स्वामी सुवोबानन्द ने 
जब आकर उन्हें उन सव व्यक्तियो के आने का समाचार दिया, तव उन्होंने कहा, 
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हैं तमी इस प्रकार दर्घन होता है, ठब मंत्र सेने पर तो इष्ट के बदले झअनिप्ट ह्ढी 
हो जायगा। 

पिप्य--महाराज भी रामइप्ण के देह-त्याय के' बाद क्या उनके साथ आपका 
काई बार्तार्ाप मी हुवा बा? 

स्मामी जी इस प्रएइन का कोई उत्तर न देकर चुपत्माप मैठे रहे। बोड़ौ देर बाद 
ऐिप्य से मोफ़े “भी दममकृप्प का दर्शन जिस सोमों को प्राप्त हुआ है वे बस्प हैं! 
छुड्ज पवित्र झ़तनी छतार्था | तुम रोग मी उनका दर्घत प्राप्स क्रोगे। अब जब तुम 
छाम यहाँ था गये हो ठो तुम लोग मी यहीं के आदमी हो गय हो | “रामकृष्प' नाम 
भारध करक कौन जाया था कोई मही जानता। ये जो उसके अंठरय--संगी-सापौ 
हैं--एहोंने मी उतना पता नही पाया। किसी किसौने शुछ झुफ पाया है, पर बाद 
में सभी समझेपे। ये राखाझू आदि जो छोग उसके ाय आये हैं इनसे मी कमी कमी 
भूष्त हो जाती है। दूसरों की फिर क्‍या कहूँ?” 

इस प्रकार बात चक्त रही थौ। इसी समय स्गामी तिरजसानन्द ने दरवाज़ा 
छजटणटाया। शिप्प मे उठकर निएजगासन्द स्वामी से पूछा ”कौस आया है? 
स्तरामी निरजनानम्द ने कहा “मगिनौ निवेदिता मौर रम्य दो शप्रेज महिष्ाएँ।” 
प्िप्प ने स्वामौ जौ स यह बात गह्ी। स्वामी ली ने कहा “गह अहूत्वस्खा दे तो। 
जब पिप्य ले बड़ उत्ह छा दिया तो बे सारा घरीर इश्कर बैठे और शिप्प ते दसवाडा 
प्रोस् दिया। मसिनी शिबदिता ता अस्य अप्रेज महिलाएँ प्रवेण करके फ़र्स पर हौ 
बैठ पी और स्वामी जौ का दुएछ-समाकार आएि पूठछफर साभारण बातदिप 
करने ही चढौ पयी। स्वामी जी से शिष्य सै कहा “देणा थे सोग बंछे सम्प हैं? 
बगासी होते तो अस्बस्भ देपकर मौ कम से कम आजा बप्टा मुझे बगाते ! 

टिम के रूरौब ढाई बन का समय है छोगो कौ बड़ी भीड़ है। मठ की जमीन मैं 
विस रखते का स्थाम मही। उितता कीर्तव हो रहा है उतना प्रसाद बाटा जा रहा 
है--जुछ बहा तही जाता | स्वामी जी से स्िप्य के मत कौ बात समझकर हा 
“भईटण वो एक बार जारए दाप मा--शहुत घछ्द छौटता मगर ! दिप्प मी शासर्द 
ढक साय बाहर जाऊर उत्वय देपस कगा। हयासौ मिरजतातस्ए हाए पर पहले कौ 
हर बैठे रहे। झामग इस मिनट मे बाइ छिप्य खौटकर स्वामी जी को उत्सब की 
मौड़ कौ बाग सुताते सूगा। 

स्तरामी ऑ--जिलने शाश्मौ इंसि 

सिप्प--शौई प्याम हशार। 

शिष्प कौ बात खुनरर, स्वामौ जौ उठऊर सड़े हुए भौर उस जतसपुद को 
दैसपर दोके “गर्दी बहुत हंगि तो ऋरैद ठौत हार!” 
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पेयो का उपभोग कर रहे हैं, इन्होंने कौन सा भोग बाकी रखा है ! और हमारे देश 
के लोग भूखो मर रहे हैं। माँ, उनके उद्धार का कोई उपाय न होगा ?” उस देश 
मे धर्म-प्रचारार्थ जाने का मेरा एक यह भी उद्देश्य था कि मैं इस देश के लिए अन्न 
का भ्रवन्ध कर सकूं। 

“देश के लोग दो वक्‍त दो दाने खाने को नही पाते, यह्‌ देखकर कमी कभी मन 
मे आता है, छोड दे शख बजाना, घण्टी हिलाना, छोड दे लिखना-पढना और स्वय 
मुक्ति की चेष्टाएँ---हम सब मिलकर गाँव गाँव मे घूमकर चरित्र और साधना के 
वल पर घनिको को समझाकर, धन सग्रह करके ले आयें ओर दरिद्र-नारायण की 
सेवा करके जीवन बिता दें, 

“देश इन गरीब-दु खियो के लिए कुछ नही सोचता है रे! जो लोग हमारे 
राष्ट्र की रीढ हैं, जिनके परिश्रम से अन्न पैदा हो रहा है, जिन मेहतर डोमो के, एक 
दित के लिए भी, काम बन्द करने पर शहर भर मे हाहाकार मच जाता है--हाय ! 

हम क्यो न उनके साथ सहानुभूति करे, सुख-दु ख मे उन्हे सान्त्वना दें ! क्‍या देश में 
ऐसा कोई भी नही है रे! यह देखो न--हिन्दुओ की सहानुभूति न पाकर मद्रास 
भान्त भे हजारो पैरिया ईसाई बने जा रहे हैं, पर ऐसा न समझना कि केवल पेट के 
लिए ईसाई बनते है। असल मे हमारी सहानुभूति न पाने के कारण वे ईसाई वनते 
हैं। हम दिन-रात उनसे केवल यही कहते रहे है, छुओ मत, छुओ मत ।' देश मे 
क्या अब दया-घर्म है भाई ? केवल छुआछूत-पन्यियो का दल रह गया है! ऐसे 
आचार के मुख पर मार झाड, मार लात ! इच्छा होती है--तेरे छुआछूत-पन्‍्थ की 
सीमा को तोडकर अभी चला जाऊँ--जहाँ कही भी पतित, गरीव, दीन, दरिद्व हो, 
आ जाओ' यह कह कहकर, उन सभी को श्री रामकृष्ण के नाम पर बुला लाऊं। 
इन लोगो के बिना उठे माँ नही जागेगी। हम यदि इनके लिए अन्न-वस्त्र की सुविधा 
ने कर सके, तो फिर हमने क्या किया ? हाय ! ये लोग दुनियादारी कुछ भी नही 
जानते, इसीलिए तो दिन-रात परिश्रम करके भी अन्न-वस्त्र का प्रवन्ध नही कर 
पात्रे। आओ, हम सव मिलकर इनकी आंखे खोल दे---मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा 
हैं, इनके और मेरे भीतर एक ही ब्रह्म---एक ही शक्ति विद्यमान है, केवल विकास 
की न्यूनाथिकता है। सभी अगो मे रक्त का सचार हुए बिना किसी भी देश को कभी 
उठते देखा है ? एक अग के दुर्वछ हो जाने पर, दूसरे अग के सवल होने से भी उस 
देह से कोई वडा काम फिर नही होता, इस वात को निश्चित जान लेना ।” 
शिप्य--महाराज, इस देश के छोगो मे कितने भिन्न भिन्न धर्म है, कितने 


दब भाव है---इन सबका आपस मे मेल हो जाना तो वडा ही कठिन प्रवीत 
होता है। 
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“मैं इस समय मिछ न सझूँगा इतके साब बड़े मड़े मे हैं। और बास्‍्ठव मे उत दि 
स्वामी जी उत सब दीत-दु खी सम्पा्सों को छोड़कर उन ब्यक्तियों कै छाष पिप्ने 
म गये। 

सम्बालों मे एक स्यक्ति का नाम बा किप्टा'! स्थामी जौ केप्टा को बडा प्यार 
करते थे। बात करते के क्चिए भाते पर केघ्टा कमी कमी स्वामी जी पे कहा करता बा 
“अरे स्वामी बाप शू हमारे काम के समय महाँपर ले जाया कर--तेरे साव बाठ 
करने से हमारा काम बन्द हो जाता है सौर मूढा बागा जाकर फटकार बताता है। 
यह सुसकर स्मामी जौ की जाँखें मर माती थी सौर बे कह्टा करते ये “गहदी बृश 
जाबा (स्वामी सईतानस्द) फ़टकार सही बतायेगा तू अपने देश की बो बाते बता। 
और यह कहकर उसके पारिबारिक सुझ-दु खो की बातें छेश बेते प। 

एक टिन स्वामी जी से केप्टा से कहा “मरे, ठुम सोग हमारे महाँ खासा 
स्ामोगे ? केप्टा बोहा 'हम शब और तुम छोयो का कमा महौ जाते म्पाह जो 
हो गया है। तुम्हारा छुशा लमक खाने से जात जाययी रे दाप।” स्वामी जी ते 
कहा “तमव क्या खायया रे? बिसा ममक डासकर तरबारी पढ़ा देसे तब तो 
लापगान? बेप्टा उस बात पर राज हो सया। इसके बाद स्दामी जी क आदेफ 
स्‌ मठ में उस सब सल्बासों के शिए सुची तरकारी मिठाई, इद्टों खादि वा प्रदर्त्न 
किया गया मौर बे उरह शिठाकर लिकाने रूमे। जाते साते गंप्टा बोझ हाँ रे, 
स्थामी बाप तुमने ऐसी चौड कह से पायी हैं--इम रूोमो ते कमी ऐसा नही लाया। 
स्वामी जौ से उस्हे तृप्ति भर भोजन कराकर कहा “तुम सौग ठो धारायण हो-< 
समाज मैंने साधयण को मोग दिया। स्वामी जी जो दरिइ-दारायन की पैषा की 
बात बहा बरते पे उस थे इसी प्रकार स्वप १रवे दिया गये हैं। 

भोजत मे बाद जद सन्‍्पारू लोय माराम करने पये तद स्वामी जौ ने सिप्प रे 
बहा “इस्ट्‌ देसा मानों साशात्‌ लाहामब् हैं--ऐसा सरल चित्त--ऐसा गिप्तपट 
खच्चा प्रेम कमी शह्ठी देगा था। 

इसरे बाद पठ में सम्पासियों को सम्दोषित बर करते रंगे “देसों ये लोग 
बैस साश है। इसरादुरापोड़ा बहुत बूर कर सरोते ? गही तो भसते गस्ज पहनने 
में फिर जया हुआ? परटि! वे किए सर्ब॑क्त् अर्पेंध--”सीसा शाम गाराबिक 
सस्पाण है। इस्हें कभी अच्छी औीड़े पाते को सदौ मिद्री। सन में जाता है--मठ 
आदि राग बैच है इत धय प्ररौदनु री इरि-शारायथो में याँट पूं। हममे बुण्ाल 
वो हू तो आश्रप-रजास बना रणा +ै। हाप| देश के छोज वेट भए भोजन भौ हीं 
वा रहे हैं किर हम दिन मुँद से अपर साते है? जग देश से जब वया बा ती मां से 
सिवा बडा याँ। यथभं पर लौप क्रो बी मेज पबए सो रहे तरा तरद कै साथ 
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पेयो का उपभोग कर रहे हैं, इन्होने कौन सा भोग बाकी रखा है ! और हमारे देश 
के लोग भूखो मर रहे हैं। माँ, उनके उद्धार का कोई उपाय न होगा ?” उस देश 
मे धर्म-प्रचारार्थ जाने का मेरा एक यह भी उद्देश्य था कि मैं इस देश के लिए अन्न 
का प्रवन्ध कर सकूँ। 

“देश के लोग दो वक्‍त दो दाने खाने को नही पाते, यह देखकर कभी कभी मन 
मे आता है, छोड दे शख वजाना, घण्टी हिलाना, छोड दे लिखना-पढना और स्वय 
मुक्ति की चेष्टाएँ---हम सब मिलकर गाँव गाँव मे घूमकर चरित्र और साथना के 
वल पर घनिको को समझाकर, घन सग्रह करके ले आये और दरिद्र-तारायण की 
सेवा करके जीवन विता दें; 

“देश इन गरीब-दु खियो के लिए कुछ नही सोचता है रे! जो लोग हमारे 
राष्ट्र की रीढ हैं, जिनके परिश्रम से अन्न पैदा हो रहा है, जिन मेहतर डोमो के, एक 
दिन के लिए भी, काम वन्द करने पर शहर भर मे हाहाकार मच जाता है--हाय | 
हम क्यों न उनके साथ सहानुभूति करे, सुख-दु ख मे उन्हे सान्त्वना दें | क्‍या देश मे 
ऐसा कोई भी नही है रे! यह देखो त--हिन्दुओ की सहानुभूति न पाकर मद्रास 

भान्‍्त मे हजारो पैरिया ईसाई बने जा रहे हैं, पर ऐसा न समझना कि केवल पेट के 
लिए ईसाई बनते है। असल मे हमारी सहानुभूति न पाने के कारण वे ईसाई बनते 
हैं। हम दिन-रात उनसे केवल यही कहते रहे हैं, छुओ मत, छुओ मत ।* देश मे 
क्या अब दया-धर्म है भाई ? केवल छुआछुत-पन्यियो का दल रह गया है! ऐसे 
आचार के मुख पर मार झाड, मार लात | इच्छा होती है--तेरे छुआछृत-पन्‍्थ की 
सीमा को तोडकर अभी चला जाऊँ--'जहाँ कही भी पतित, गरीव, दीन, दरिद्र हो, 
आ जाजो' यह कह कहकर, उन सभी को श्री रामकृष्ण के नाम पर बुला लाऊँ। 
इन लोगो के बिना उठे माँ नही जागेगी। हम यदि इनके लिए अन्न-वस्त्र की सुविधा 
न कर सके, तो फिर हमने क्या किया ? हाय ! ये छोग दुनियादारी कुछ भी नही 
जानते, इसीलिए तो दिन-रात परिश्रम करके भी अन्न-वस्त्र का प्रवन्ध नहीं कर 
पात्र आओ, हम सव मिलकर इनकी आँखें खोल दे----मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा 
हैं, इनके और मेरे भीतर एक ही ब्रह्म--एक ही शक्ति विद्यमान है, केवल विकास 
की न्यूनाधिकता है। सभी जगो मे रक्त का सचार हुए बिना किसी भी देश को कभी 
उठते देखा हैं ? एक अग के दुर्वल हो जाने पर, दूसरे अग के सबल होने से भी उस 
देह से कोई वडा काम फिर नही होता, इस वात को निश्चिचत जान छेना।” 
शिप्य---महाराज, उस देश के छोगो में कितने भिन्न भिन्न घर्म है, कितने 
विभिन्न भाव ह---इन सका आपस मे मेल हो जाना तो बहा ही कठिन प्रनीत 
होता है। 


डर 
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स्वामी जी (दुछ रोयपूर्वक )--यदि किसी काम को कठिन मात छषेया तो फिए 
यहाँ न भाना! थी रामहुष्ण की इच्छा से सब कुछ ठीग हो जामगा। तेरा काम है- 
जाति-मर्भ का गिभार छोश्वर दौत-दुखियो की सेवा करता। उसका परिषाम 
कया होमा क्या त होया यह सोचना तेरा काम मही है। तेरा काम है, सिर्फ काम क्यो 
चबाना--फ़िर सब अपने आप ही हो जायगा। मेरे काम की पस्तति है मइकर खग 
करता थो है, उसे तोडगा मही! प्गतू का इतिहास पढ़कर देख एक एक महीं 
पुष्य एक एक समय मे एक एक देश के मानो वेन्द्र के रूप मे खड़े हुए गे। उनके 
भाव से अभिमूत होकर सेकेडो-हजारों छोग जगत का करस्याथ कर गये है। तुम 
बुद्धिमाम झड़के हो। यहाँ पर इतने दिनों प्रे मा रहे छ्लो इतसे दिन क्या किया 
बोलो तो? दूसरो के किए कया एग' जम भी मही दे सकते ? बूसरे जस्म मे माकर 
फिर बेदास्त आदि पढ़ केना। इस घस्म म॑ बूसरा की छेजा में यह देह दे ना तब 
बानूंगा---मेरे पास आता सफर हुआ। 
इन बातो को कुकर स्थामी जौ फिर गग्भीर चिस्ता मे मस्त हो सये। बोडा 
समय बीतने के गाद बे बोसे “मैंने इतती तपस्या करके मही सार उमप्ता है कि बीज 
जौब मे गे सभिप्टित हैं इसके अतिरिक्त ईस्मर जौर दुछ भी सह्दी। थो जीनो पर 
दया करता है गही स्पक्ति ईएबर की सेवा कर रहा है। 
जब सप्या हुई। स्वामी भी दूसरी मजिकत पर थे और बिस्तर पर छेटकर प्लिप्स 
से कहने रूपे “बोता पेर। को ब्रा दवा तो ये। छिप्य बाज की बाततरीत से 
भयमीत और स्तम्मित होकर स्वय जागे सही बढ रहा पा। जतएव अग साह पाक र 
बड़ौ खुशी से स्वामी जी की भरब-सैबा करते बैठा। बोड़ी देर गाद स्वामी चौ ते 
छसे सम्बोधित कर बहा आय मैंने थो कुछ कहा है उस बातों को सत से गूंबत र 
रखता कही सूछ मे जाता। 


डर 
[स्थात  देहूड़ सठ। दर्ष: १९ २ ई का प्रारष्म] 


आज समियार है। धिप्प सम्ध्या गे पहले हौ मठ म भा पयरा है। मठ मे 
आजवछ पघायत-मजत जप-तप गा बहुत जोर है। स्त्रामौ जी से भाजा बी है कि 
ब्रह्मचारी भीर सस्पारौ मी को धूप घप्रेरे उपर मग्दिर मे जाकर जप-ध्याम 
करता द्ोगा! स्वामी जी भी निद्रा तो एफ प्रजार मही के ही बराबर है प्रात पाक 
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तीन बजे से ही विस्तर से उठकर बैठे रहते हैं। एक घण्टा खरीदा गया है--तडके 
सभी को जगाने के लिए। मठ के प्रत्येक कमरे के पास जाकर ज़ोर ज़ोर से वह 
घण्टा बजाया जाता है। 
शिष्य ने मठ मे आकर स्वामी जी को प्रणाम किया। प्रणाम स्वीकार करते ही 
वे बोले, “ओ रे, मठ मे आजकल कैसा सावन-भजन हो रहा है, सभी लोग तडके 
ओर सायकाल बहुत देर तक जप-ध्यान करते हैं। वह देख, घण्टा लाया गया है, 
उसीसे सवको जगाया जाता है। अरुणोदय से पहले सभी को नीद छोडकर उठना 
पडता है। श्री रामकृष्ण कहा करते थे, प्रात काल और सायकाल मन सात्त्विक 
भावों से पूर्ण रहता है, उसी समय एकाग्र मन से ध्यान करना चाहिए।” 
“श्री रामकृष्ण के देह-त्याग के बाद हम वराहनगर के मठ मे कितना जप-ध्यान 
किया करते थे। सुबह तीन बजे सब जाग उठते थे। शौच आदि के वाद कोई 
स्नान करके और कोई कपडे बदलकर मन्दिर मे जाकर जप-ध्यान मे डूब जाया करता 
था। उस समय हम लोगो से क्‍या वैराग्य का भाव था--दुनिया है या नही, इसका 
पता ही न था। शशज्शि (स्वामी रामक्ृष्णानन्द) चौबीस घण्टे श्री रामकृष्ण की 
सेवा करता रहता था--घर की गृहिणी की तरह। भिक्षा माँगकर श्री रामकृष्ण 
के भोग आदि की और हम लोगो के खिलाने-पिलाने की सारी व्यवस्था वह स्वय 
कैरता था। ऐसे दिन भी गये है, जब सबेरे से चार-पाँच वजे शाम तक जप-ध्यान 
चलता रहता था। शशि फिर खाना लेकर वहुत देर तक बैठा रहता और अन्त मे 
किसी तरह से घसीटकर हमे जप-ध्यान से उठा दिया करता था। अहा, शशि की 
कैसी निष्ठा देखी है।” 
शिप्य---महाराज, मठ का खर्च उन दिनो कैसे चलता था? 
स्वामी जी--कंसे चलता था, क्या प्रइन किया तूने ? हम ठहरे साधु-सन्यासी | 
भिक्षा माँगकर जो आता था, उसीसे सव चला करता था। आज सुरेश बाबू, 
पेलराम बावू नही है। वे दो व्यक्ति आज होते तो इस मठ को देखकर कितने 
आनन्दित होते। सुरेश वावू का ताम नुना है न? उन्हें एक प्रकार से इस मठ 
पी संस्थापक ही कहना चाहिए। वे ही वराहनगर मठ का सारा खर्च चलाते थे। 
सुरेण मित्र उस समय हम लोगो के लिए बहुत सोचा करते थे। उनकी भक्ति और 
विश्वान की तुलना नहीं। 
शिप्य--महाटाज, सुना है, उनकी मृत्यु के समय आप लोग उनसे मिलने के 
लिए विशेष नहीं जाया करते थे। 
स्वामी जी--उनके रिश्तेदा” जाने देते, तव न? जाने दे, उसमे अनेक बाते 
हूं। परन्तु इतना जान लेना, समान मे तू जीवित है 


या मर गया है, इनसे त्तेरे 
हि जड 
ड़ 
या 
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स्वजमों को कोई गिशेप हाति-हाम मही। तू यदि कुछ पत-सम्पत्ति ऐोहए था 
सदा हो देशमा तेरी मृत्यु से पहले हो उसे सेकर पर में इस्पेबाज़ी पुरू हो जाययी | 
ठेरी मृत्पु-श्नम्पा पर तुझे साम्त्वता देनेबाक्ता कोई नही हगा--डौ-युज् तक गही। 
इसीका नाम छसार है। 

मठ की पूर्ष स्थिति ने सम्बन्ध म स्वामी जौ फिर बहने रूगं-- पैसे की गमी 
के बाएण कभौ कभी तो मैं सठ उठा देन के स्िए झमड़ा किया करता था परत्तु प्षि 
को इस विपय में किसी भौ ठरह सहमत थे ब्रा सबठा था। छणि को हमारे मठ 
का केसास्वरूप समझता। एवं दित मट मे ऐसा अमाब हुमा दि कुए भी गहटी एहा। 
मभिक्षा मांगकर 'घागछ हामा सया तो तमग' सह्ठी। कमी गेजरू नमक मर बाग 
था फिर भो कुछ परवाह सही जफ्-स्पात के प्रबक्त बेस में ठप समय हम छब बह 
रहे थे। गूँदरू का पत्ता उभासा हमा रौर लमक-मात मद्दी सगांतार महीता तक 
अहा--ओोह | बे कैसे दिन बे ! परन्तु मह बात प्रुब सत्य है कि ऐरे आइए पदि 
हुक तत्त्व रहे तो बाह्य परिस्पिति जिठनौ ही गिपरीत होगी भौतर की सक्ति पा 
उतता ही उसमेप होया। परन्तु भब जो मठ मे लाट, शिकलौसा घाने-पीने जाहि डी 
अच्छी स्पयस्था कौ पयी है इसका कारण है। उस दिनो हम छोग जिएता सइत 
कर सके है उतता क्या जाजक के कोम जो सस्यासी बनकर यहाँ भा रहे हैं पहन 
कर छकंगे ? हमने श्री रामहप्ण का चौबत देखा है, इसीख्षिए हम दुक्ष या कप्ट 
की विशेष परवाह तहीं किया करते बे। आजपरछर के खड़के उतती गठोए सावता 
सही कर सके | इसीलिए रहूते के स्चिए चोड़ा स्वाग और दो बाते अपन कौ स्पगसस्‍्था 
की मयी है। मोटा मात मोटा बस्त पाले पर खड़के सारा सन साधत-मण्न मं 
रूगायेगे मौर जीन के हित के लिए चौबनोरपर्ग करमा सौलेंगे।” 

सिप्व--भहाराज मठ के ये सब ल्वाट-गिछोते देखकर बाइर के लोग खतेक 
विरुद्ध वयाते करते है। 

स्वामी जौ--क रमे दे न। हँसी उड़ाने के बहाते हो सह्ठी यहाँ कौ बात एक बार 
सन्त मे तो झ्ार्येमे | छतुमाजव से जल्व मुग्ठि होती है। श्री रामहप्ण बहा करते भे 
“कौप पोक--झोग तो कीडे-मकोडे है। इसने क्‍या कहा उसले क्‍या कहा गया 
यहा धुष्रकूर चकूना होमा? कि छि। 

स्षिष्प--महाराज जाप कमौ कहते है 'सब शारामणल है दौत-बुश्ली मेरे 
नारायण है और फिर कभौ कहते है रोग तो कौज़े-मकोडे हैं। इसका मतछणय 
मैं गह्दी समझ पाता। 

स्वामौ चौ--समभी थो तारामण हैं इसमे रत्ती मर भौ सत्वेड तही परकु समी 
जाएयण तो बदताम सही करते ते? बेचारे घरौज-दु लौ कोयप मठ का इत्तज़ाम 


प्र /शि छ 
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आदि देखकर तो कभी बदनाम नहीं करते ? हम सत्कार्य करते जायँंगे--जो 
वदनाम करेंगे, उन्हे करने दो। हम उनकी ओर देखेंगे भी नहीं--इसी भाव से 
कहा गया है, लोग कीडे-मकोडे है।' जिसकी ऐसी उदासीन वृत्ति है, उसका सब 
कुछ सिद्ध हो जाता है--हाँ, किसी किसी का जरा विलम्व से होता है, परन्तु होता 
हैं निश्चित! हम लोगो की ऐसी ही उदासीन वृत्ति थी, इसीलिए योडा बहुत हो 
पाया। नही तो देखते ही हो, हमारे कैसे दु ख के दिन बीते है ! एक बार तो ऐसा 
हुआ कि भोजन न पाकर रास्ते के किनारे एक मकान के वरामदे मे वेहोश होकर 
पडा था। सिर पर थोडी देर वर्षा का जल गिरता रहा, तब होश मे आया। एक 
इसरे अवसर पर दिन भर खाने को न पाकर कलकत्ते मे यह काम, वह काम करता 
हुआ घूम-घामकर रात को दस-ग्यारह बजे मठ मे आया, तव कुछ खा सका और 
ऐसा सिर्फ एक दिन ही नहीं हुआ। 

इन वातो को कहकर स्वामी जी अन्यमनस्क होकर थोडी देर बैठे रहे। बाद 
मे फिर कहने रंगे--.. 

“ठीक ठीक सन्‍्यास क्‍या आसानी से होता है रे? ऐसा कठिन आश्रम और 
इसरा नहीं। जरा भी नीति-विरुद्ध पैर पडे कि पहाड से एकदम खड्ड में गिरे. 
हाथ-पैर सब टकराकर चकनाचूर ! एक दिन मैं आगरे से वृन्दावन पैदल जा रहा 
था। पास मे एक फूटी कोडी भी नही थी। वृन्दावन से करीब एक कोस की दूरी 
_ था--देखा, रास्ते के किनारे एक व्यक्ति बैठकर तम्बाकू पी रहा है। उसे 
देखकर मुझे भी तम्बाकू पीने की इच्छा हुई। मैंने उससे कहा, 'अरे माई, जरा 
मुझे भी चिलम देगा ?! वह मानों सकुचाता हुआ बोला, महाराज, हम भगी है।' 
सेस्कार तो है ही ।--यह सुनकर मैं पीछे हट गया, और बिना तम्बाकू पिये ही 
फिर रास्ता चलने लूगा। पर थोडी दूर जाकर मन मे विचार आया, भरे, मैंने तो 
पेन्‍्यास लिया है, जाति, कुल, मान सब कुछ छोड दिया है, फिर भी उस व्यक्ति ने 

जब अपने को भगी बताया तो मैं पीछे क्यों हट गया ? उसका छुआ हुआ तम्बाक्‌ 
भी त पी सका |” ऐसा सोचकर सन व्याकुल हो उठा। उस समय करीब दो फर्काग 
सता चल आया था। पर फिर छौटकर उसी मेहतर के पास आया, देखता हूँ, 
अब भी वह व्यक्ति वही पर बैठा है। मैंने जाकर जल्दी से कहा--- अरे भैया, एक 
चिलम तम्बाकू भरकर ले आ।” उसमे फिर कहा कि वह मेहतर है। पर मैंने उसकी 
मनाही की कोई परवोह न की और कहा, 'चिलम से तम्बाकू देना ही पडेगा।* 
वह फिर क्‍या करता ?----अन्त मे उसने चिलम भरकर मुझे दे दी। फिर आनन्द 
से तम्बाकू पीकर मैं वुन्दावन आया। अतएव सन्‍्यास लेने पर इस वात की परीक्षा 
लेनी होती है कि वह व्यक्ति स्वय जाति-वर्ण के परे चला गया है या नही। ठीक 
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डीडू धम्पास-दरठ की रक्षा करता बड़ा ही कठिन है, कहने और करने में जरा भी फर्क 
होने की गुणाइप नहीं है।” 

छिप्प--महाराज आप हमारे सामने कभी पृहस्य का जादर्प और कभी एपाजी 
का झादणं रफते हैं. हम जैसो को उनमें से किसका जबसम्भ करता उचित है! 

स्‍्वामौ जी--सब सुनता जा उसके बाद जो अच्छा कपे उसीमें चिपट जाता: 
फिर बुख्डॉंग की तरह दृढ़ता क धान पकड़े पड़े रहता। 

इस प्रकार बारतासाप करते स्वामी जी धिप्य के साब तीचे उतर जाये गौर 
कमी बीच बौच में 'णिन-पिब' कहते सौर फिर कमी पुसंगुशाकर किम मिस एव 
में रहती हो माँ तुम क््यामा सुपाषएमितौ---ज्ादि गीत गाते हुए ध्इखमे ड्ये। 


३ 


[ल्पात बेखूड़ सठ। वर्ष :१९ १ई ] 


छिप्प पिछक्नी रात को स्वामी जी के कमरे है म सो गया वा। रात्रि गे बार 
बजे स्वामी जी घिप्न को लगाकर बोछे “जा बष्टा प्लेकर सब पापु-बह्मचारिरो 
की जपा बे। आदेश क॑ अनुसार शिप्य ते पहले उसरबासे साथुओो के पास 
बष्टा दछयाया। फिर उन्हे उठते दैख भीचे जाकर बष्टा बजाकर सब साथु 
ब्रह्मभारियो को जगाया। साथुगभ जल्दी हौ छौष बादि से निभुत्त होकर, कोई 
कोई स्तान करके अबजा कोई कपड़ा बदकूकर मस्बिर भ जप-स्यात करने के 
हिए प्रविष्ट हुए। 

स्वामी थी के सिर्देछ से स्वामी ब्ह्मातग्द के कानो के पास बहुत डोर से बच्टा 
बजाने ऐै थे बोर उठे, “इस बायाकत' कौ सरारत के कारण मठ मे रहता कठिन हो 
बया है। शिप्प ले जब स्वामी जी से बह बात कट्टी तो स्वामी जौ खूब हँसते हुए 
बोखे “तूने ठीक किया। 

इसओे बाद स्वामी जौ भी मुह-हात् बोकर स्षिप्प के साथ मल्विर मे प्रत्िष्ट 

हुए! 

् स्वामी इद्घातत्व जादि सस्यासी-भण मन्दिर से ध्यागस्त बैठे बे। स्वामी जी के 
किए शरूय मासन रक्षा हुआ था। बे उत्तर कौ ओर मुझ करके उस पर बैट्से हुए 
छामसे एक छासत दिखाकर टिप्य से बोके “जा बहाँ पर बैठकर स्पात कर! 
कोई घ्पात के किए बैठकर मत जपने छगे तो कोई जत्तर्मुप होकर प्ात्त भाग से 
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वेठे रहे। मठ का वातावरण मानो स्तव्ब हो गया। अभी तक अरुणोदय नही हुआ। 
भाकाश में तारे चमक रहे थे। ४ 
स्वामी जी आसन पर बैठने के थोडी ही देर वाद एकदम स्थिर, शान्त, नि स्पन्द 
होकर सुमेर की तरह निशचल हो गये और उनका श्वास बहुत घीरे घीरे चलने 
थेगा। शिप्य विस्मित होकर स्वामी जी की वह नि३चल निवात-निष्कम्प दीप- 
शिखा की तरह स्थिति को एकटक देखने लगा। जब तक स्वामी जी न उठेंगे, तब 
तक किसीको आसन छोडकर उठने की आज्ञा नही है। इसलिए थोडी देर बाद पैर 
में शुनझुनी आने पर तथा उठने की इच्छा होने पर भी वह स्थिर होकर बैठा रहा। 
लगभग डेढ घण्टे के वाद स्वामी जी 'शिव हर' कहकर ध्यान समाप्त कर उठ 
गये। उस समय उनकी आँखें आरक्त हो उठी थी, मुख गम्भीर, शान्त एव स्थिर 
था। श्री रामकृष्ण को प्रणाम करके स्वामी जी नीचे उतरे और मठ के आँगन में 
टहलने लंगे। थोडी देर बाद शिष्य से बोले, “देखा, साबुगण आजकल कैसा जप- 
यान करते हैं ? ध्यान गम्भीर होने पर कितने ही आइचर्यजनक अनुभव होते है। 
मैंते वराहनगर के मठ से ध्यान करते करते एक दिन इडा-पिंगला नाडी देखी थी। 
जरा चेष्टा करने से ही देखा जा सकता है। उसके वाद सुषुम्ना का दर्शन पाने पर जो 
कुछ देखना चाहेगा, वही देखा जा सकता है। दृढ गुरुभक्ति होने पर साधन, भजन, 
व्यान, जप सब स्वय ही आ जाते हैं, चेष्ठा की आवद्यकता तही होती---गुरुत्रेह्मा 
पुरुचि्णु गुरुदेंवो महेदवर । 

“भीतर नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त आत्मारूपी सिंह विद्यमान है, ध्यान-धारणा 
करके उसका दर्शन पाते ही माया की दुनिया उड जाती है। सभी के भीतर वह 
समभाव से विद्यमान है। जो जितना साधन-मजन करता है उसके भीतर उतनी 
ही जल्द कुण्डलिनी शक्ति जाग उठती है। वह शक्ति मस्तक मे उठते ही दृष्टि 
जुछ जाती है-आत्मदर्शन हो जाता है।” 

शिष्य--महाराज, शास्त्र मे उन बातो को केवल पढा ही है। प्रत्यक्ष तो कुछ 
भी नही हुआ ! 

स्वामी जी--कालेनात्सनि विन्दति--समय पर अवद्य ही होगा। अन्तर 
इतना ही है कि किसीका जल्द और किसीका ज़रा देर में होता है। रंगे रहना 
चाहिए---चिपके रहना चाहिए। इसीका नाम यथार्थ पुरुषकार है। तेल की घार 
की तरह मन को एक ओर छरूगाये रखना चाहिए। जीव का मन अनेकानेक विषयो 
से विक्षिप्त हो रहा है। घ्यान के समय भी पहले-पहल मन विक्षिप्त होता है। 

मन मे जो चाहे भाव उठें, उन्हे उस समय स्थिर हो बैठकर देखना चाहिए। देखते 
देखते मन स्थिर हो जाता है और फिर मन मे चिन्तन की तरगें नही रहती । वह 
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तरंग-समूह ही है मम की सकस्प-बृत्ति। इसस पूर्व जिन गिवयो का तीए मात दे 
जिन्तन किया है उनका एक मानसिक प्रवाह रहता है। इसीछिए के गियय घ्यात 
के समय मन में उठते है। साबक का मन भौरे घौरे स्थिरता कौ ओर जा 
रहा है उनका उठना या ध्याव के समय स्मरण होता हो उसका प्रमार् हैडि 
सन कमौ कभी गिसी मसाज को केकर एकबृशिम्ब हो जाता है-“उसीका हम 
है सबिकल्प घ्यान। जौर मत जिस समय समी बृत्तियों पे घृन्य होकर निययार 
एक जरूष्ड बोबटसी प्रत्पक चैतन्य मे लीत हो घाता है उसका गाम है पृतिरृस 
सिशिकस्प समाि। हमने भी रामक्ृप्स म॑ ये दोनों समाभियाँ वार गाए बेही हैं। 
उस्हे ऐसी स्पितियो को कोपछिप्त करने साना सही पड़ता बा। बल्कि मपने माप 
ही एग्ााएक बैसा हो जाया करता था। बह एक माएत्र्मअनक बटता होती बी! 
उम्हे देखकर ही तो मह सब ठीक समझ्त सका था। प्रतिदिन जकेछे प्पाम करता, 
सब रहस्य समय हौ शुक्र चायपा। विद्यास्पेणा महामाया भौतर घो यही है 
इसीलिए कुछ जात नही सक रहा है। यह हुष्शक्तिती ही है मह सकिति। ध्याय करने 
के पूर्व जब शाडी छूड़ करेमा तब मन ही मन मूलागार स्थित टुष्कक्तिमौ पर 
जोर जोर से आषात करना शऔौर बहना 'बागो माँ! णामो माँ! भौरे पौरे 
इस सबरू अम्यास करता होपा। भावगप्रबणता को ध्यात के समम एकदम इंढा 
हैना। बदी बड़ा भय है। लो लोग अधिक सावप्रगल है उतकौ बुच्डलिती 
फश्फशती हुई झसर का उठ जाती है परन्धु बह जितने प्री उसर णाती है उतने 
ही भीध नीचे भी उत्तर जाती है। जब उतरती है वो साधक को एरइम पर्ण मे 
के जाकर छो”ठौ है। भाष-साबता के सद्यायक कीर्तन जादि में मही एक बड़ा दोप 
है। साच-शूरवर सामयिब उत्तेजसा से उस दाकित की ऊर्प्पंगति अगएम हो जापौ है 
परक्तु छबायी मही हांती। तिम्नगामी होते समय जीब में प्रयए बाम प्रकृत्ति गौ 
बृद्धि हाती है। मरे अमेरिका के' भाषण सुधबर सामपिक उत्तजता सै छतौ्युष्ता 
में अतंब गाय यद्ी माब हुआ बरता पा। कोई तो जद वी ठप्ह बत णाते थे। मैंमे 
पीछे पता सगाया था उरा स्दिति मे बाद ही बट छोया की गास-मजृत्ति वी जविब ता 
होती पी। रिपिर स्थान-पारशा का अम्यास ले ह्वाते वे गारण हौ घँसा होता है 

पिप्य--पहाराज ये सय गुप्त लापत+फ्त्य रिसी शास्त्र म मैंने भरी पा। 
मसाज रपी बा घुनौ। 

शजामी जी--समी शापत राष्प कया घाप्ज म हैं | थे शद शुप्तमाष सै पुए 
लिष्प व्शशगत्र घस आ पह़ें है। सुर सापजाती व शाब स्यान बरता शामने 
गुर्पा यों फट रहाता भूप जलाजा। जिससा घन पढितर हो पा प्टाराल गदौ करता। 
हर ५ इप्ट का शाज हेते को कहां बर जीव जगत शभी वा जग हां। उत८ 
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दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ऊघ्वे, अथ सभी दिशाओं मे शुभ सकल्प के विचारों को 
विखेरकर ध्यान मे बैठा कर। ऐसा पहले-पहल करना चाहिएं। उसके बाद स्थिर 
बैठकर (किसी भी ओर मुँह करके बैठने से कार्य हो सकता है) मत्र देते समय जैसा 
मैंने कहा है, उस प्रकार ध्यान किया कर। एक दिन भी क्रम न तोडना। काम-काज 
की झझट रहे तो कम से कम पन्द्रह मिनट तो अवद्य ही कर लेता। एकनिष्ठ न 
रहने से कुछ नहीं होता। 
स्वामी जी ऊपर जाते जाते कहने रंगे ---“अब तुम लोगो की थोडे ही मे 
बात्मदृष्टि खुल जायगी। जब तू यहाँ पर आ पडा है, तो मुक्ति-डक्ति तो तेरी 
गृद्ठी मे है। इस समय ध्यान आदि करने के अतिरिक्त इस दु खपूर्ण ससार के कष्टो 
को दूर करने क॑ लिए भी कमर कसकर काम मे लग जा। कठोर साधना करते करते 
मैंने इस शरीर का मानो नाश कर डाला है। इस हाड-मास के पिंजडे मे अब कुछ 
नही रहा। तुम छोग अब काम मे लूग जाओ, मैं ज़रा विश्राम करूँ। और 
कुछ नही कर सकता है तो ये सब जितने शास्त्र आदि पढे है, उन्‍्हीकी बाते जीव 


को जाकर सुना। इससे बढकर और कोई दान नही। ज्ञान-दान ही सर्वश्रेष्ठ 
दान है।” 


डंडे 
[स्थात बेलूड सठ। वर्ष १९०२ ई०] 


स्वामी जी अभी मठ मे ही ठहरे हैं। शास्त्र-चर्चा के लिए मठ मे प्रतिदिन 
भेश्नोत्तर-कक्षा चल रही है। इस कक्षा में स्वामी शुद्धानन्द, विरजानन्द तथा 
स्वरूपानन्द प्रधान जिज्ञासु है। इस प्रकार शास्त्रालोचना का निर्देश स्वामी जी 
'चर्चा” शब्द द्वारा किया करते थे और सनन्‍्यासियों तथा ब्रह्मचारियों को सदैव 
यह चर्चा” करने के लिए उत्साहित करते थे । किसी दिन गीता, किसी दिन 
भागवत, तो किसी दिन उपनिषद्‌ या बह्मसूत्र भाष्य की चर्चा हो रही है। स्वामी 
जी भी प्राय प्रतिदिन वहाँ पर उपस्थित रहकर प्रइनो की मीमासा कर रहे हैं। 
स्वामी जी के आदेश पर एक ओर जैसी कठोर नियम के साथ ध्यान-धारणा चलू 
रही है, दूसरी ओर उसी प्रकार श्ास्त्र-चर्चा के लिए प्रतिदिन उक्त कक्षा चल 
रही है। उनकी आज्ञा को मानते हुए सभी उनके चलाये हुए नियमो का पालून 
करके चला करते थे। मठवासियो के भोजन-शयन, पाठ, ध्यान आदि सभी 


शक्ल 
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इस समम कठोर मियम द्वारा शाप्नित हैं! कमी मिसी दिल उस तिममे का बदि 
कोई घरा भौ उस्सपन करता तो नियम की मर्यादा धोड़ने कौ सजा में उस ऐग 
के सिए उसे मठ में भिन्ला शही दी जाठी बी। उस एन उसे माँग पे स्वय मिश्रा 
माँगकर छानी पड़ती और मिश्ता म॑ प्राप्त मप्र को मठमूमि मे स्वयं द्वी पकाकर 
कराता पड़ता घा। फिर सज-तिर्मास् गे लिए स्वामी लौ की दूरदुप्टि केशश मठ- 
गासियों के छिए दैतिक नियम बनाकर ही तही इक गयी बौ। गक्ति उ्ेने 
भविष्य मे मठ मे जो रौति-नौठि तथा कार्पप्रणा्ती जारी रहेगी उस पर भी 
भद्ली माँति दिच्ञार किया और उस सम्बन्ध मे विस्तार के साथ अवुशासत-सहिता 
भी तैयार की भी। उछकी पॉंडक्िपि आज मी बेछड़ मठ में यत्नपूर्सक रखो 
णमी है। 

प्र्धिविन समान के बाद स्वामी जी मर्दिर में जाठे है. भी रामइप्म की 
अरणामृत पान करते है. उतकौ भी पावुकामों को मस्तक से स्पर्श करण हैं 
जौर भी रमहृष्य की भस्मास्थिपूर्न मजूबा के सामने साप्टाय प्रघाम करते है! 
इस मजूपा को बे बहुघा आास्माराम की म॑जूपा' कहां करऐ पे। इसक हुक दि 
पूर्व उस मात्माराम की मजूपा को खेकर एक शिफ्षेप बटमा भटी है। एक दित 
स्वामी जी उसे मस्तक से स्पर्ण करके ठाकुर-बर से बाहर मा रहे थे। एसी 
समय एकाएक उनके सन में खाया बास्तव में बया इसमे आात्माराम भी राम 
कृष्ण का बास है? परीक्षा करके बेखूँंपा। सोचकर मत्त हौ मत उहोने प्रार्षता 
कौ “हे प्रमो यदि तुम राजबानी मे उपस्यित अमुक महाराजा कौ आज से तीन 
दिल के भीतर जाकर्तित करके भठ मे रा सको तो पममूँगा कि तुम गास्ततव मे यहाँ 
पर हो। मन ही मन ऐसा कहकर बे ठाकुर-बर से बाहर तिकल जाये रौर इस 
बिपय मे किधीसे कुछ सी स कहा) थोडी देर बाद वे उस बात को भिल्दुक पूल 
बपे। दूधरे दिन वे किसी काम से बोडे मय के पस्लिए कशकत्ता पये! तीसरे 
प्र्दर मठ में छौटकर उत्होने सुमा कि सचमुच ही सन महाराजा से मठ के मिकटबर्ती 
प्रस्ड ट्रक रोड पर से जाठे-बाते रास्ते मे पाड़ी रोककर स्मामौ जी कौ तक्ताप 
में मठ मे जाइमी सेजा था सौर यह जासकर कि बे मठ में उपस्पित तही हैं 
मठदर्णत के झ्लिए मे शही आभाये। यह समाक्षार सुमऐे ही स्‍्थामी जौ को अपने 
सकस्प कौ साथ जा गमी जौर बडे दिस्मय से मपते गुइभाइयों के पास उस बटता 
का बर्लन कर उन्होने आत्मारास कौ मजूबा' की विशेष पत्न के साथ पूजा करम 
का उन्हे शाबेस दिया। 

मसाज शनिदार है। दिष्य तौसरे प्रहर मठ मे जाते ही इस घटता के बारे 
मे जात गशा है। स्‍्मामौ जौ को प्रचाम करने बैठते हौ उसे श्राप हुआ कि बे उसौ 
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समय घूमने निकलेंगे--स्वामी प्रेमानन्द को साथ चलने के लिए तैयार होने को 
कहा है। शिष्य की बहुत इच्छा है कि वह स्वामी जी के साथ जाय, परन्तु 
स्वामी जी की अनुमति पाये बिना जाना उचित नही है। यह सोचकर वह बैठा 
रहा। स्वामी जी अलखल्ला तथा गेरुआ कनटोप पहनकर एक मोटा डण्डा हाथ 
में लेकर बाहर निकले। पीछे स्वामी प्रेमानन्द चले। जाने के पहले शिष्य की 
ओर ताककर कहने लगे, “चल, चलेगा ? ” शिष्य कृतकृत्य होकर स्वामी प्रेमानन्द 
के पीछे पीछे चल दिया। 

न जाने क्या सोचते सोचते स्वामी जी कुछ अनमने से होकर चलने लगे। 
धीरे घीरे ग्रंण्ड ट्रक रोड पर आ पहुँचे। शिष्य ने स्वामी जी का उक्त प्रकार का 
भाव देखकर कुछ वातचीत आरम्भ करके उनकी चिन्ता को भग करने का साहस 
किया, पर उसमे सफलता न पाकर वह प्रेमानन्द महाराज के साथ अनेक प्रकार 
से वार्तालाप करते करते उनसे पूछने लगा, “महाराज, स्वामी जी के महत्त्व के 
बारे में श्री रामकृष्ण आप लोगों से क्या कहा करते थे---कृपया बतलाइए।” 
उस समय स्वामी जी थोडा आगे आगे चल रहे थे। 

स्वामी प्रेमानन्द---बहुत कुछ कहा करते थे , तुझे एक दिन मे क्या बताऊं ? 
कभी कहा करते थे, नरेन अखण्ड के घर से आया है।” कभी कहा करते थे, 
'नरेन मेरी ससुराल है।' फिर कभी कहा करते थे, ऐसा व्यक्ति जगत्‌ मे न 
कभी आया है, न आयेगा।” एक दिन बोले, महामाया उनके पास जाते डरती 
है। वास्तव मे वे उस समय किसी देवी-देवता के सामने सिर न झुकाते थे। श्री 
रामकृष्ण ने एक दिन उन्हें सन्देश (एक प्रकार की मिठाई) के भीतर मरकर श्री 
जगन्नाथ देव का प्रसाद खिला दिया था। वाद मे श्री रामकृष्ण की कृपा से सब 
देख सुनकर धीरे घीरे उन्होने सब माना। 

शिष्य--मेरे साथ रोज़ कितनी हँसी करते हैं, परन्तु इस समय ऐसे गम्भीर 

वने हैं कि बात करने मे भी भय हो रहा है। 
स्वामी प्रेमानन्द---असली बात तो यह है कि महापुरुष कब किस भाव मे 
रहते हैं, यह समझना हमारी मन-बुद्धि के परे है। श्री रामकृष्ण के जीवित काल 
में देखा है, नरेत को दूर से देखकर वे समाधिमग्न हो जाते ये। जिन लोगो की 
छुई हुई चीज़ों को खाने से वे दूसरो को मना करते थे, उनकी छुई हुई चीज़ें अगर 
नरेन खा लेता तो कुछ न कहते थे। कभी कहा करते थे, माँ, उसके अद्वत ज्ञान 
को दवाकर रख---मेरा बहुत काम है।' इन सब बातो को अब कौन समझेगा--- 

आऔर किससे कहें ? 


विष्य--महाराज, वास्तव मे कमी कभी ऐसा मारूम होता है कि वे मनुष्य 
६-१५ 
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नहीं है, परम्तु फिए बातचीत युक्ति-बिचार करते समय मर्ुप्य चेे रुपते है। 
ऐसा प्रतीद होता है, मानो किसी शागरघ द्वारा उस समम ने अपने स्वक्‍्य को 
समझले मही देते | 

स्वामी प्रेमानरद--्रौ रामकृप्ण कहा करते बे बह (मरेन) बढ भागे 
जादगा कि बह स्वयं कौन है, तो फिर इस सरौर में सही रहेगा भरा चागगा। 
इसीछिए काम-काज से नरेन का मन छगा रहने पर हम निर्चिन्त रहते हैं। उत्ते 
अधिक प्याश-घारभा करते देखकर हमे भय रूमता है! 

जब स्मामी जी मठ कौ ओर लौटने कूगे। उस समय' स्मामी प्रेमाताई जौर 
छ्षिप्प को पास पास देखकर उन्होने पृछा “र्यों रे, धुम दोगो की आपत मे गा 
बततीत हो रही यौ? सिष्प से कहा “यह सब भी रामडृष्ण के पम्बत्द में 
सामा प्रकार कौ बाते हो रही पी। उत्तर घुतकर ही स्मामी जौ फिर बगमते 
होकर भरते बक्से मठ मे लौट माये मौर मठ के झाम के पेड़ के भौचे जो कस 
क्टिया उसके बैठने के छिए वि हुई बी उस पर माकए बैठ मपे। गोडौ देए 
जिस्लाम करने के बाद हास-सूंह भोकर बे उसर के बरामदे मे गये मौर टइसते 
हुए धिष्प से कहने छगे “तू खपने देफ़ा से बेदान्त का प्रचार क्यों तही करते रु 
णाता? गहाँ पर तात्रिक मत का बड़ा छोर है। लपैतबाद के सिहनाद से पं 
बगाफ़ को हिछा दे तो देखूँ। तब जातूंगा कि एू बेदात्तबादी है। उस देश में पहले” 
पहुर एक बेदाल्त कौ उस्कृत पाठशाछा शोक दे--उसमे उपभिपद्‌ श्रद्मासृव 
मादि सब पढा। कड़को को ब्रद्मक्र्य कौ सिक्ता दे और सासस्‍्तार्ण करके तांगरिक 
पश्डितों को हरा दे! सुता है तुम्हारे देस मे छोम केवरू प्याम झास्त्रकी 
किटिर-मिटिर पढते हैं। उसमे है क्या ? व्याप्ति-श्लात जौर अनुमात--इसौ पर 
तो रैवापिक पच्छितों का महीनों तक झास्‍्तार्ष अकृता है। उससे आरमजाग 
प्राप्ति मे क्या कोईं विशेष सहायता मिछती है बोर ? बेदान्त हारा प्रतिपादित 
इट्ा-तत्त्व का पठन-पाठन हुए बिता गया देस के उद्धार का कोईं उपाय है ऐ 
हू अपने ही देख मे या लाग मझाशय के मकात पर ही स्ह्टी एक चतुप्पाठा (पाठ- 
झास्ता) ओर दे। उसमे इम सब सत्‌ शास्त्रों का पटल-पाठन होगा जौर भी राम 
कृप्ण के जौषन-चरित्र कौ अर्जां होगौ। ऐसा करसे पर तेरे अपने कश्पान कै 
साथ हो साथ कितने बूसरे क्ौगो का मौ कस्पान होगा। युशे कौवि-क्राम सी 
होगा। 

पघिप्व--महाराज मैं माम-पश की मादाक्षा तही रखता। फिए भी बाप जैसा 
कर रहे हैं बमौ कभी मेरी भौ बैसी इच्छा रूषएय हौतौ है। परल्यु विवाह करके 
पर-गृहस्वी से ऐसा जकूड समा हूँ कि कह्दौ मस्त कौ बात सत दी में थे रह चाग। 


-_ ऊना जाया ओ 
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स्वामी जी--विवाह किया है तो क्‍या हुआ ? माँ-वाप, भाई-बहन को 
अन्न-वस्त्र देकर जैसे पाल रहा है, वैसे ही स्त्री का पालन भी कर, वस। 
धघर्मोपदेश देकर उसे भी अपने पथ मे खीच ले। महामाया की विभूति मानकर उसे 
सम्मान की दृष्टि से देखा कर। धर्म-पालन मे सहधर्मिणी' मान कर और दूसरे 
समय जैसे अन्य दस व्यक्ति देखते हैं, वेसे ही तू भी देखा कर। इस प्रकार सोचते 
सोचते देखेगा कि मन की चचलता एकदम मिट जायगी। भय क्या है ? 
स्वामी जी की अभयवाणी सुनकर शिष्य को कुछ विश्वास हुआ। 
भोजन के बाद स्वामी जी अपने बिस्तर पर जा बैठे। अन्य सब लोगों का 
अभी प्रसाद पाने का समय नही हुआ था, इसलिए शिष्य को स्वामी जी की 
चरण-सेवा करने का अवसर मिल गया। 
स्वामी जी भी उसे मठ के सव निवासियो के प्रति श्रद्धावान बनने का आदेश 
देने के सिलसिले मे कहने लगे, “ये जो सब श्री रामकृष्ण की सन्तानो को देख 
रहा है, वे सब अद्भुत त्यागी हैं । इनकी सेवा करके लोगो की चित्त-शुद्धि होगी--- 
आत्म-तत्त्व प्रत्यक्ष होगा। परिप्रइनेन सेवया--गीता का कथन सुना है ने ? 
इनकी सेवा किया कर। उससे ही सव कुछ हो जायगा। तुझ पर इनका कितना 
प्रेम है, जानता है ? 
शिष्य--परन्तु महाराज, इन लोगो को समझना बहुत ही कठिन मालूम 
होता है--एक एक व्यक्ति का एक एक भाव। 
स्वामी जी--श्री रामकृष्ण कुशल बागबान थे न इसीलिए तरह तरह के 
फूलों से सघरूपी गूलदस्ते को तैयार कर गये हैं। जहाँ का जो कुछ अच्छा है, 
सब इसमे आ गया है---समय' पर और भी कितने आयेंगे। श्री रामकृष्ण कहा 
करते थे, 'जिसने एक दिन के लिए भी निष्कपट चित्त से ईदइवर को पुकारा है, 
उसे यहाँ पर आना ही पडेगा।' जो लोग यहाँ पर हैं, वे एक एक महान्‌ सिंह हैं। 
ये मेरे पास दबकर रहते हैं, इसीलिए कही इन्हे मामूली आदमी न समझ लेना। 
ये ही लोग जब निकलेंगे तो इन्हे देखकर लोगो को चैतन्य प्राप्त होगा। इन्हे 
अनन्त भावमय श्री रामकृष्ण के शरीर का अश जानना। मैं इन्हे उसी भाव से 
देखता हूँ । वह जो राखाल है, उसके सदुश घर्मंभाव मेरा भी नही है। श्री रामकृष्ण 
उसे मानस-पुत्र मानकर गोदी में लेते थे, खिलाते थे--एक साथ सोते थे। वह 
हमारे मठ की शोभा है--हमारा बादशाह है। वाबूराम, हरि, सारदा, गगाघर, 
शरद, शशि, सुबोध आदि की तरह ईइवर-पद विश्वासी लछोग पृथ्वी मर मे ढूंढने 
पर भी शायद न पा सकेगा। इनमे से प्रत्येक व्यक्ति धर्म-शक्ति का मानो एक 
एक केन्द्र है। समय आने पर उन सबकी शक्ति का विकास होगा। 
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बिवेकानस्व साहित्य श्रर 


सही है परन्तु फ़िर बातचीत युक्ति-मि्ञार करते समय मतुष्ण जैंसे पते हैं। 
ऐसा प्रतीक होता है, मानो छिसी भावरण द्वारा उस समस बे अपने स्शक्‍्स फल 
समझने रही देते ! 

स्वामी प्रेमानन्‍द--भी समकुष्य कहा करते बे 'गह (गरेस) जज बार्स 
जायगा कि बह स्वय कौन है, तौ फिर इस शरीर मे मही रहेगा भरा बायपा। 
इसीलिए काम-काज मे भरेग का मन रूगा रहने पर हम तिश्चित्त रहते हैं। उठे 
अधिक ध्यात-बारणा करते देखकर हम मय शूमता है। 

अब स्मामौ जी मठ की शोर सौटने झूगे। उत्त मम स्वामी प्रेमात्द गौए 
पिप्प को पास पास देखकर उन्होने पूछा “बयों रे, तुम दोतों की शापस मं वबा 
बातचौत हो रहौ नौ? टछिप्प ते कहा 'मही सब भौ रामहप्प कै सम्बध में 
शाना प्रकार की गाते हो रहौ पौ। उत्तर सुसकर हो स्वामी जी फ़िर जतमते 
होकर चरुते अलते मठ मे कलौट जाये शऔौर मट के जाम के पेड़ के सौच जो कैसी 
लटिया उनके बैरते के किए गिष्ठौ हुए पी उस पर माकए बैठ पयं। भाड़ी देए 
बिश्वाम करने के बाद हाव-मुँह्‌ बोगर बे ऊपर के बरामदे मे मय॑ भौर ट्यूह्गे 
हुए शिप्प से कहते रूम॑ “तू खपने देश मे बेदात्त का प्रचार गयो सही करते सर 
जाता ? बहाँ पर शाजिक मत का बड़ा ओर है। स्तबार के पिहमाद है पूर् 
बगगास को हिला हे तो देखूँ। तम णाएँया कि तू बैवास्तबादी है। उस देश में पहले” 
पहुरू एक बेबान्त कौ सस्दृत पाठारा लोस दै--उप़र्मे उपनिषत्‌ श्र्मलृ् 
मादहदि सम पड़ा। सड़कों को इद्ाअर्य की घिसा दे मौर शास्जार्ष करके तामिक 
परिश्तों को इरा दं! सुना है पुम्हारे देश में लोग कैबस स्पाम धार की 
किटिर-मिटिए पहत हैं। उसे है गया ? स्पाप्ति ज्ञान और अपुमान--इप्ती पर 
हा गैयापिक पर्टितों दा महौता सझ प्ात्जार्प चछतता है। उससे जार्मजाम- 
प्राष्सि से बया कोई विशेष सहायता मिक्ती है बोर! बेदास्त द्वारा प्रतिपादित 
इ्धा“त्व वा पठन-पाठन हुए मिलाया दैश के उद्धार भा कोई छपाग है रै ॥; 
मू अपने ही देय में या लाए महाएग है मगामस पर हौ पट्टी एक चतुष्पाठा (पठ- 
छास्ता) सौख है। उसम इस सब सत्र पासत्रो गा पटश-पाठन होपा और भी शम 
दृष्ण कै: जौवश-चरित्र भर चर्चा होगौ। ऐसा वरते पर तेरे अपने गल्पास नै 
साथ ही साथ हिलने दूसरे शोगी का भौ बसपा होगा। तु्से बौलि-साम भी 
द्वोगा। 

पिप्प--अद्वाराज पैं साम-यश की आषाणा सदा रशगा । किए भी शाप जैता 
बह रहे है गभीजभी मेरी भौ बैती इच्छा अबरप हो है। घएश्यु विधाइगरों 
अा-यूररपी मे ऐसा जज” पता हैं कि पड्टीं संत की बात सत ही मैं # रट जाय। 


28% 
हे 4० 
>>: / ४ 


अऑप-+++न3त53त3- 





मर अन्न केक न 


२२९ वार्ता एव सलाप 


अहकारशून्यता की बात सोचने रूगा। वे जब समीप आये तो शिष्य ने उनके 
चरणो मे प्रणत होकर उनके एकाएक कलकत्ता आने का कारण पूछा। 
स्वामी जी--एक काम से आया था। चल, तू मठ में चलेगा। थोडा भुना 
हुआ चता खा न? अच्छा नमक-मसालेदार है। 
शिष्य ने हँसते हँसते प्रसाद लिया और मठ में जाना स्वीकार किया। 
स्वामी जी---तो फिर एक नाव देख। 
शिष्य भागता हुआ किराये पर नाव लेने दौडा। किराये के सम्बन्ध मे माश्ियो 
के साथ बातचीत चल रही है, इसी समय स्वामी जी भी वहाँ पर आ पहुँचे। 
नाववाले ने मठ पर पहुँचा देने के लिए आठ आने माँगे, शिष्य ने दो आने कहा। 
“इन लोगो के साथ क्या किराये के बारे मे लड रहा है ?” यह कहकर स्वामी जी 
ने शिष्य को चुप किया और माझी से कहा, “चल, आठ आने ही दूँगा” और 
नाव पर चढे। भाठे के प्रवल वेग के कारण नाव बहुत धीरे घीरे चलने लगी और 
मठ तक पहुँचते पहुँचते क़रीब डेढ घण्टा लग गया। नाव मे स्वामी जी को अकेला 
पाकर शिष्य को नि सकोच होकर सारी बातें उनसे पूछ लेने का अच्छा अवसर 
मिल गया। इसी वर्ष के २० आषाढ (बगला) को स्वामी जी ने देहत्याग किया 
था। उस दिन गगा जी पर स्वामी जी के साथ शिष्य का जो घार्तालाप हुआ, 
वही यहाँ पाठकों को उपहार के रूप में दिया जाता है। 
श्री रामकृष्ण के गत जन्‍्मोत्सव मे शिष्य ने उनके भक्तों का 'महिमा- 
कीतेन-स्तव' छपवाया था, उसका प्रसग उठाकर स्वामी जी ने उससे पूछा, “तूने अपने 
रचित स्तव मे जिन जिन का नाम लिया है, कैसे जाना कि वे सभी श्री रामकृष्ण 
के लीला-सहचर है?” 
शिष्य--महाराज ! श्री रामकृष्ण के सन्‍्यासी और गृही भक्‍तो के पास 
इतने दिनों से आता-जाता रहा हूँ, उन्हीके मुख से सुना है कि वे सभी श्री 
रामकृप्ण के भक्‍त है। 
स्वामी जी---श्री रामकृष्ण के भक्त हो सकते हैं, परन्तु सभी भक्‍त तो 
उनके लीला-सहचरो के अन्तर्गत नहीं। उन्होने काशीपुर के बगीचे भे हम लोगो 
पे कहा था, “माँ ने दिखा दिया, ये सभी छोग यहाँ के (मेरे) अन्तरग नहीं है।' 
स्त्री तथा पुरुष दोनों प्रकार के भक्तों के सम्बन्ध में उन्होंने उस दिन ऐसा कहा 
पा। 
उसके वाद वे अपने भकक्‍तो के सम्बन्ध मे जिस प्रकार उच्च तथा इतर कोटि का 
निर्देश किया करते थे, वह वात कहते हुए घीरे घीरे स्वामी जी शिष्य को भरी 
भांति समझाने रंगे कि गृहस्थ और सन्‍्यासी जीवन मे कितना अन्तर है। 
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दिवेकभन्‍्द साहित्य शर्ट 


छिप्य गिस्मित हौकर घुनने कूगा। स्वामी जौ ने फिर कहा परसु बु्ारै 
देख से नाम महाप्यप के मतिरिक्‍त और कोई त जाया। और दौ-एक ने भी एम 
कृष्ण को देखा था पर बे उम्हें समझ न सके।” माग महाप्तय की बाठ याद करके 
स्वामी जौ थोड़ी देर के सिए स्पिर रह भग्रे। स्वामी जौ से सुना बा एक पस्य 
शाग महारय के भर में यया जौ का फ़म्दारा निकक्त पड़ा बा। उस बात का 
स्मरण कर ने शिप्य से कहने लगे “डरे, बह भटता कया थौ बोर तो ! 

एिप्व--महाराज मैंने भी उस भटता के बारे सुता है--पर मँलों नी 

दैली। सुता है एक बार महाबादणी यौय में अपने पिष्ता जी को साब छुकर माप 
मझाप्तय कशकत्ता जामे के किए हैयार हुए। परल्यु भीड़ में माडी म पाकर दीत- 
अर बित गारायभयंज में हौ रहकर बर छोट छाये। शाचार होकर गाए महाएय 
मैं कशकत्ता लाने वा इराटा छोड दिया और अपने पिता जी सै कहा भहिं मर 
धु़ हो दी माँ पया यहौ पर मा जायँँगी। इलके बाव योग के समय पर एक दिन 
सकास के आँगत की जमीत फोहकर एक जल का फ़्श्बारा फूट तिकसा आए 
पैसा सुशा है। जिन्होंने देखा ना उतमें स शनेक स्यक्ति जमी एक जौगित हैं। 
मुझे उनरा स्रग प्राप्त होने के बडुत दिल पहले यह भटमा हुई थौ। 

स्वामौ जी--इसम फ़िर झाइर्य की क्या बात है? मे सिडसंदश्प 
महापुस्प पे--उत्के किए बैंसा होने में मैं कुछ भी शाए्तर्य मह्ौं मामता। 

पह कहते बहूत॑ स्वामी जौ से ररबट बदसी और उतहे मौर भाने सभौ। 

यह शैस छिप्प प्रसाद पाने के छिए उठकर चक्ता ग्या। 


डप 
[त्याग ! बलरतते है बढ में जाते हुए लाग पर | बर्ष 7 १९ ३१६ ] 


शिष्य के शाज शीरयरे प्रहर बताते के बदा तट पर टासते इहओो देशा हि 
बोरी दूरी पर एक लग्पासी आदीरी टोला घाट बौ ओर शबगर दो रस हैं। 
दे जद पात आये थी देशा थे सापु और कोई बद्दौ--यभौरे पृररेज भौ र्पामी 
शिवेवाजरूद हो है। 

रबाजी जौ ब और काचर से घाक् वे पश वे होते मे शुसा हुआ चताषुर है। 
मार कौ तर शाते शाते बे क्षामख मैं चत आ रह है। जपरदिल्यात रजाजी जौ 
को पग हूए मे रास्ते पर अताष्‌र शाते हुए छाते देशा शिप्य विरियर रर उसी 


या 6/.५. 
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श्त्त 


ध्त्त५ 


हम आर मे अल कल न दि 


सनम समर गहरे पेन बकबरेनक के फेक मेनन फ ++ न्ज्फजजजलतर तल नाते उफअ तक 
४ 5 कक ब्श 





२३१ वार्ता एव सलाप 


स्वामी जी--एकदम झूठा नही कहा जा सकता, परन्तु वे श्री रामकृष्ण 

५ झाहपी हें के सम्बन्ध मे जो कुछ कहते है, वह सव आशिक सत्य है। जिसमे जितनी क्षमता 
हर े 

त्ञी है, वह श्री रामकृष्ण का उतना अश ही लेकर चर्चा कर रहा है। वैसा करना 


शान बुरा नही , परन्तु उनके भक्तों मे यदि ऐसा किसीने समझा हो कि वह जो समझा 
डं का ि है अथवा कह रहा है, वही एकमात्र सत्य है, तो वह बेचारा दया का पात्र है। 
पा क्ञ्ती श्री रामकृष्ण को कोई कह रहे है---तात्रिक कौल, कोई कहते हैं--चैतन्य देव 
नी नारदीय भक्ति का प्रचार करने के लिए पैदा हुए थे, कोई कहते हैं--श्री रामकृष्ण 
हिल की की साधना उनके अवतारत्व मे विश्वास की विरोधी है, कोई कहते है---सन्यासी 
व कहा हर बनना श्री रामकृष्ण की र।य मे ठीक नही---आदि आदि | इसी प्रकार की कितनी 
53 ही वातें गूही भक्तो के मुख से सुनेगा। उन सब बातो पर ध्यान न देना। श्री 
रे ब रामकृष्ण क्या हैं, वे कितने पूर्व अवतारो के जमे हुए भाव-राज्य के अधिराज हैं--- 
रत न कं इस बात को प्राण-पण से तपस्या करके भी मैं रत्ती भर नहीं समझ सका। इसलिए 
हर! ली उनके सम्बन्ध मे सयत होकर ही बात करना उचित है। जो जैसा पात्र है, उसे 
पर हित वे उतना ही देकर पूर्ण कर गये हैं। उनके भाव-समुद्र की एक बूंद को भी यदि 
हा ह! कहा चारण कर सके तो मनुष्य देवता बन सकता है। सब भावों का इस प्रकार का 
् 


समन्वय, जगत्‌ के इतिहास मे क्या और कही भी ढूँढने पर मिल सकता है ? इसीसे 
समझ ले, उनके रूप मे कौन देह धारण कर आये थे। अवतार कहने से तो उन्हे 


कै 





पे रि ह छोटा कर दिया जाता है। जब वे अपने सन्यासी सन्तानों को उपदेश दिया करते 
द्रताय। ! का थे, तब बहुधा वे स्वय उठकर चारो ओर खोज करके देख लेते थे कि वहाँ पर 
्याति परी कोई गृहस्थ तो नही है। और जब देख छेते कि कोई नही है, तभी ज्वलन्त भाषा 
हि का मे त्याग और तपस्या की महिमा का वर्णन करते थे। उसी ससार-वैराग्य की 
जगत मै हर ! अचण्ड उद्दोपना से ही तो हम ससार-त्यागी उदासीन हैं। 
के दस री | दिष्य--महाराज, वे गृहस्थ क्षौर सन्‍्यासियो के बीच इतना अन्तर रखते थे ? 
है । गे | हे स्वामी जी--यह उनके गृही भक्तों से पूछकर देख । देखकर समझ क्यो नही 
हावी | लेता--उनकी जो सब सन्तान ईश्वर-प्राप्ति के लिए ऐहिक जीवन के सभी भोगो 
हर का का त्याग करके पहाड, पर्वत, तीर्थ तथा आश्रम आदि मे तपस्या करते हुए देह- 
तर्मी हा क्षय कर रही हैं वे बडी हैं, अथवा वे लोग जो उनकी सेवा, वन्दना, स्मरण, 
भी ही ! मनन कर रहे हैँ और साथ ही ससार के माया-मोह मे भी ग्रस्त है ? जो लोग 
ढे ही शी | आतमज्ञान मे, जीव-सेवा मे जीवन देने को अग्रसर है, जो वचपन से ऊध्वरेता 
की | हैं, जो त्याग, वैराग्य के मृतिमान चल विग्रह हैं वे बडे है, अथवा वे, जो मक्खी 
गीं | की तरह एक बार फूल पर बैठते हैं और दूसरे ही क्षण विष्ठा पर बैठ जाते हैं? 
5 हि | यह सब स्वय ही समझकर देख। 
॒ 
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विवेकानस्र शाहित्य श्३ 


स्वामी जी--शामिनी-काचन का सेबत भी करेगा और श्री रामहप्त को 
मौ समझेगा--ऐसा मे रूमी हमा मं हो सकता है। इस बात पर कमी विए्याम 
न गरना। शौ रामकृष्प गे मतों में स अतक स्यक्तित इस समय खपने को ईएवए 
कोरि! अम्तरग” जाहि श्र प्रभार गर रहे हैं। उतवा स्पाय-बैयस्प तो दुए 
भीम से मड़े, मौर गहते गया हैं कि बे सब भौ रामहप्ण के मम्तएम मक्‍्त हैं। उस 
सब बातों को झाड़ मारकर दूर किया कर | जो त्यामिया है गादपाह हैं, उमढौ कृपा 
आ्प्य हरके बया कोई कमी काम-मांचन दे सेबन मे जौबन घ्यदौत बए सपता ईै ! 

लिप्प--शों क्या महाराज जो रोग इक्षिणेष्वर म श्री रामरप्थ वे पात 
उपस्थित हुए थे उत्तर्मे से समी सोप उनके भक्त गहौ? 

स्वामी जी--यह कौत बहता है? सभी राग उतके पास मासान्जाता 
करऊ पर्म गौ अशुमृति की मोर अप्रसर हुए हैं हो रहे हैं मौर इंपि। मे स््मी 
उसके भक्त हैं। परन्दु भसत्री बात यह है गि सभी कौ उनक अल रण मह्ी। 
भरी रामएप्प बहा करते थ॒'सबतार के सा दूसरे बस्पो के सिठ ऋतियण देद 
पारश बर जगत्‌ मे पपारते हैं। मे ही मगपात्‌ ने साणात्‌ पार्पर हैं। झादौते 
द्वारा भगवान्‌ गार्य बस्से हैं पा उपत्‌ म॑ं पमाज वा प्रचार गरते हैं। यह जात 
छू कि मबनार गे सयौ-साषी एक्माज बे छोम हैं जो दृगरा मे किए सर्षत्पानी 
हैं--शो मोग-सुर को बार जिप्टा कौ तएफइ ऐ.ोह़हर जपदिताय/ जीवलिताप 
आमीत्ममें बरले हैं। भगबात्‌ ईसा % दिप्पमण घमी सम्पाधौ हैं। धवर 
रामासूज श्री चैतस्प तबा शुद्देद बौ साधात्‌ कथा प्राप्त बरनेडाफे सभी शापी मरे 
हपादी सस्पागी हैं। ये सर्वत्पापौ ही पुए-अरापरा वे मनुसार जए[ मैं इृहा-िया 
का प्रचार बरतने आये है। बहीं बभी सुना है-शाशलाजत ने दास बने शवर 
भौ कोर पदृष्य जतदा का उद्यार करते था ईगपए प्राप्ति का उपाय बताते मैं गरष 
हुआ है? रबद मुत्ता मे होते पर दूसरी को बैंसे मुरा विया जा रात है? जे&ः 
बैदरा शतिद्वग पुराण सर्जच हैश रवेशा--शसयाणी-्यप ४ सर्व वास में नबी 
हैना थे लाज-सुर के रूए #॥ धर्म बए उपदेश दे। रत ”ै। यरी इिएाज सी बासाता 
है। पति शान कौ हटा रै--धवा पृ लबा परणू। अइद भी बदी दोएा। 
अगसरबराबाय थ्रौ हापारय वी शम्याणी संगत ही शोएजुग क ४य में झबा 
हे ग्रर व जिए हो रही है. और होवी। /दाजौ व अविगिकद दृलरी बी बात फोरी 
आदाश की कराए घृप घ िशीन दी शादी । घर डे बबाज त्पादी शम्पातीएण 
ही इजैजाब रो रतध्ता और जचार दे बहा वेश्टपबढा बरयेंदे। शबहीरे 

सिम --जी दिए कया कऔ राजकुच्च हे बू/ब शपराश चूजबी बाती का 
दिन जि औंडएए के शो शकर बर 7८ / बह बार गौ? 
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श्र २३३ वार्ता एवं संलाप | 
झा प्राण हो गयी। नाव भी धीरे घीरे मंठ पर आ गयी | स्वामी जी उस समय एकाग्रचित्त 
या है ऐं-” हो गाता गा रहे थे-- (केवल) आशार आश। भवे आसा, आसा मात्र सार हल। 
एखन सन्ध्यावेलाय घरेर छेले घरे निये चल । (केवल जाशा की आज्ञा मे दुनिया ! | [ 
(इतर में आता हुआ, (और) आना भर ही सार हुआ। अब साँझ के समय (मुझे) घर |. 70 
हि के लडके को घर छे चलो।) 2 
सम | गाना सुनकर शिष्य स्तम्मित होकर स्वामी जी के मुख की ओर देखता रह री! | 
गया। हे 
। रा 
बह लगी गाना समाप्त होने पर स्वामी जी कहने रंगे, तुम्हारे पूर्वी बगाल मे सुकण्ठ 2 
शा, आह गायक पैदा नही होते। माँ गया का जरू पेट मे गये बिना कोई सुकण्ठ गायक नही 8 
) होता ! ॥ | !। 
क्ौ। क्रिया चुकाकर स्वामी जी नाव से उतरे और कुरता उत्तारकर मठ के + | । | 
| पे! पश्चिमी बरामदे मे बैठ गये। स्वामी जी के गौर वर्ण और गेरुए वस्त्र ने सायकालू । रे 
रा के के दीपो के आलोक मे अपूर्वे शोभा धारण की है। हा 
को वह ! हा! 
उदकी 
र 
४ ; । । 
वेद है! | | 
[स्थान * बेलूड़ सठ। वर्ष * १९०२ ई०] | 
पर्कीर्गी आज १३ जाषाढ (बंगाल सौर) है। शिष्य बाली से सायकाल के पूर्व मठ हा 
हि में आ गया है। उस समय उसके कार्य का स्थान वाली भे ही है। आज वह ऑफिस- । । 
सता हे वाली पोशाक पहनकर ही आया है, कपडा बदलने का समय उसे नहीं मिला। | 
| आते ही स्वामी जी के श्री 483 मे प्रणाम करके उसने उनका कुशल-समाचार | | 
प्रकट ही। पूछा। स्वामी जी लोकल अच्छा हूँ। (शिष्य की पोशाक देखकर ) तू कोट- | 
| पृण्ट पहनता है, कॉलर क्यो नही ऊूगाया ?” ऐसा कहने के बाद पास मे खडे 
शी ढ्षी स्वामी सारदानन्द को बुलाकर कहा, “मेरे जो कॉलर हैं, उनमे से दो कॉलर करू ला 
ह्हो क्ष्मी (प्रात काल) इसे दे देना तो।” स्वामी सारदानन्द जी ने उनके आदेश को अर 
शिरोघाय कर लिया। ! 
_ हक ॒ उसके पश्चात्‌ शिष्य मठ के एक दूसरे कमरे मे उस पोशाक को उतारकर ' 
आ | मुंह-हाथ घोकर स्वामी जी के पास आया। स्वामी जी ने उस समय उससे कहा, 
४ “आहार, पोशाक ओर जातीय आचार-व्यवहार का परित्याग करने पर, धीरे ' 
वार दी घीरे जातीयता लुप्त हो जाती है। विद्या सभी से सीखी जा सकती है, परन्तु जिस | 
पर । 
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विदेकान/् साहित्प श्श्ए 


पिप्प--सरन्तु महाराज बिस्होने उनकी (भी रामकृष्प की) हपा प्राप्त 
कर सी है उसकी फिर गृहस्वी कैसी? थे घर पर रहे या सायाप्त के छें- 
दोनो ही थराबर है। मुझे ठो ऐसा ही छगता है। 

स्वामौ बी--जिम्हे उनकी हपा प्राप्त हुई है उतकौ मन-बुद्धि फिर गिसी मी 
हरह ससार म॑ जासम्त सही हो सकती। कृपा की परौक्षा तो है कामकांत्रत मे 
अनासक्ति। बही यदि किसौकी श हुई छो डसने श्री रामहृप्ण की कृपा कमी 
ठीक ठौक प्राप्त मही की। 

पूर्व प्रसप इसी प्रकार स्रमाप्त होने पर धिप्य ने दूसरी बात उठाकर श्गामौ 
भी पे पूछा “महाराज आपसे जो देश विदेश मे इतना परिभम किया उसका 
जया परिणाम हुआ ? 

स्वामी जी--क्या हुआ ? इसका केबक्ध घोड़ा है माय तुम कोस देख छकोमे। 
समय पर समस्त संसार को भी रामक्ृप्ण का उदार भाष प्रहण करता पड़ेगा। 
इसका अभी प्रारम्म मात्र हुआ है। इस प्रबस बाड़ के बेग मे समी को बह लामा 
पड़ेया। 

छिप्य--आप ओऔ शमक्ृप्ण क बारे म॑ थौर झुछ कहिए। उसका प्रसद 
मरापके मुद् से सुनमे मे अच्छा रूमता है। 

स्वामी जी--पमदौ तो कितसा दिन रात सुन रहा है। उनकी उपमा बे ही हैं। 
उनकी तुरूता का क्या कोई है ऐ? 

एिप्प--भहाराज हम तो उन्हे देस तह्टी सकते। हमारे उठाए गा क्या 
उपाय है? 

स्‍्गामौ जौ--ध्ाजात्‌ उसकी हपा-मप्त इत सब साजुओ का सत्मय कर 
रहा है तौ फिर उत्हें कैसे सद्दी देखा बोस? वे अपनी स्पामी सस्तातों मै 
बिराजमात हैं। उतकौ छेगा-बन्दसा करने पर, बे कमी श कभी अवष्य प्रकट होपे। 
समय आने पर सब देख सकेगा। 

पिप्प--अच्छा महाराज आप श्री रामहृप्ज कौ हपा-साप्त इसरे सभी कौ 
बात कहत हैं, परस्तु शापने सम्बस्थ मे बे जो पुछ कहा करते से बह तो गमी 
भी गद्दी कहते 

स्वामी जौ--अपनी बात और क्या बहूँगा ? देख तो रहा है--हैं इसके 
ईरप-रागबो मे ख कोई एस हौऊेसा। उसके सामने ही कभी क्मौ उम्हे मर्ता उप 
कह देता वा। वे सुगपर हंस देते था 

सह कहते बहते स्वासी जी गया मुखमशशस पम्मीर हो गया। पगा णौ कौ 
और एूस्व मत से देपते हुए बुछ दैए तक स्थिर होगर बैठे रहे। धीरे भरे शाप 
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स्वामी जी के ध्यान मे विघ्न होगा।” उस बात को सुनकर शिष्य शान्त हुआ और 
चर्चा समाप्त कर ऊपर स्वामी जी के पास चला गया। ॥॒ ह 
शिष्य ने ऊपर पहुँचते ही देखा, स्वामी जी पश्चिम की ओर मुंह करके फर्श 
पर बैठे हुए ध्यान-मग्न हैं। मुख अपूर्व भाव से पूर्ण है, मानो चन्द्रमा की कान्ति 
'फूटकर निकल रही है। उनके सभी अग एकदम स्थिर--मानो चित्रापितारम्भ 
इवावतस्थे। स्वामी जी की वह ध्यानमग्न मूति देखकर वह विस्मित हो पास ही 
खड़ा रहा और बहुत देर तक खडे रहकर भी स्वामी जी के वाह्म ज्ञान का कोई 
चिह्न न देख चुपचाप उसी स्थान पर बैठ गया। करीब आधघ घण्टा बीत जाने 
पर स्वामी जी के पाथिव राज्य के सम्बन्ध मे ज्ञान का मानो थोडा थोडा आभास 
दीखने लगा। शिष्य ने देखा, उनका मुदट्ठीबन्द हाथ काँप रहा है। उसके पाँच-सात 
मितट बाद ही स्वामी जी ने आँखे खोलकर शिष्य से कहा, “यहाँ पर कब आया ? ” 
शिष्य--यही थोडी देर पहले। 
स्वामी जी---अच्छा, एक गिलास जल तो ले आ। 
शिष्य तुरन्त स्वामी जी के लिए रखी हुई खास सुराही से जल ले आया। 
स्वामी जी ने थोडा जल पीकर गिलास जगह पर रखने के लिए शिष्य से कहा। 
शिष्य ने गिलास रख दिया और स्वामी जी के पास आकर बैठ गया। 
स्वामी जी---आज ध्यान बहुत जमा था। 
शिष्य---महाराज, ध्यान करते समय बैठने पर मन जिससे पूर्ण रूप से डूब 
जाय, वह मुझे सिखा दीजिए। 
स्वामी जी--तुझे सब उपाय तो पहले ही बता दिये हैं, प्रतिदिन उसी 
अकार ध्यात किया कर। समय पर सब मालूम होगा। अच्छा, बोल तो तुझे 
क्‍या अच्छा लगता है? 
शिष्य---महाराज, आपने जैसा कहा था, वैसा करता हें, परन्तु फिर भी 
मेरा अभी तक अच्छी तरह से ध्यान नही जमता। फिर कभी कभी मन मे आता 
है--ध्यान करके क्या होगा? इसलिए, ऐसा लगता है कि भेरा ध्यान नही 
जमेगा। अब हमेशा आपके पास रहना ही मेरी एकमात्र इच्छा है। 
स्वामी जी--यह सब मानसिक दुबेलूता का चिह्न है। सदा नित्य प्रत्यक्ष 
आत्मा में तन्‍्मय हो जाने की गा किया कर। आत्मदर्शन एक वार होने पर, 
सब कुछ हुआ ही समझना, जन्म-मृत्यु का जाल तोडकर चला जायगा। 
शिष्य---आप कृपा करके वही कर दीजिए। आपने आज एकान्‍्त में आने 


के लिए कहा था, इसलिए आया हूँ। जिससे मेरा मन स्थिर हो, ऐसा कुछ कर 
दीजिए। 
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काईदनाक्मा-: 


विवेकानत्र साहित्य शहर 


विद्या कौ प्राप्ति से जातीयता का शोप होता है उससे उन्नति महीं होती-- 
अप पतन हो होता है। 
स्षिप्प--महाराज जॉफ़िस मे आज सभिकारियों धरा निश्चित पोशाक 
आदि म पहनने से काम रद्द चरूता। 
स्वामी जौ--इसे कौत रोकता है? सॉफिस में काम करमे के छिए मैसी 
चभोघाक दो पहततौ हो पड़ेमी। परम्तु घर जाकर ठौक बयासी बाबू गत था। 
जह धोतौ बदत पर कमीज़ या कुरता जौर कश्बे पर चादर | समझता 7 
प॒िप्प--जी हाँ 
हदामी घजी--तुम छोय केक छर्त (कमीड) पहनकर हौ इसने उसके घर 
अछे जाते हो--ठस (पाइचात्य) देश मे बसी पोषाक पहनकर कोमों के बर 
जागा बड़ी असम्पता समझौ जाठी है। दिना कोट पहने कोई सम्ग ब्पक्ति अपने 
अर में धुसते हौ श देमा। उस पोष्ताक के मारे में तुम कोयो ने गया अमूरा अगुक रण 
करना सौला है। माजकस के रुड़के जो पोसाक पहनते हैं, बह ण तो देशी है 
और ते विसायती एक अदौद मिझाबट है। 
इस प्रकार बाततौत के बाद स्वामी जौ गगा जी के किगारे बोड़ी देए टइतते 
कूगे। साप मे केग प्विप्प हो बा। यह स्वामौ लो से सामता के सम्बस्त 
म एक प्रद्त पूछने में संकोच कर रहा था। 
स्वामी जौ--क्या सोच रहा है? कह डास न। (मातों मन कौ गाए ता 
गये हो! ) 
एिप्प सरिशत भाद से कहने खगा “महाराज सोत्र रहा पा कि सद्दि आप 
ऐसा कोई उपाय सिला दें जिसस मत अहुत जल्द स्पिर हो जाय--जमिससे बहुत 
जरूुद ध्यात-मम्त हो स॑--तो बड़ा है उपकार हो। ससार के चक्र मे पढ़कर 
सावत-भजत के समय मत स्थिर करता बड़ा कठिस होता है। 
ऐसा मालूम हुआ कि शिप्प की उस प्रकार की दीतता को देख स्वामी जौ 
जहुत हैं प्रसप्त हुए। इत्तर में जे स्तेह्पूर्वक छिप्य से बोले “बोड़ौ देर बाद जब 
ऊपर मैं जऱेछा रहूँगा तब माता। तब उस विषय पर बातचौत होगी। 
सिप्प मासाइ स सौर हौरर गाए बार स्गामी जौ को प्रयाम गरते रूपा। 
स्जामी जी 'रहते दे रहते दे बहने समे। 
धोड़ौ देर भाइ स्वामी जी रऊूपर चले णये। 
पिप्प इस औच सौच एव सा के साथ बेदाश् कौ चर्चा गरमे रूपा जौर 
पौरे बौरे कताईल सत्र के गितश्डाबाद से सठ वोकाहरूपूर्ण हो गया। इल्ता पुतार 
पिवान+र महाराज ते उससे गद्ढा “बरे, भौरे घौरे चर्षा 7९, ऐसा चिघ्काते से 
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अन्तिम साक्षात्कार था। स्वामी जी प्रसन्न मुख से उसे विदा देकर फिर बोले, 
“रविवार को आना।” शिप्य भी आऊँगा' कहकर नीचे उतर गया। 
स्वामी सारदानन्द जी ने उसे जाते देखकर कहा “अरे, वे दो कॉलर तो लेता 
जा। नहीं तो मुझे स्वामी जी की बात सुननी पडेगी।” 
शिष्य ने कहा, “आज वहुत जल्दी है--और किसी दिन ले जाऊँगा। आप 
'स्वामी जी से कह दीजिएगा।” 
ताव का मल्लाह पुकार रहा था। इसलिए शिष्य उन बातो को कहते कहते 
नाव की ओर भागा। दिप्य ने नाव पर से ही देखा, स्वामी जी ऊपर के बरामदे 
मे घीरे धीरे टहल रहे हैं। वह उन्हे वही से प्रणाम करके नाव के भीतर जाकर बैठ 
गया। नाव भाटे के ज्ञोर से आघ घण्टे मे ही अहीरीटोला के घाट पर आ पहुँची । 
इसके सात दिन बाद ही स्वामी जी ने अपना पराचभौतिक शरीर त्याग दिया। 
शिष्य को उस घटना से पूर्व कुछ भी मालूम नहीं हुआ। उनकी महासमाघि के 
दूसरे दिन समाचार पाकर, वह मठ मे आया, पर स्थूल शरीर मे स्वामी जी का 
दर्शत फिर उसके भाग्य मे नहीं था। 
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स्वामी जी--समय पाते ही स्टान किया कर। सुपुम्ता के प्र पर मस महि 
एक बार भछा जाय ठो अपसे माप ही सब गुफ़ ठीक हो जामगा। फिर मजिक 
कुछ करमा त होगा! 

छिप्प--आप हो किठमा उत्साह देते है. परम्तु मुझे घत्म बस्तु प्रत्यक्ष होगी 
क्या ? मबार्ज ज्ञात प्राप्त करके मुगत हो धर्रंगा कया ? 

स्दामी जौ--अभष्ष्य होगा | प्मय पर कीट से ब्रह्मा तक सभी मुक्त 
हो जागंगे--जौर हू वहीं होगा? उन सब दुर्बूताओं को सम मं स्‍्पात 6 
दिया कर। 

इसके बाद स्थामौ जी से कह्टा ध्द्धाबात बस वीर्यगात बल शारमज्ञान प्राप्त 
कर--मौर परहित के स्िए जीवन का उत्सर्ग कर दे--यही मेरी इच्छा गौर 
जापीर्षाद है। 

इसके बाद प्रसाद की बब्टी बजे पर स्कामी ली ते स्तिप्य पे कहा--जा 
प्रधाद की बष्टौ बज पयौ है। 

एिप्प ने स्वामी जी के अरणो में प्रभाम करके कृपा कौ मिल्ला माँसी । स्वामी 
भी ने छिप्प के मस्तक पर हाथ एसकर आसप्ौर्गाद दिया घौर कहा “मेरे 
शाप्तीगाद से तेरा यदि कोई उपकार है तो कहता हूँ 'भयवात्‌ श्री रामकृप्ण तु 
पर कृपा करें। इससे बढ़कर आधीर्गाद और री तुझे क्या हू । 

सिप्ब ले लानन्दित होकर, मौचे उतरकर क्षिघातस्द लो महाराज से स्वामी जी 
के शाद्रौर्षाद कौ बात कह्दी। शिवानत्व स्वामी ते उप बात को घुनकर कहा “जा 
जागारू! तैरा सब कुछ बन गया। इसके बाद स्थामौ लो के माप्तौषाद का 
परिचाम बाल सकेगा? 

सोजत के भाद प्षिष्य उस राज़ को फिर उपर स एमा क्योकि आज स्वामी 
जौ चस्दी सोते के क्विए सेट पगे बे। 

बूसरे दिस प्रात कारू ही सिष्य को कार्यब्त कछकत्ता क्लौटगा बा। बतः 
जल्य हाज-मृंह धोकर बह ऊपर स्वामी भौ के पास पहुँचा। 

स्वामौ चजी--अबरभौ बायमा?े 

हिप्य--जौ हाँ। 

स्वामी चौ--अगले रजिधार को तो जायेगा न? 

छिप्प--अवस्‍्य भहाराज। 

स्वामी ची--तौ था बह एक गाव जा रहौ है, उसौ पर चका था। 

हिष्य ने स्वामी जौ के अरण-कमर्ों से इस घत्म के स्िए गिदा खौ। बह 
जस समप भी तइी लासता बा कि इष्टदेग के साव स्वृक्त सरौर मे उत्तका पही 
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१. ज्ञानयोग पर 


ज्ञानयोग (१) 


सूभी जीवात्माएँ खेल रही हैं--कोई जानते हुए तो कोई विना जाने। धर्म 
हमे जानते हुए खेलना सिखलाता है। 
जो नियम हमारे सासारिक जीवन मे लागू होता है, वही हमारे घार्मिक जीवन 
तथा विश्व-जीवन मे भी लागू होता है। वह एक और सार्वभौम है। यह बात नही 
कि धर्म एक नियम द्वारा परिचालित होता हो और ससार एक दूसरे ढ्वारा। मानव 
और दानव--ये दोनो ही मगवान्‌ के रूप हैं--भेद है केवल परिमाण के तारतम्य में । 
पाइचात्य देशो के धर्मज्ञ, दाशनिक और वैज्ञानिक यह सिद्ध करने के लिए कि 
मृत्यु के बाद जीवन होता है, बाल की खाल खीच रहे है। छोटी सी वात के' लिए 
कितनी उछल-कूद मचा रहे है ! सोचने के लिए इससे ऊँची और भी कितनी बातें 
हैँ! मेरी मृत्यु होगी---यह सोचना कितना मूखंतापूर्ण अधविश्वास है| हमे यह्‌ 
बतलाने के लिए कि हम नही मरेंगे, किसी पुजारी, देव या दानव की आवश्यकता 
नहीं। यह तो एक प्रत्यक्ष सत्य है---सभी सत्यो से सर्वाधिक प्रत्यक्ष है। कोई भी 
मनुष्य अपने स्वय के नाश की कल्पना नहीं कर सकता। अमरत्व का भाव प्रत्येक 
मनुष्य में अन्तनिहित है। 
जहाँ कही जीवन है, वहाँ मृत्यु भी है। जीवन मृत्यु की छाया है, और मृत्यु 
जीवन की। जीवन बौर मृत्यु के बीच की अत्यत सूक्ष्म रेखा का निश्चय ग्रहण और 
बारण कर सकना दुसाध्य है। 
मैं शाइवत उन्नति-क्रम में विश्वास नही करता, मैं यह नहीं मानता कि हम 
निरन्तर एक सीधी रेखा मे वढते चले जा रहे है। यह बात इतनी अर्थ्ीन है कि 
उस पर विश्वास किया ही नही जा सकता। गति कभी एक सरल रेखा मे नही होती । 
यदि एक सरल रेखा अनन्त रूप से वढा दी जाय तो वह चृत्त वन जाती है। कोई भी 
डाक्ति-निक्षेप वृत्त पूरा करके प्रारम्भ ही के स्थान पर लौट आता है। 
कोई भी उन्नति सरल रेखा में नही द्योती। प्रत्येक जीवात्मा मानो एक वृत्त 


मे भ्रमण करती है, और उसे वह मार्ग तय करना ही पडता है। कोई भी जीवात्मा 
६-१५ 
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से घृणा करता है। इसका मतलब केवल इतना ही है कि ज्ञान मतवादो से परे 
की अवस्था है। यथार्थ ज्ञानी किसी का नाश करना नही चाहता, भ्रत्युत्‌ वह 
सबकी सहायता के लिए पस्तुत रहता है। जिस प्रकार सभी नदियाँ सागर मे 
बहकर एक हो जाती हैं, उसी प्रकार समस्त मतवादो को ज्ञान मे पहुँचकर एक 
हो जाना चाहिए। ज्ञान ससार की त्याग देने की शिक्षा देता है, पर वह यह नही 
कहता कि उसको तिलाजलि दे दो--वह कहता है, उसमे रहो पर निलिप्त होकर । 
ससार मे रहना, पर उसका होकर नहीं--यही त्याग की सच्ची कसौटी है। 
भेरी घारणा है कि प्रारम्भ से ही हममे समस्त ज्ञान सचित है। मैं यह नही 
समझ सकता कि इसका विपरीत कैसे सत्य हो सकता है। यदि तुम और मैं सागर 
की लूघु तरगें हैं तो वह सागर ही हमारी पृष्ठभूमि है। 
जड पदार्थ, मन और आत्मा मे सचमुच कोई अन्तर नहीं। वे उस एक 
की अनुभूति के विभिन्न स्तर मात्र हैं। इस ससार को ही छो--पचेन्द्रियों को 
यह पचमूतमय दिखता है, दृष्टो को नरक, पुण्यात्माओं को स्वर्ग और पूर्णत्व- 
प्राप्त ज्ञानियों को ब्रह्ममय। 
हम इन्द्रियो द्वारा यह प्रत्यक्ष नहीं करा सकते कि एकमात्र ब्रह्म ही सत्य 
है, पर हम यह कह सकते हैं कि इसी अन्तिम निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है। 
उदाहरणार्थ, प्रत्येक वस्तु मे--यहाँ तक कि साधारण चीज़ो मे भी---इस एकत्व का 
होना आवश्यक है। जैसे, मानवीय सामान्यीकरण (#प्रणथा ह००८/थोएशाप07) 
है। हम कहते हैं कि समस्त विभिन्नता नाम और रूप से सुष्ट हुई है, पर जब हम 
चाहते है कि इस विभिन्नता को पकड़ें, अलग करें तो यह कही दिखती नहीं। नाम 
या रूप या कारणो को हम कभी भी अपना मलग अस्तित्व रखते हुए नही देख सकते-- 
बिता किसी आधघार के उनका अस्तित्व रह ही नही सकता। यही प्रपच या विकार 
माया कहलाता है, जिसका अस्तित्व निविकार (ब्रह्म) पर निर्मर रहता है और 
जिसकी (इससे ब्रह्म से) पृथक्‌ कोई सत्ता नही। सागर की एक लहर को लो॥। 
उस लहर का अस्तित्व तभी तक है जब तक सागर का उतना पानी एक लहर के 
रूप मे है, और ज्योही वह्‌ रूप नीचे सिमटकर सागर मे मिल जाता है, त्योद्दी 
लहर का अस्तित्व मिट जाता है। किन्तु सागर का अस्तित्व उस लरूघु लहर के रूप 
पर उतना निर्भर नही रहता। केवल सागर ही यथार्थ रूप में बच रहता है, 
लहर का रूप तो मिठकर एकदम घूनन्‍्य हो जाता है। 
एक सत्‌---सत्य' केवछ एक है। मन के ही कारण वह 'एक' बहु रूपों 
मे प्रतिभासित होता है। जब हमे बहुत्व का वोध होता है, तब एकत्व हमारे 
लिए नही रहता और ज्योही हम एकत्व को देखने लगते हैं, वहुत्व अदृष्य हो 
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इतती शबोसामी नही हो सकठी उसे एक न एक दिन ऊपर उठना ही होगा। भके 
हो बह पहछ एकरम मीचे छाती दिश्ले पर बृत्त-पय को पूरा करने के छिए उसे उपर 
की दिला में उठना ह्वी पड़ेगा। हम समी एक सापारण केश्ज से गिक्षिप्त हुए हं-- 
ओर यह केन्द्र है परमाट्मा। झपना सपना बृत्त पूरा करने के बाद हम सब उस्तौ 
केल में बापस चक्ते जायमे जहाँ से हमने प्रारम्म किया बा। 
प्रत्पेक म्ात्मा एक बृत्त है। इसका केला बहाँ होता है जहाँ शरीर, जौर 
बही उसका आर्य प्रकट होता है। तुम सर्बस्यापी हो यद्यपि तुम्हू णान पड़ता है 
कि तुम एक हौ बिन्दु मे केन्द्रित हो। तुम्हारे ठस केसर ते सपने चार्रों ओर पंत 
मूतो का एक पिष्ड (शरीर) बना छिया है जो उसकी अभिम्पक्ति का मज है। 
जिसके माध्यम से मात्मा अपने को प्रकट था प्रकाष्तित करती है बह सरौर 
कहलाता है। दुस सर्वत्र विधमान हो। लब एक यत्व या सरीर काम के योस्प 
सही रह छाता तो केस्द्र बहाँ से हटकर पहले कौ अपेक्षा सूदमतर अदगा स्वृछूतर 
पत्रमूतक्णो को एकत्र करके दूसराद्यरीर निर्माय कर छेता है मौर उसके ब्रा 
अपता कार्य करता है। यह तो हुमा जौबात्मा का बृत्ताश्त---और परमात्मा कपः 
है? परमात्मा एक ऐसा बृत्त है झिसकी परिधि कहौ भी नहीं है और केस एर्षय 
है। उस बृत्त का प्रत्येक जिस्दु सजीब 'बैठस्प शौर समान रूप से क्रियाघ्रीछ 
है। हमारी बद्ध मात्माओों क्रे सिए केव्त एक ही बिन्दु 'बेतन्य है, सौर बही 
आगे या पीछे बढ़ता या बटता रहता है। 
जञारमा एक ऐसा बृत्त है जिसकी परिभि कही भी सह्दी है पर जिसका 
केन्द्र दिसी धरौर म है। मृत्पु केल्ट का स्वागाग्तर मात्र है! परमारभा एक ऐसा 
बृत्त है जिसकौ परिधि कहौ भी सट्टी है मौर जिसका केन्द्र सर्वज है। जब इम 
शरौर के इस ससौम केप्द से दाहुर निकरूते मे समर्म हो सर्क्ये तभी इस परमात्मा 
की--अपने बास्तबिक स्वकूप की--उपलब्बि कर सकेगे। 
एक प्रकट घारा सागर कौ ओर प्रबादित हो रहौ है जिसके उसए यज 
तत्र कापद मौर तुच के छोटे छोटे टुकड़े बहते भक्त जा रहे हैं। ये दुखड़े मसे ही 
शौट जाने का प्रवत्त करे, पर अन्त में उन सबको सायर में रिस्त लाता ही होगा। 
इसौ प्रकार तुम मैं जौर महू समस्स प्रहति जीवश-मगाह की सतबाली तरनों 
पर बहते हुए तिनका कौ माँि हैं जो चैतस्प-सागर--पू्॑स्वरूप भगषात्‌ कौ 
ओ.ोर छिच्षे चलते जा रहे हैं। हम भफ्ते हो पीऐे जाने की कोिपं करें, प्रवाइ कौ 
पति कै बिरड ह्वाष पटके और अतेक प्रषार के उत्पात करें, पर अन्त मे हम औौषद 
और डासाद मे उस महापघाभर मे जार फिछता ही होगा। 
। जाग सतवाइबिहीन दहला है. पर इसका यह अर्थ सही कि ज्ञात मतबारौ 
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से घृणा करता है। इसका मतलब केवल इतना ही है कि ज्ञान मतवादो से परे 
की अवस्था है। यथार्थ ज्ञानी किसी का नाश करना नहीं चाहता, प्रत्युत्‌ वह 
सबकी सहायता के लिए प्रस्तुत रहता है। जिस प्रकार सभी नदियां सागर में 
बहकर एक हो जाती हैं, उसी प्रकार समस्त मतवादो को ज्ञान मे पहुंचकर गऊ 
हो जाना चाहिए। ज्ञान ससार को त्याग देने की शिक्षा देता है, पर वह बढ़ नें 
कहता कि उसको तिलाजलि दे दो--वह कहता है, उसमे रहो पर निश्च्ति 
ससार मे रहना, पर उसका होकर नहीं--यही त्याग की सच्ची कसौटी 

मेरी धारणा है कि प्रारम्भ से ही हममे समस्त ज्ञान सचित ह#। £# >> >> 
समझ सकता कि इसका विपरीत कैसे सत्य हो सकता है। यदि तुम क्र | +-- 
की लघु तरगें हैं तो वह सागर ही हमारी पृष्ठभूमि है। 

जड पदार्थ, मन और आत्मा मे सचमुच कोई अन्तर नहीं 
की अनुभूति के विभिन्न स्तर मात्र हैं। इस ससार को ही ढ...४+---- 
यह पंचमूतमय दिखता है, दुष्टो को नरक, पुण्यात्माओं 
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प्राप्त ज्ञानियो को ब्रह्ममय। 

हम इन्द्रियो द्वारा यह प्रत्यक्ष नही करा सकते द्वि लमक -८+-+---- 
है, पर हम यह कह सकते हैं कि इसी अन्तिम निप्कर्फ २>->>--._ - न 
उदाहरणार्थ, प्रत्येक वस्तु मे---यहाँ तक कि सावा-7७४>- के न 2 
हीना आवश्यक है। जैसे, 'मानवीय सामान्यीकर॒ए/:- कप 


चाहते हैं कि इस विभिन्नता को पकडें, अछग ++ 8 बन 
गा झुप या कारणो को हम कभी भी अपना #८-२२-..____ ८ 5वता और कोई 
'माया' कहलाता है, जिसका अस्तित्व निडि>-.. ० केवल अधविश्वास के 
जिसकी (इससे ब्रह्म से) पृथक कोई २०--> रु हे 
हैउइ+----.. *' हमे रोना नहीं चाहिए। 
रूप मे है, और ज्योही वह रूप न 2... + सोचते हैं कि भगवान्‌ करुणा- 
पेड मस्फ्शाण 7 
पर उतना निर्भर नही रहता। 55... वो दुर्बलता का चिह्न है--वन्धन का 
लहर का रूप तो मिटकर एक्- 


है। हम कहते हैं कि समस्त विभिन्नता नामक्षी-ड०5--.... ५ जायगा। 
>> >> ५०८ मील न 
विना किसी आधार के उनका अस्तित्व रह 4-२८ _ धदान्‍्त का यह अद्वत 
उस लहर का अस्तित्व तभी तक $ _.. 
लहर का अस्तित्व मिट जाता? । 5 ्॑ ह। ऐसे भगवान्‌ की प्राप्ति से 
हु ज्ल्णा 5 
एक सत्‌-.सत्य' कैद 


जाच्च को ही खोजो, क्योंकि सर्वोच्च में ही 


मे प्रतिभासित होता है। _.. दर खेलना ही हो तो मैं घेर का शिकार करूंगा। 
लिए नही रहता बह राजा के खज़ाने मे डाका डालूंगा। सदा सर्वोच्च 
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विदेकासप्श घाहित्य श्ड४ 


जाता है। दैनिश जीगत का ही उदाहरण सखो--जब तुम्हें एकता का बोष होता 
है, तब तुम्ह अभेक्ता सह्ठौ दीख पडतौ। प्रारम्म मे तुम एकता ही को खेकर 
अरते हो। यह एक अनोखी बात है कि चरीत का मतृप्प अमेरिकानिवासियाँ कौ 
आशति के अन्तर को नही पहचान पाता और तुम छोग चौननिबासियां कौ माकृति 
के अन्तर को नही जाग सकोपे। 
यह प्रमाणित किमा जा सकता है कि मन ही के द्वार हर्में गस्‍्तुर्मों का शान 
होता है। बज गुजविश्िष्ट अस्तुएँ ही ज्ञात मौर शेय की परिधि के मीतर मा 
सकतौ हैं। जिसका कोई मु सही जिसकी कोई विशेषता नही बह अजात है। 
उदाहरण के क्षिए, माम खो एक बाह्य जगत्‌ है के जो अज्ञात भौर अजेय 
है। घद मैं उसकौ बोर देखता हूँ तो बह हो जाता है |+ (मेरा) मना 
जब मैं उसे जागना चाहता हूं ता उसका तीग चौबाई मेरा मम हौ तिर्माथ कर 
देता है। मत' शाह बमत्‌ है क' + मत ओर उसी प्रकार अन्तर्जगत्‌ है ला 
+मनत। बाह्य या अन्वर्णयत्‌ से हमे जितते भौ विभेद दौल पड़ऐ हैं, बे सब मय 
ही कौ सृप्टि हैं। जिसका यतार्थ मे अस्तित्व है बहू तो मजश्ात और बजेय है-- 
बहू ज्ञाम की सौमा से परे है, और जो ज्ञात के क्षेत्र के मतौत है, उसमे विभेद 
हो ही गही सकता बहाँ विभिन्तता शह हो नही सकतौ। रतएव यह सिद्ध हो 
जाता है कि बाह्य ब' दौर बाम्तरिक 'ल' दोगों एवं ही हैं, जौर इसीलिए 
सापय' केबरू एक है। 
ईएबर तर्क सही कए्ठा। मदि तुम्हे रिसौ बस्थु का ज्ञान है तो तुम उसके 
किए तर्ण क्यों करोगे ? महू तो बुर्बछता का रूणण है कि हमें कुछ तप्पों के सप्रह के 
हिए कौडो के समात इधए-ठबर रेगना पड़ता है--बड़ा गष्ट उठासा पड़ता है, 
भौर बाद म हमारे सब प्रयत्त चूक में मिस्त जाते हैं। आत्मा हो मत तथा प्रत्येक 
गस्तु मे प्रतिबिस्बित होती है। जारमा का प्रकाण ही मत को चैतर्म प्रदान करता 
है। प्रत्पेक बस्तु कारमा का ही प्रकाश है. मत बिभिप्त दर्पधों के समान है। जिर्हेँ 
सुम प्रेम भप भूचा सपृणुण जोर दुर्गुण बहते हो थे सब शर्मा हो क प्रतिमिम्ग 
हैं। सब दर्पभ मैला रहता है वो प्रतिबिम्द भौ बुरा जाता है। 
दास्तबिक सत्ता (बह्म) अन्‍्यक्त है। हम उसकौ कल्पना सही कए उपते 
मपोहि कछ्पता इस संत से बरसी पहत्ौ है और रत स्शय एक अभिष्पक्तित है। 
बह बल्पनातीत है. यद्दी उसड्ौ महिमा है। हम यह बात अयश्य प्या में रणनौ 
अएदिए ऐि जौवन में हम न ती प्रद्मास वा उच्चतम स्परदन हौ दैरा पाते हैं, त 
लिम्शतस मे सत्ता व दो गिरी पु हैं। गुछ एसी बस्युएँ हैं जिल्हू हम आज नहीं 
जानते भरए जिसगा शाते इसे हो सरता है। झपते अजात के कार हो हम उन्हें 


। | की जमे क कल 2 आह हे हाय 5 2 आन 
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आज नही जानते। परन्तु कुछ ऐसी भी वाते है जिनका ज्ञान हमे कभी नही हो 
सकता, क्योकि वे ज्ञान के उच्चतम स्पन्दनों से भी उच्च हैं। हम सदा ही वही 
सनातन पुरुष” हैं, यद्यपि हम इसे जान नही सकते। उस अवस्था मे ज्ञान असम्भव 
है। विचार की ससीमता ही उसके अस्तित्व का आधार है। उदाहरणाथे, मुझमे 
अपनी आत्मा के अस्तित्व से अधिक निश्चित और कुछ भी नही है, फिर भी, 
यदि मैं आत्मा के बारे मे सोचना चाहूँ तो केवल यही सोच सकता हैँ कि वह 
या तो शरीर है या मन, सुखी है या दु खी, अथवा स्त्री है या पुरुष। यदि मैं 
उसे उसके यथार्थ स्वरूप मे जानना चाहूँ तो प्रतीत होता है कि इसके लिए 
उसे निम्न स्तर पर खीच लाने के अतिरिक्त और कोई उपाय ही नही है। फिर 
भी, आत्मा के यथार्थ अस्तित्व के बारे मे मुझे पूर्ण निश्चय है। “हे प्रिये, कोई 
स्त्री पति को पति के लिए प्रेम नही करती, किन्तु इसलिए कि वही आत्मा पति मे 
भी अवस्थित है। हे प्रिये, कोई मनुष्य पत्नी को पत्नी के लिए प्यार नही करता, 
किन्तु इसलिए कि वही आत्मा पत्नी मे भी अवस्थित है। आत्मा के द्वारा और 
आत्मा के लिए ही प्रेम किया जाता है।” और आत्मा ही एकमात्र ऐसी सत्ता 
है जिसे हम जानते है, क्योकि उसीमे से और उसीके द्वारा हमे अन्य सब वस्तुओ का 
ज्ञान होता है, परन्तु फिर भी हम उसकी कल्पना नही कर सकते। विज्ञातारमरे 
फेन विजानोयात्‌?--ज्ञाता को हम कैसे जान सकते है ” यदि हम उसे जान 
जाय॑ तो वह ज्ञाता न रह जायगा--ज्ञेय हो जायगा, वह विषय हो जायगा। 
जिसे सर्वोच्च अनुभूति हो गयी है, वह कह उठता है, मैं राजाधिराज हूँ, 
मुझसे बडा राजा और कोई नही है। मैं देवदेव हैँ, मुझसे बडा देवता और कोई 
नही है! केवल मैं ही वर्तमान हँ---एकमेवादितीयम्‌ ।” वेदान्त का यह अद्वेत 
भाव बहुतो को वडा भयानक दिखता जरूर है, परन्तु वह केवल अघविश्वास के 
कारण है। 
हम आत्मा है, सर्वदा शान्त और निष्क्रिय हैं। हमे रोना नही चाहिए। 
आत्मा के लिए रोना कैसा ! हम अपनी कल्पना में सोचते है कि भगवान करुणा- 
भिभूत हो अपने सिहासन पर बैठे हुए रो रहे हैं। ऐसे भगवान्‌ की प्राप्ति से 
क्या लाभ ? भगवान्‌ रोयें ही क्यो ! रोना तो दुर्बलता 
लक्षण है। 
सर्वोच्च को खोजो, स्वंदा सर्वोच्च को ही खोजो, क्योकि सर्वोच्च मे हो 
शाइवत आनन्द है। यदि मुझे शिकार खेलना ही हो तो में 
यदि मुझे डाका डालना ही हो तो राजा के खजाने मे डाका 


को ही ढूंढो। 
कि 
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ता का चिह्न है---बन्चन का 


शेर का शिकार करूँगा। 
7 डालूगा। सदा सर्वोच्च 
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विवेकाततद साहित्य रथ 


अह्ा | जिन्हे सौमाबद्ध नहीं किमा जा सकता मन मौर गाजी जितगा बर्ष 
शही कर सकती हृदय के हृदय में हौ जिसका अनुभव किया जा सकता है, जो समस्त 
तठुस्तमा से परे है सीमा के शतीत हैं औौर गौसताकादा की मांति अपरिबर्तनप्तीछ 
हैं हे सापो उन्हीं सर्बस्वरूप को--उन्‍्ही एक को जानो मौर कुछ मे शोजो ! 

है छापो प्रकृति गै' परिणाम जिरहें स्पर्ण सही कर सकते जो विचार से मौ 
परे हैं जो अचस और मपरिषर्तनपीर हैं समस्त पझास्त्र जिनका निर्रेत कर 
रहे है मौर जो रपि-मुतियों के भाराष्य हैं केवल उन्हीको लोगो ! 

थे अनन्त एकरस हैं तुरूतातीत हैं। गह्ाँ कोईं तुछूता सम्मव महीँ। 
झपर जस भौचरे छख दागी शोर जस बारी ओर जरू सर्व जरू ही बह है उस 
अर्त मे एक भी तरग मह्टौ एक मौ सहर नहीं सब शान्त--मीरब सब झास्वत 
आतस्द ! ऐसी ही अयुभूति तुम्हारे हृदय से होयी। अम्य किसौकौ भाह सम रखो ! 

तू सयो रोता है माई तेरे छिए म मृत्यु है म रोम। तू क्यों रोता है 
भाई? छेरे रिए सम दुख है न सोक। तू क्यो ऐोता है, भाई? तेरे गिपय' 
में परिणाम या मृत्यु की बाठ कहौ ही शही गयी। तू तो सत्स्वरूप है। 

मैं थानता हूँ कि ईस्‍्वर क्या है--पर मैं तुम्हे बतरा गही छकता। मैं 
मह्ी च्षातठा कि परमाए्मा क्या है--सत' मैं तुम्हू उसके बिपय में|कैसे बतक्ा सकता 
हैं? पर भाई, क्या तू नही देखता कि यू बही' है तू बही' है--तत्त्वसत्ति ! 
परमात्मा कौ छू इबर-ठपर इढता क्‍यौ फिर रहा है ? शोज बत्व कर, जऔौर 
बही परमात्मा है--अपते स्वरूप मे प्रतिष्ठित हो था; 

तू ही हमारा पिता माठा एर् प्रिय मित्र है। तृद्दी ससार का मार बहन करता 
है। अपने जीबस का भार बहन करते मे हमे शू सहायता दे। तू हो हमारा मित्र 
है, इमारा प्रिगतम है, हमारा पति है--हू ही हम! है! 
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ज्ञानयोग (२) 


पहले, ध्यान निषेधात्मक प्रकार का होना चाहिए। हर वस्तु को विचारों 
से निकाल बाहर करो! मन मे आनेवाली हर वस्तु का मात्र इच्छा की क्रिया द्वारा 
विश्लेषण करो। 
तदुपरान्त आग्रहपूर्वकं उसका स्थापन करो, जो हम वस्तुत हैं--सत्‌, 
चितू, आनन्द ओर प्रेम। 
ध्यान, विषय और विषयी के एकीकरण का साधन है। ध्यान करो 
ऊपर वह मुझसे परिपूर्ण है, वीचे वह मुझसे परिपूर्ण है, मध्य मे वह मुझसे 
परिपूर्ण है। मैं सब प्राणियों मे हूँ और सब प्राणी मुझमे हैं। 5 तत्‌ सत्‌, मैं 
वह हूँ। मैं मन के ऊपर की सत्ता हें। मैं विश्व की एकात्मा हूँ। मैं सुख हैँ न दु ख। 
शरीर खाता है, पीता है इत्यादि। मैं शरीर नही हूँ। मैं मन नहीं हूँ । 
मैं वह हूँ। मैं द्रष्टा हें। मैं देखता जाता हूँ। जब स्वास्थ्य आता है, मैं द्रष्टा होता 
हूँ। जब रोग आता है, मैं द्रष्टा होता हूँ | 
मैं सत्‌, ज्ञान, आनन्द हूँ। 
मैं ज्ञान का अमृत और सार-तत्त्व हें । चिरन्तन काल तक मैं परिवर्तित नही 
होता। मैं शान्त, देदीप्यमात और अपरिवत्तनीय हूँ। 
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ज्लानयोग का परिचय 


महू योस का बौठ्धिक जौर दार्धतिक पक है जौर बहुत कठिस है डिन्‍्तु मै 
मापको इससे बीरे धीरे जबगत कराउ््मा। 

योग का अर्थ है, मनुप्प और ईएबर को जोड़ते कौ पद्धति। इतमा समज्न 
खेने के बाद माप मलुष्य सौर ईएनर की अपनौ परिभापार्थों के शतुसार चूू 
सकते है। मर आप देखेंगे कि यौग ध्रष्द हर परिमाषा के साथ ठीक बैठ जाता 
है। पद मार रक्षिए कि बिमिप्न मानों के किए गिमिन्न मोग है जौर मढि 
एरू मापके अनुरूछ मही होठा तो इसरा हो सकता है। समी धर्म सिद्धास्त कौर 
स्यषह्वार मे विमाजित है। पापतचाह्प मातस ते सिद्धान्त पक्ष को छोड़ दिया है 
और बह धुम कर्मों के रूप भे धर्म के केवस ब्यागहारिक भाग को हौ प्रहण 
करता है। योग पर्म छा स्पावहारिक माग है और प्रगप्तित ररता है कि बरस 
शुम कर्मों के झधिरिक्त एक व्यावहारिक झक्ति भी है। 

उन्नौसबी प्ताब्दी के प्रारम्म मे मधुप्य से बुद्धि के द्वारा ईबर को पाने कौ 
देप्टा की छौर फरस्वकूप ईीप्बएबाद की उत्पत्ति हुई। इस प्रक्रिया से जो कुछ 
पोड़ा-बहुत ईएबर बचा उसको डाबितबाद और मिप्तबाद ने सप्ट गए डिना। 
छोरों को तब तुछमात्मक भौर ऐतिहासिक अर्म की शरण मे जाता पड़ा! मै 
समझती थे कि पर्म की उत्पत्ति तत्त्व कौ पुजा से हुई। (व सूर्य सम्बन्धी कथाओं 
क्षारि पर मैक्समूलर )। दुसरे सोौर्पो की पारणा दौ कि धर्म पूर्यओ गौ पूजा से निकछा 
है। (इ इं्ट स्पेस्सर)। किल्यु सम्पूर्णत से पठतियाँ असफरू सित् हैईं। 
मनुष्य बाह्य पठतिपों से छत्य तक लडौ पहुँच छता। 

हि मैं मिट्टी व एग टुकड़े को जात ल ठो मैं मिट्टी कौ धम्पूर्ण राप्ति गो 
जाग सँंया। शाद्य विश्व इसी योजता पर बना है। प्यतित तो सिद्ठी जे एक 
डुकडे बे: समात पेबस एफ अर है। पहि हम मासलब आत्मा ने! जो हि। एक अचु 
है प्रारम्म और सामास्य इविहाल को जात सें तो हम सम्पूर्ण पक्‍न्‍्रड़ति को जाग 
सेगे। जाम बृद्धि गितरास जरा मृत्पू--सम्पूर्ष प्रहृति मे मददी कम है जौर 
अनसस्पति तबा सतुप्य मे समाश कप से विधमान है। प्रिप्तता गेबरू मय कौ है। 
पृ्ता चक एक दुष्टांत में एक हिल में पूर्च हो लबता है जौरदुरारे स ७ दर्ष में 
दर इस एक है है। गिएद हे विर्रसनीय विएटप्रण तक पुँचने गा एक्माज 
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मार्ग स्वय हमारे मन का विड्लेपण है। अपने घ॒र्मं को समझने के लिए एक सम्यक्‌ 
मनोविज्ञान आवश्यक है। केवल वुद्धि से ही सत्य तक पहुँचना असम्भव है, क्योकि 
अपूर्ण बुद्धि स्वय अपने मौलिक आधार का अध्ययन नहीं कर सकती। इसलिए 
मन को अध्ययन करने का एकमात्र उपाय तथ्यों तक पहुँचने का है, तभी वृद्धि 
उन्हे विन्यस्त करके उनसे सिद्धान्तो को निकारू सकेगी। वुद्धि को घर वनाना 





















































ह पडता है, पर बिना इईंटो के वह ऐसा नहीं कर सकती, और वह ईंटे वना नही 
इठित है. 4 सकती। ज्ञानयोग तथ्यो तक पहुँचने का सबसे निरिचित मार्ग है। 
| मन के शरीर-विज्ञान को लें। हमारी इन्द्रियाँ है, जिनका वर्गीकरण ज्ञानेन्द्रियो 
दति। खो की और कर्मेछ्धियों मे कियाजाता है। इन्द्रियों से मेरा अभिप्राय वाह्य इन्द्रिय- 
बेबी यन्‍्त्रो से नही है। मस्तिष्क मे नेत्र सम्बन्धी केन्द्र दृष्टि का अवयव है, केवल 
यम ही बैठर्थी आँख नही। यही वात हर अवयव के सम्बन्ध मे है, उसकी क्रिया आभ्यतरिक 
योग हैं पर होती है, केवल मन मे प्रतिक्रिया होने पर ही विषय का वास्तविक प्रत्यक्ष होता 
बम, हि ५ है। प्रत्यक्षीकरण के लिए पेशीय और सवेद्य नाडियाँ आवश्यक हैं। 
को हो द्यिं उसके बाद स्वय मन है। वह एक स्थिर जलाशय के समान है, जो कि 
पृ री ही आधात किये जाने पर, जैसे पत्पर द्वारा, स्पन्दित हो उठता है। स्पन्दन एकत्र 
कसा है कि होकर पत्थर पर प्रतिक्रिया करते है, जलाशय भर मे वे फैलते हुए अनुभव किये 
जा सकते हैं। मन एक झील के समान है, उसमे निरन्तर स्पदन होते रहते हैं, 
ख़रको पी । जो उस पर एक छाप छोड जाते हैं। और बह या व्यक्तिगत स्व या मैं का विचार 
क्लिया में की है इन स्पत्दनों का परिणाम होता है। इसलिए यह मैं” शक्ति का अत्यन्त द्वुत सप्रेषण 
पप्ट कर के मात्र है, वह स्वय सत्य नहीं है। 
जानो ही! मस्तिष्क का निर्मायक पदार्थ एक अत्यन्त सृक्ष्म भौतिक यन्त्र है, जो प्राण 
कत्ी वारण करने भे प्रयुक्त होता है। मनुष्य के मरने पर शरीर मर जाता है, किन्तु 
पूजा तर्िि अन्य सब कुछ नष्ट हो जाने के वाद मन का थोडा भाग, उसका बीज बच जाता 
कह हिट हुई! हैं। यही नये शरीर का बीज होता है, जिसे सन्त पॉल ने आध्यात्मिक दरीर' 
कहा है। मन की भौतिकता का यह सिद्धान्त सभी आधुनिक सिद्धान्तो से मेल 
हा हा को खाता है। जछ व्यक्ति मे बुद्धि कल: होती है, क्योकि उसका मस्तिष्क पदार्थे- 
गा क्र आहत होता है। बुद्धि भौतिक पदार्थ में नही हो सकती और न वह पदार्थ के 
तह एर अप किसी २02९ उत्पन्न की जा सकती है। तब बुद्धि कहाँ होती है ? वह भौतिक 
कृति /। पदार्थ के पीछे होती है, वह जीव है, भोतिक यन्त्र के माध्यम से कार्य करनेवाली 
का और आत्मा है। विना पदार्थ के शक्ति का सप्रेषण सम्भव नही है, और चूंकि जीव 
॥ करती है! ; उकाकी यात्रा नहीं कर सकता, मृत्यु के द्वारा और सब कुछ ध्वस्त हो जाने पर 
का $ वर मै, मन का एक अश सप्रेषण के माध्यम के' रूप से बच जाता है। 
रक्षा 
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प्रत्यक्ष कैसे होता है? सामने कौ दौवार एक प्रमाष-तित्र मुझे भेबती है, 
किम्तु जब तक कि मेरा मम प्रतिक्रिया सही करता मै दौगार सही देखता। अी् 
सन केदस दृष्टि माज से दीवार को शह्टी जान सकठा। जो प्रतिक्रिया मुष्प को 
दीबार के प्र्य्त कौ क्षमता देती है, गह एक बौद्धिक प्रक्रिमा है। इस प्रकार सम्पुर्ष 
बिएव हमारी शआँलो जऔौर मत (प्रत्पप्तीकरण कौ थ्रातरिक सवित) हारा देशा 
जाता है बह हमारौ जपमी ब्यक्तिगत गृत्तियो द्वारा निदिचत रूप पे रेप दाता 
है! बास्तजिक दौजार या दास्तगिक बिश्ग मस्तिस्क के बाहर होता है भौर 
जन्नात तथा अज्नेय होता है। इस बिश्व को के कहिएं भौर हमारा कहता है कि 
वृद्य जपतू हौगा क--मनव। 

लो बाह्य जमत्‌ के किए सत्य है बहौ जाम्यंतर बपत्‌ पर भी जबएम छर्तू 
होता भाहिए। मत भी झपते को जानता चाहता है, विन्तु सह शात्मा केवड 
भत्त के भाष्मम से ल्ानी जा सकती है लौर पौषार की ही तरह मात है। इस 
आत्मा को हम 'श' कह सकते है जौर तब कथन इस प्रकार होगा कि शर्नमत 
आम्यस्तर अइ है। स्मप्रथम काष्ट मस्तिष्क के इस विश्केषण पर पहुँपे थे 
जिस्तु बेहों मे यह बहुत पहले कहा था चुका या। इस प्रकार 'भाहे जैसा मी गइ ह्दो 
हमारे पास क' और 'श' के बीच मे मत उपस्थित है जऔौर बोगो पर प्रतिक्रिया 
कर रहा है। 

मदि क' अश्जात है तो जो भी युभ हम प्रयात करते है, थे हमारे अपर हद 
मस्तिष्क से उद्मूत होते हैं। देश कास्र मौर कारणता वे तौन उपाधियाँ हैं, 
जिलक मध्य मत को प्रत्यक्ष होता है । काझू विचार के धप्रेषण की तपापषि है गौर 
देस अधिक स्वृकू पवार्थ के स्पन्दत के किए है कारणता बह अनुक्रम है जिसमे 
थे स्परदन जाते हैं। मत को केवर इत्हौके हारा बोष हो सकता है। जपएग मत 
सै परे कौ कोई थी बस्तु देश कार और कारणता छे परे अवस्य होगी! 

अत्थे ब्यक्ति को रूपतू का प्रत्यक्ष स्पर्स लौर ध्वति हारा हवीता है। हम 
परचरष्टियवाक्े लोगो के सिए मह एक भिन्न ही जयत्‌ है। यदि हममे ले कोईं गिषुरत्‌ 
सबेदता का विकास करे और गिद्युत्‌ लइ्रो कौ देखते कौ मौप्पता प्राप्त कर ऐ 
धो सखार भिन्न दिखायौ बेया। तपापि 'क' के रूप मे जयत्‌ है, शत सबके किए 
समातत है। चूंकि हर एक अपता पृषक सत क्ाठा है बह जपतले गिशेष ससार क्रो 
ही देखठा है। क+पुक इलिय क'+-दो इसियाँ औौर इसी प्रकार, जैसा कि 
हम मनुष्य को जातते हैं पाँच तक है। परिषाम तिरल्तर गिविषतापूर्न॑ होता है 
डिस्तु के! सरैग अपरिषर्ित रहता है। 'ल' भी हमारे मातछो से निरत्धर परे 
होता है और बेध बारू ठपा गारबता से परे है। 
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पर आप पूछ सकते हैं, हम कैसे जानते हैं कि दो वस्तुएँ है (क और ख), 
जो देश, काल और कारणता से परे हैं?” बिल्कुल सत्य है कि काल विभेदी- 
करण करता है जिससे यदि दोनो वास्तव मे काल से परे हैं, तो उन्हे वास्तव मे 
अवदुय ही एक होना चाहिए। जब मन इस एक को देखता है, वह उसे भिन्न 
नाम से पुकारता है, का जब वह वाह्म जगत्‌ होता है और 'ख' जब वह 
आम्यन्तर जगत्‌ होता है। इस इकाई का अस्तित्व है और उसे मन के लैस से 
देखा जाता है। 

हमारे समक्ष सर्वेत्र व्यापक रूप से प्रकट होनेवाली परिपूर्ण सत्ता ईश्वर, 
ब्रह्म है। विभेदीकरण रहित दशा ही पूर्णता की दशा है, अन्य सब अस्थायी और 

निम्नतर होती हैं। 
विभेदरहित सत्ता मन को विभेदयुकत क्यो प्रतीत होती है ” यह उसी प्रकार 
का प्रदन है, जैसा यह कि अशुभ और इच्छा-स्वातन्व्य का स्रोत क्‍या है ? प्रश्न 
स्वय आत्मविरोधी और असम्भव है, क्योकि प्रइन कार्य और कारण को स्वयसिद्ध 
मान लेता है। अविभेद मे कारण और कार्य नही होता, प्रश्न यह मान लेता है 
कि अविभेद उसी स्थिति मे है, जिसमे कि विभेदयुक्त क्यो और “कहाँ से केवल 
मन मे होते हैं। आत्मा कारणता से परे है और केवल वही स्वतन्त्र है। यह उसीका 
प्रकाश है, जो मन के हर रूप से झरता रहता है। हर कार्य के साथ मैं कहता हूँ 
कि मैं स्वतत्र हूँ, किन्तु हर कार्य सिद्ध करता है कि मैं बद्ध हूँ । वास्तविक आत्मा 
स्वतन्त्र है, किन्तु मस्तिष्क और शरीर के साथ मिश्रित होने पर वह स्वतत्र नही 
रह जाती। सकलप या इच्छा इस वास्तविक आत्मा की प्रथम अभिव्यक्ति है, 
अतएव इस वास्तविक आत्मा का प्रथम सीमाकरण सकल्‍्प या इच्छा है। इच्छा, 
आत्मा ओर मस्तिष्क का एक मिश्रण है। किन्तु कोई मिश्रण स्थायी नही हो 
सकता। इसलिए जब हम जीवित रहने की इच्छा करते हैं, हमे अवश्य मरना 
चाहिए। अमर जीवन परस्पर विरोधी शब्द हैं, क्योकि जीवन एक मिश्रण होने 
से स्थायी नहीं हो सकता। सत्य सत्ता अभेद और शाइवत है। यह पूर्ण सत्ता 
सभी दृषित वस्तुओं, इच्छा, मस्तिष्क और विचार से किस प्रकार सयुकत हो 
जाती है” वह कभी सयुक्‍त या मिश्चित नही हुई है। तुम्ही वास्तविक तुम हो 
(हमारे पूर्वकथन के 'ख'), तुम कभी इच्छा न थे, तुम कदापि नही बदले हो, एक 
व्यक्ति के रूप मे कभी तुम्हारा अस्तित्व न था यह भ्रम है। तब आप कहेंगे 
कि भ्रम के गोचर पदार्थ किस पर आश्चित हैं? यह एक कुप्रश्न है। भ्रम कभी 
सत्य पर आश्वित नही होता, भ्रम तो भ्रम पर ही आश्वित होता है। इन श्रमो के 
पूर्व जो था, उसी पर लोटने के लिए, सचमुच स्वतन्त्र होने के लिए, हर वस्तु 
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जिदेकासम्द साहित्प श्पर 


संधर्ष कर रहौ है। तब जीदन का मूक्य क्या है? बह हमे जवुमब देने क॑ मिमित्त 
है। गया यह विचार शिवासबाद की अबहेसगा करता है? सही इसके बिपरीत 
बह उसे स्पष्ट करठा है। बिकास बस्तुत” भौतिरू पदार्थ के सूइ्मीकरणल की 
प्रक्रिया है जिससे बास्तबिक मात्मा को रूपती अ्रभिम्पषित करते में पहामता 
मिरूती है। बहू हमारे मोर किसी अन्य बस्‍्तु के ब्रीच्र किसी परे या आबरण 
जैसा है। पर्दे के ऋमण्त' हटने पर, दस्तु स्पप्ट हो घाती है। प्रश्न केबरू उक््चतर 
शात्मा की मांमेग्पक्ति का है। 


ड 


दआ4! ५ 


नजनाननओ पा ४ 


ज्ञानयोग पर प्रवचन 


_ 8 2] ४ 


3 तत्‌ सत्‌ ! 5# का ज्ञान विश्व क रहस्य का ज्ञान प्राप्त कर लेना है। 
ज्ञानयोग का उद्देश्य वही है जो भक्तियोग और राजयोग का है, किन्तु प्रक्रिया 
भिन्न है। यह योग दुढ सावको के लिए है, उनके लिए है जो न तो रहस्यवादी, 
न भक्‍क्तिमान, अपितु बौद्धिक हैं। जिस प्रकार भव्तियोगी प्रेम और भक्त के 
द्वारा उस सर्वोपरि परम से पूर्ण एकता की सिद्धि का अपना मार्ग ढूँढ निकारूता 
है, उसी प्रकार ज्ञानयोगी विशुद्ध वुद्धि के द्वारा ईश्वर के साक्षात्कार का अपना 
मार्ग प्रशस्त करता है। उसे सभी पुरानी मूर्तियों को, सभी पुराने विश्वासो और 
अधविव्वासो को और ऐहिक या पारछोकिक सभी कामनाओं को निकाल फेंकने 
के लिए तत्पर रहना चाहिए और केवल मोक्ष-लाभ के लिए कृतनिश्चय होना 
चाहिए। ज्ञान के विना मोक्ष-लाम नही हो सकता है। वह तो इस उपलब्धि में 
निहित है कि हम यथार्थत क्या हैं और यह कि हम भय, जन्म तथा मृत्यु से परे 
है। आत्मा का साक्षात्कार ही सर्वोत्तम श्रेयस्‌ू हैं। वह इन्द्रियों और विचार से 
परे है। वास्तविक 'मैं' का तो ज्ञान नही हो सकता। वह तो नित्य ज्ञाता (विपयी ) 
है और कभी भी ज्ञान का विषय नही हो सकता, क्योकि ज्ञान सापेक्ष का होता 
है, निरपेक्ष पूर्ण का नही। इन्द्रियो द्वारा प्राप्त सभी ज्ञान ससीम हे--वह कार्य 
ओर कारण की एक अन्तहीन श्यखला है। यह ससार एक सापेक्ष ससार है, यथार्थ 
सत्य की एक छाया या आभास मात्र है, तथापि चूंकि यह (ससार) सतुरून का 
ऐसा स्तर है कि जिस पर सुख-दु ख प्रायः समान रूप से सतुलित है, इसलिए यही 


एक स्तर है जहाँ मनुष्य अपने यथार्थ स्वरूप का साक्षात्‌ कर सकता है और जान 
सकता है कि वह ब्रह्म है। 


१ मूलत ये प्रवचन स्वासी जी को एक प्रमुख अमेरिकन शिष्या कुसारी 
शएस० ई० वाल्डो द्वारा लेखबद्ध किये गये थे। जिस समय स्वामी सारदानन्द 


अमेरिका से ये, (१८९६) उन्होंने उनकी नोटबुक से इनकी प्रतिलिपि कर हो। 


“--सपादक 
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बिदैकासत्ध साहित्प श्पर 


यह संसार प्रकृति का बिकास मौर ईएवर की अभिम्पक्तित है'। बहु मासा 
या घाम-रप के माध्यम से देखे हुए परमात्मा मा ब्रह्म की हमारी भ्यास्पा है। 
छंसार घूम्य मही है, उसमें छुछ शास्तबिकठा है। ससार केवरू इसीफिए प्रतीयमार्ना 
होठा है कि इसके पीछे ब्रह्म का जस्तित्व' है। 
जिज्ञाता को हम कँसे जान सकते है ? * मेदास्त कहता है, “हम बह (विज्ञाता) 
है. रिस्तु हम कभी उसे शिवमतया ल्रान महीं सकसे गयोंकि बह कमी ज्ञात का 
जिपय सही हो सकता। आधुनिक बिज्ञान मी कहता है कि बह कमी जाता 
शही छा सकता। फिर मी समय समय पर हम उसकौ पतरूक पा सकते हैं। 
एसार परम एक बार टूट जाते पर बह हमारे पास पुर” छौट खाता है, कितु तब 
हमारे छिए उसमें कोई बास्तविकता मही रह घाती । हम उसे एक मुणतृष्णा 
के रूप में हो प्रहप करण हैं। इस मृमतृष्णा के परे पहुँचना ही समी मर्मो का रस्य 
है। वेदों से दिरिन्तर यही उपदेश दिया है कि मनुष्य जऔौर ईएनर एक है कित्पु 
बहुत कम छोप इस पर (माया) के पीछे प्रबेस कर पाते जौर परम सत्म (| 
उपलब्धि कर पाते हैं। 
लो शानी बनता चाहे रुसे सबंप्रथम मय से मुक्‍्ठ होना भाहिए। भय हमारे 
सबसे धूरे फशुओो मे से एक है। इसके बाद, जब तक किसी बात को “जान त छो 
झुस पर विश्वास म करो। अपने से निरम्दर गइते रहो “मैं शरीर नही हैं मैं 
मल नही हू में विचार गही हूँ मैं चेतना मौ रही हूँ मैं आत्मा हूं।” चब तुम छब 
छोड़ दोगे तब यबाब आारम-तत्त्व रह कआायमा। शाती का स्यात दो प्रकार का 
होता है (१) हर ऐसी बस्तु से शिचार हटाता और उसको अस्वीकार करता 
लो हम 'तही हे । (२) केजछू उसी पर दृढ़ रहता भो कि वास्तव मे इम हैं' 
मौर बह है भात्मा--केशल एक सच्चिदातन्य परमात्मा। सकने जिदेकी को 
आमे बढ़ता भाहिए लौर मपते गिवेक की सुदृएतम सीमाओं तक निर्मेयतापूर्वक 
छसका अनुसरध करना अआाहिए। मार्ग मे कह्टी कक जाते से काम सही बसेबा। 
क्षण हम अस्वीकार करना प्रारम्स करे तो कम तक हम उस विषम पर से पहुँच 
जलार्य जिसे रस्‍्वीकार किया या हटाया तही जा सकठा--बो कि यपार्य भी 
है, ऐैव सब हटा ही देता जाहिए। बह गिएब का इृष्टा है, बह 
अपरिबर्तनप्ीस शास्‍बत और खसीम है। लमी जहाम के परत पर चढ्टे पप्त ही 
खरे हमारी दृष्टि से ओझरू किये हुए हैं पर बह सदैव बड्ढी रहता है। 
एक बृद्ध परदो पक्षी गैठे बे। शिछर पर बैठा हुआ पक्षी झान्त महिमा- 


१ बिल्लातारमरे केश विज्ञानौयात्‌॥ शू उप ॥एऐशएडा 


हा 


श्५५ ज्ञानघोग पर प्रवचन 


स्वित, सुन्दर और पूर्ण था। नीचे बैठा हुआ पक्षी वार वार एक टहनी से दूसरी 
प्र फुदक रहा था और कभी मधुर फल खाकर प्रसन्न तथा कभी कडवे फल खाकर 
दु खी होता था। एक दिन उसने जब सामान्य से अधिक कटु फल खाया तो उसने 
ऊपरवाले शान्त तथा महिमान्वित पक्षी की ओर देखा और सोचा, “उसके सदृद्द 
हो जाऊँ तो कितना अच्छा हो !” और वह उसकी ओर फूुदक कर थोडा बढा 
भी। जल्दी ही वह ऊपर के पक्षी के सदृश् होनेकी अपनी इच्छा को भूल 
गया और पूर्ववत मधुर या कटु फल खाता एवं सुखी तथा दु खी होता रहा। 
उसने फिर ऊपर की ओर दृष्टि डाछी और फिर शान्त तथा महिमान्वित 
पक्षी के कुछ निकटतर पहुँचा। अनेक बार इसकी आवृत्ति हुई और अन्तत" 
वह ऊपर के पक्षी के बहुत समीप पहुँच गया। उसके पखो की चमक से 
वह (नीचे का पक्षी) चोघधिया गया और वह उसे आत्मसात्‌ करता सा 
जान पडा। अन्त मे उसे यह देखकर बडा विस्मय और आश्चर्य हुआ कि वहाँ 
तो केवल एक ही पक्षी है और वह स्वय सदैव ऊपरवाला ही पक्षी था। 
पर इस तथ्य को वह केवल अभी समझ पाया ?* मनुष्य नीचेवाले पक्षी के 
समान है, छेकिन यदि वह अपनी सर्वश्रेष्ठ कल्पना के अनुसार किसी सर्वोच्च 
आदर्श तक पहुँचने के प्रयत्न मे निरन्तर लगा रहे तो वह भी इस निष्कर्ष पर पहुँचेगा- 
कि वह सदेव आत्मा ही था, अन्य सब मिथ्या या स्वप्न । भौतिक तत्त्व और 
उसकी सत्यता में विद्वास से अपने को पूर्णतया पृथक्‌ करना ही यथार्थ ज्ञान है। 
ज्ञानी को अपने मन मे निरन्तर रखना चाहिए---# तत्‌ सत्‌, अर्थात्‌ उ# 
ही एकमात्र वास्तविक सत्ता है। तात्त्विक एकता ज्ञानयोग की नीव है। उसे 
ही अद्वतवाद (द्वेत से रहित) कहते हैं। वेदान्त दर्शन की यह आधारशिला है, 


उसका आदि और अन्त। “केवल ब्रह्म ही सत्य है, शेष सब मिथ्या और मैं ब्रह्म 
हूँ।” जब तक हम उसे अपने अस्तित्व का एक अश न बना लें, तव तक अपने 


से केवल यही कहते रहने से हम समस्त द्वत भाव से, शुभ तथा अशुभ से, सुख और 
दुख से, कष्ट ओर आनन्द दोनो ही से, ऊपर उठ सकते हैं। और अपने को- 
शाइवतत, अपरिवर्ततशील, असीम, 'एक अद्वितीय” ब्रह्म के रूप मे जान सकते है।, 


१ द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते। 
तयोरन्य पिप्पल स्वाद्ृत्यनदनन्नन्यो अभिचाकशोति॥ 
समाने वृक्षे पुरुषों निमग्नोइनीशया शोचति मुहायमान । 
जुष्ट यदा पद्चयत्यन्यमीशमस्य सहिमानमिति वोतझोक' ॥ 


--मु० उप०॥ ३१११-२ १७ 
मा 
र्‌ 


























विदेकासस्द साहित्य र१ 


श्ञामपोगी को मबद्य ह्डी उतभा प्रश्वर अबप्य होना चाहिए, जितना झि 
सकौर्जतम सप्रदायबादी पिम्यु उतना ही हिस्तीर्ण मौजितता कि आजाध | उसे 
अपने मन पर पूर्ण नियद्रण रसमा चाहिए, बौद्ध या ईसाई होने का पामर्म्प॑ रपता 
अहिए तपा अपने को इस विभिन्न विचार। म॑ सबेतम रूप से विभकत करते 
हुए घिसतम सामंजस्य म दृढ़ रहता चाहिए। घतत अम्पास ही हम ऐसा निमजन 
प्राप्द करने गा सामर्ध्य दे सकता है। छभी गिविघताएँ उप्ती एक मे हैं दिव्य 
इरमें यह सौदभा अहिए कि जो कुछ हम करें रखसे अपना तावारम्य नं कर 
< मौर प्रो अपन हाथ मे हो उसके मसिरिक्त मम्य कुछ म देसे म सुर्नेशौरत 
उप्तके जिपय में बात करं। हम ऊपने पूरे जी-जात से जुट जाना और प्रसर 


बनता जाहिए। दिन-रात मपने से यहौ कहते रहो--सोझ सोफे! 
[२] 


बेदात्त दर्शत क॑ सर्वभेष्ठ छ्स्िक शकरात्रार्य थे। ठोस तर्क इारा उन्होंने 
बैदान्त के सत्पों को बेदो से निवाका भौर उसके माबार पर उन्हति जाग क॑ उस 
जआाएजर्यअतक दर्सत का सिर्माल किया जो कि उनके भारप्यों में सपदिष्ट है। 
उत्हृपि शर्म के समी परस्पर बिरोमी धर्यनो गा सामजस्य किया जऔौर यह दिलाया 
कि केवछ एक हौ जसीम सत्ता है। उन्होने यह भौ प्रदर्षित किया कि सनुष्य ऊर्ष्य 
मार्ग का सारोइस घ्ते सने' ही कर सकता है। इस किए दिमिप्त उपस्थापताशों 
कौ आवश्यकता उसकौ झमता कौ विविधठा के जगुसार पडता है। ईसा की 
बाजौ मे भौ हमे कुछ ऐसा ही प्राप्त है। उत्होत अपते भोताजों की क्षमता कौ 
विभिन्नता के अुरुप अपने उपदेश को हृपप्ट हो समागोजित किया है। पहल 
उन्‍्होंति उनके एग स्पर्मस्थ परम पिता के विपम भे और फिर छससे प्रार्थना करसे 
कौ दिल्ला दौो। आगे असू कर बह एक पर और पर डठे और उतते कहा कि 
“मैं मयूर की रूता हूं और तुम सब रछकौ झालाएँ हो और भन्द मे उन्हाने 
परम सत्य का उपदेश दिग्ा--रैं और मेरे पिता एक हैं और 'स्वर्य का राम्य 
तुम्हारे मीतर है। शक्‍कर मे घिक्षा दौ कि ये तीस आते ईस्वर के महात्‌ दरदाम 
हैं (१) मानग परीर (२) ईस्बर-क्ाम कौ प्यास और (३) ऐपा षृरु 
को हमे ह्ाभाफ्रोक दिखा सके। जद मे तीत महात्‌ बरवाल हमारे सपने हो 
चाऐ है, ठब हमे समझना अाहिए कि हमारी मुक्ति निकट है। केजर ज्ञान इमे 
मुक्त कर छकता है औौर हमारा परिजराण मौ कर सकता है, केकित ज्ञात होते 
ही घूम को मी जबस्य हट लाता चाहिए। 

बेदात्त का सार है कि सप्‌ केवकू एक हो है और प्रत्येक आत्मा पूर्णतवा 
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वही सत्‌ है, उस सत्‌ का अश नही । ओस की हर बूँद मे सम्पूर्ण सूर्थ प्रतिबिम्बित 
होता है। देश, काल और निमित्त द्वारा आभासित ब्रह्म ही मनुष्य है, जैसा हम 
उसे जानते हैं, किन्तु सभी नाम-रूप या आभासो के पीछे एक ही सत्य है। निम्न 
अथवा आभासिक स्व की अस्वीक्ृति ही नि स्वार्थता है। हमे अपने को इस दु खद 
स्वप्त से मुक्त करना है कि हम यह देह हैं। हमे यह सत्य” जानना ही चाहिए 
कि मैं वह हूँ ।” हम विन्दु नही जो महासागर मे मिलकर खो जायें, हमसे प्रत्येक 
सम्पूर्ण सीमाहीन सिन्धु है, और इसकी सत्यता की उपलब्धि हमें तब होगी, जब 
हम माया की बेडियो से मुक्त हो जायेंगे। असीम को विभक्‍त नही किया जा 
सकता, द्व॑तरहित एक का द्वितीय नहीं हो सकता, सब कुछ वही एक है'। यह 
ज्ञान सभी को प्राप्त होगा, किन्तु हमे उसे अभी प्राप्त करने के लिए सघरष करना 
चाहिए, क्योकि जब तक हम उसे प्राप्त नही कर लेते, हम मानव जाति की 
वस्तु उत्तम सहायता नहीं कर सकते। जीवन्मुक्त (जीवित रहते हुए मुक्त 
अथवा ज्ञानी) ही केवल यथाये प्रेम, यथार्थ दान, यथाय सत्य देने मे समर्थ होता 
है ओर सत्य ही हमे भृक्‍त करता है। कामना हमे दास बनाती है, मानो वह एक 
अतृप्य अत्याचारी शासिका है जो अपने शिकार को चैन नही लेने देती, किन्तु 
जीवन्मुक्त व्यक्ति इस ज्ञान तक पहुँचकर कि वह मद्दितीय ब्रह्म है ओर उसे 
अन्य कुछ काम नही है, सभी कामनाओ कौ जीत छेता है। 

मन हमारे समक्ष--देह, लिंग, सश्रदाय, जाति, बन्चन---आदि सभी 
अमो को उपस्थित करता है, इसलिए जब तक मन को सत्य की उपलब्धि न हो 
जाय, तब तक उससे निरन्तर सत्य कहते रहता है। हमारा असली स्वरूप आनन्द 
है, और ससार मे जो कुछ सुख हमे मिलता है, वह उस परमानन्द का केवल 
भतिबिम्ब, उसका अपुम्ात्र भाग है, जो हम अपने असली स्वरूप के स्पर्श से 
पाते हैं। वह सुख और हुंख दोनो से परे है, वह विश्व का <द्रष्टा' है, ऐसा 
अपरिवर्तेनीय पाठक है, जिसके समक्ष जीवन-ग्रन्थ के पृष्ठ खुलते चले जाते हैं। 

अस्यास से योग, योग से ज्ञान, ज्ञान से प्रेम और प्रेम से परमानन्द की प्राप्ति 
होती है। मुझे और मेरा” एक अच्धविश्वास है, हम उसमे इतने समय रह चुके हैं 
कि उसे दूर करना प्राय असम्भव है। परन्तु यदि हमे सर्वोच्च स्तर पर पहुंचना 
है तो हमे इससे अवश्य भुवत होना चाहिए। हमे सुखी और प्रसन्न होना चाहिए , 
मुंह लटकाने से धर्म नही बनता। घ॒र्म ससार मे सर्वाधिक आनन्द की वस्तु होना 
चाहिए, क्योकि वही सर्वोत्तम वस्तु है। 


तपस्या हमे पवित्र नही बना सकती। 

जो व्यक्ति भगवत्‌-प्रेमी और पचित्र है, वह दुखी क्यो होगा? उसे तो एक 

सुखी बच्चे के समान होना चाहिए, क्योकि वह तो सचमुच भगवान्‌ की ही एक 
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सन्तान है। पर्म म सर्बोपरि बात जित्त को निर्मेर करमे की है। स्वर्ग का राम्य 
हमारे भीतर है, पर केबल निर्मछः बित्त भ्यक्ति ही राजा के दर्सशत कर सकता है। 
लग हम संसार का चिस्तन करते है, ठथ हमारे लिए समार हौ होता है, दिन्‍्यु 
महि हम उसके पास इस भाव से जाये कि बह ईएगर है तो हमे ईएबर कौ प्राप्ति 
हायी। हमारा ऐसा चिन्तत प्रत्येक बस्तु मौर प्रत्पेक प्यक्लि के प्रति होता चाहिएं--< 
माता पिता बच्चे पति पत्नी मित्र भौर शभ्रु सबके प्रति। सोचो तो हमारे 
लिए समप्र दिइथ किठता दइसत जाम यदि हम चेततापूर्बक उसे ईइवर से मर सके ! 
ईस्बर वे शसतिरिक्त और कुछ र देखो । तघ हमारे समी दुरू समी सभर्प एमौ 
बष्ट सदैब के खिए हमसे छूट जारेंगे। 
हान 'मतबादबिद्दीन' है। फ़ेशिन इसका मह मर्प तही है कि बह मर्तो से 
चृगा करता है। इसना मर्प सिर्फ मह है कि (शात इ्वारा) मर्तो प्रे परे 
मौर ऊपर छोौ स्थिति को प्राप्त कर स्षिया गया है। कानौ विताएा करने पी इभ्का 
नही रलता अपितु पमौ की श्रह्यापा करता है। शिस प्रकार समौ मश्याँ 
अपना बरफ् सायर म प्रबाहित करतौ है जौर उससे एकौमूठ हो जाती हैं 
उसी प्रकार बिभिन्न सप्रदायों से ज्ञान कौ उपसम्धि होसा चाहिए और उ्हें 
एक हो जाना चाहिए। 
प्रत्येक बस्तु कौ सत्यता बह्म पर सिर्मर है और इस सत्य कौ यपार्षतः 
उपरूस्धि करते पर हो हम किसी सत्प को प्राप्त कर पाते हैं। छब हम कोई भेद 
बर्धस नहीं करते तमी हम सनुमष करते है कि मैं थौर मेरे पिता एरू हैं। 
भणबद्गौता म॑ कृष्ण ने हवा का अदौद स्पष्ट उपदेश किया है। गह महा 
काम्य समस्त मारतीय साहिए्य का मुशुटमणि भाना जाता है। यह बेदों पर पुक 
प्रकार का साष्म है। बह हमे दिखाता है कि आप्जाटिमक सप्राम इसी लीवत में 
कड़ा लाता चाहिए अत' हमे उससे मागता नहीं चाहिए, अपितु शपको विवश्य 
करता अाहिए कि जो दुछ उसमें है बह उसे हमे प्रदान बरे ! चूँकि पौता उच्चतर 
बस्तुझों के किए इस सभर्प का प्रतित्स है, इसक्तिए उसके दृक्ष्य को रण्षेत के 
मध्य प्रस्तुत करणा अलीब बाध्यमय हो गया है। शिरोबी सेवाओं मे पे एक कै 
मेता बर्जुन के सारबी के बेप म कृष्ण उसे दुश्ली न होते और मृत्पु से ले डरसे 
की प्रेरणा देते है, क्योकि बे जानते है कि बह बस्तुतः अमर है, और मुप्प 
के प्रदृत स्थकूप में झिसौ सौ गिकारपीक दस्तु का स्थान नही है। कम्पाय के बाद 
अध्याय मे कृष्ण दर्सन और बर्म कौ उच्च शिक्षा मर्जुत को देते हैं। यही प्रिप्ताएँ 
इस काष्प को इतता अदभुत बताती हैं, बस्‍्लुत' उमस्त मेदास्त दक्ष॑त उसमें समाविष्ट 
है। बेर का रपरेप है कि आरसा असीम है शऔौर किसी प्रकार मौ प्तरौर कौ मृत्पु 
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से प्रभावित नही होती, आत्मा एक ऐसा वृत्त है, जिसकी परिधि कही नहीं है 
ओऔर जिसका केन्द्र किसी देह मे होता है। मृत्यु (तथाकथित ) केवल इस केन्द्र का 
परिवर्तेत है। ईश्वर एक ऐसा वृत्त है जिसकी परिधि कही नही है और जिसका 
केन्द्र सर्वत्र है और जब हम देह के सकीर्ण केन्द्र से निकछ सकेंगे, हम ईदवर 
को प्राप्त कर छेंगे जो हमारा वास्तविक आत्मा है। 
वर्तमान, भूत और भविष्य के बीच एक सीमा-रेखा मात्र है, अत हम विवेक- 
पूर्वक यह नहीं कह सकते कि हम केवल वर्तमान की ही चिन्ता करते हैं, क्योकि 
भूत और भविष्य से भिन्न उसका कोई अस्तित्व नही है। वे सब एक पूर्ण हैं, कारू 
की कल्पना तो एक उपाधि मात्र है, जिसे हमारी विचार-शक्ति ने हम पर 
आरोपित किया है। रह 
[३] 
शान हमे शिक्षा देता है कि ससार को त्यागना चाहिए, किन्तु इसी कारण से 
उसे छोडना नहीं चाहिए। सन्यासी की सच्ची कसौटी है, ससार में रहना किन्तु 
ससार का न होना। त्याग की यह भावना सभी घर्मों मे किसी न किसी रूप मे 
सामान्यत रही है। ज्ञान का दावा है कि हम सभी को समान भाव से देखें--- 
केवल 'समत्व” का ही दर्शन करें। निन्दा-स्तुति, भला-बुरा और शीत-उप्ण 
सभी हमे समान रूप से ग्राह्म होना चाहिए। भारत मे ऐसे अनेक महात्मा हैं 
जिनके विषय में यह अक्षरश सत्य है। वे हिमालय के हिमाच्छादित शिखरो 
पर अथवा मरुभूसि की प्रदाहमयी बालुका पर पूर्ण विवस्त्र और तापमान के 
अतरो से पूर्ण अचेतन जैसे विचरण करते हैं। 
सर्वेश्रथम हमे देह रूप कुसस्कार को त्यागना है। हम देह नही हैं। इसके 
बाद इस कुसस्कार को भागना चाहिए कि हम मन हैं। हम मन नही हैं, यह 
केवल “रेशमी देह” है, आत्मा का कोई अश नहीं। लगभग सभी चीज़ों में लागू 
होनेवाले दिह' शब्द मे ऐसा कुछ निहित है जो सभी देहो मे सामान्यता 
विद्यमान है। यह सत्ता” है। हमारे शरीर उन _विचारो के प्रतीक हैं जो उनके पीछे 
हैं और वे विचार भी अपने क्रम मे अपने पीछे की किसी वस्तु के प्रतीक है, वद्दी 
एक वास्तविक सत्ता है--हमारी आत्मा की आत्मा, विश्व की आत्मा, हमारे 
जीवन का जीवन, हमारी वास्तविक आत्मा। जब तक हममे विश्वास है कि 
हम ईदेवर से किचित्‌ मी भिन्न हैं, भय हमारे साथ रहता है।' किन्तु एकत्व का 


१ यदा ह्योवेष एतस्मिश्ुदरमन्तर कुरुते। 
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ड्ञान हवा दाता है तो नह्ठी रहता। हम डरे किससे ? ह्वानी केबल इच्छा-सकिति 
पे बगत्‌ को मिष्या बलाते हुए धरीर दौर मन से जतौत हो जाता है। इस प्रकार 
बह संविदा का मादा करता है जौर बास्तमिक आत्मा को जान सेता है। सु 
यौर इ.श्ल केवल इस्द्रिया में हैं बे हमारे प्रकृत स्वरूप का स्पर्श मही झर सकते। 
आएमा देद कारू जौर लिमित्त से परे है मौर इसीफछिए सीमातीठ तपा सर्वस्पापी है। 
ज्ञामी को सभी नाम-हपो से छूटकारा पाना ह्वी है। उसे सभौ सिमर्मों मौर 
घास्त्रा से परे होता है एगं स्व मपभा शास्त्र बनना है। साम-रूप के बंधन ऐे ही 
हम जौब माब को प्राप्त होते ओर मरते है। तथापि ज्ञानी को कमौ उसे शिन्‍्दसीग 
ले समप्तता भाहिए, थो अब भी सामरूप के परे गही हो सका है। उसे कमी पृसरे 
के जिपय मे ऐसा सोचता मी स चाहिए रि “मैं तुझसे खजिक पवित्र हूँ। 
सक्ष्दे ज्ञानयोजी क॑ ये रक्लस हैं--(१) गह ज्ञात के अतिरिक्त और कुछ 
कामना नही करता। (२) उसकी सभौ इखलिर्याँ पूर्प नियजल में रहतौ हैं गह 
अुपच्षाप समी कप्ट सहत कर केता है। उस्मुक्त शाकाप के तौचे शम्त बसुत्भरा 
पर उप्तकी प्रम्पा हो या बहू राजमहरू में निबास करे, बह समातस्पेण सस्तुष्ट 
रहता है। गह किसी कष्ट का परिहार नही करता गएगू उसे बरवाप्त और धहन 
कर फेता है। बह जात्मा के अ्रतिरिक्‍्त जौर समी बस्तु छोड़ देठा हैं। (३) बह 
जातता है कि एक इह्य को छोड़कर उम्य सब मिष्या है। (४) रसे मुक्ति की तीच 
इच्छा होती है। प्रथश इच्कछा-शक्ति हवाएा बह ऊपते मत को उच्चतर बस्तुओं पर 
दृढ़ रखठा है और इस प्रकार धारिति प्राप्त करता है। यदि हम प्ास्ति को प्राप्ठ 
ले कर सके तो हम पश्चु्शों से किस प्रकार बढ़ कर हैं? गह (शाती) खबर वुछ 
बूठरो के किए, प्रमु के लिए करता है बह समौ कर्मफशों का त्मान करता है कौर 
इहकौफिक तथा पाएलशौकफिक फ्लो कौ जासा सह्टी करता। हमारी भरामा से अविक 
जिएश हमे कया है सकता है” उस आटमा कौ प्राप्त करते से हम सब' प्राप्त कर 
सेते हैं। भेदा की शिक्षा है कि आत्मा या सत्प एक अधिमषत सत्‌ बस्तु है। बह 
मत बिचार या चेतना जैसा कि हम उसे जातते हैँ इससे मी परे है! सभी बस्युएँ 
अपौस है। बह बढौ है, जिसके माप्पम से (अथवा जिसके बार सै) हम बेखते 
शुनते अनुभव करते झौर सोचते हैं। गिएर का करय ४४ या एग्मात्र सत्ता है 
एप्स प्राप्त करता है। श्ञाती को सभी हों से मुक्त होता पड़ता है ह तो बह 
हिल्पू है, रे बौड़ से ईसाई, अपितु बह तीतों हो है। जब समौ कर्मफका गो रास 
किया जाता है प्रमु को अपित दिया जाता है सब किशौ गर्म सम बबन की 
बाकित गद्दी रहू जाती। जाती आपन्त शुद्धिबादी होता ई बह हुए बसु लस्‍्पौषाए 
कर देता है। बट दिन रात अपने से बहता है “कोई आस्था गद्दी है कौई प्ित 
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शब्द नहीं है, स्वर्ग नही, धर्म नही, नरक नही, सप्रदाय नही, केवल आत्मा 
है।” सव कुछ निकाल देने पर जो नही छोडा जा सकता, वहाँ जब मनुष्य पहुँच 
जाता हैं तो केवल आत्मा रह जाती है। ज्ञानी किसी बात को स्वयसिद्ध नही 
मानता, वह शुद्ध विवेक और इच्छा-शक्ति द्वारा विश्लेपण करता रहता है, 
और अतत निर्वाण तक पहुँच जाता है, जो समस्त सापेक्षिकता की समाप्ति है। 
इस अवस्था का वर्णन या कल्पना मात्र तक सम्भव नही है। ज्ञान को कभी किसी 
पाथिव फल से जाँचा नहीं जा सकता। उस गुद्ध के समान न वनों, जो दृष्टि 
से परे उडता है, किन्तु जो सडे मास के एक टुकडे को देखते ही नीचे झपटने को 
तैयार रहता है। शरीर स्वस्थ होने तथा दीर्घ जीवन या समृद्धि की कामना न 
करो, केवल मुक्त होने की इच्छा करो। 
हम हैं सच्चिदानन्द। सत्ता विश्व का अन्तिम सामान्यीकरण है, अत 
हमारा अस्तित्व है, हम यह जानते हैं, और आनन्द अमिश्रित सत्ता का स्वाभाविक 
परिणाम है। जब हम आनन्द के सिवा न तो कुछ माँगते हैं, न कुछ देते और न 
कुछ जानते है, तब कभी कभी हमें परमानन्द का एक कण मिल जाता है। किन्तु 
वह आनन्द फिर चला जाता है और हम विद्व के दृश्य को अपने समक्ष चलते हुए 
देखते हैं और हम जानते हैं कि 'वह उस ईद्वर पर किया हुआ एक पच्चीकारी का 
काम है जो सभी वस्तुओ की पृष्ठभूमि है।' (ज्ञान के बाद) जब हम पृथ्वी पर 
पुत्र लौटते है ओर निरपेक्ष परम को सापेक्ष रूप मे देखते हैं, तब हम सच्चिदानन्द 
को ही त्रिमूति--पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप मे देखते हैं। सत्‌-सर्जक 
तत्त्व, चित्‌--परिचालक तत्त्व, आनन्द--साक्षात्कारी तत्त्व जो हमे फिर उसी 
एकत्व के साथ सम्बद्ध करता है। कोई भी सत्‌ को ज्ञान (चित्‌) के अतिरिक्त 
अन्य उपाय से नही जान सकता। तभी ईसा के इस कथन की गभीरता समझ 
में आती है---पुत्र के सिवाय कोई परम पिता को नही देख सकता |” वेदान्त 
की शिक्षा है कि निर्वाण अब और यही प्राप्त किया जा सकता है और उसकी 
प्राप्ति के लिए मृत्यु की प्रतीक्षा नही करनी है। निर्वाण आत्मानुभूति है और एक 
वार, कैवल एक ही क्षण के लिए यदि कोई इसको प्राप्त कर छे तो उसे पृथक्‌ 
व्यक्तित्व रूप मृग-तुष्णा द्वारा भ्रमित नही किया जा सकता है। चक्षु होने पर 
तो हम मिथ्या को अवश्य देखेंगे, किन्तु हम यह भी जान छेंगे कि वह किसके लिए 
है---तव हम उसके यथार्थ स्वरूप को जान लेते हैं। केवल परदा ( माया) ही 
हैं जो उस अपरिवतेनशील आत्मा को छिपाये रखता है। जब परदा हट जाता है, 
हम उसके पीछे आत्मा को पा जाते है, पर सब परिवर्तेन परदे मे हैं। सत मे परदा 
पतला होता है और मानो आत्मा का प्रकाश दिखायी देता है, किन्तु पापी लोगो 
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में परदा मोटा होता है मौर बे इस धत्य को न्ठी देख पाये कि आरमा बदाँ मी है 
जैस कि सता के पीछे। 

कंबस एग्स्व म पहुँगकर हौ सब तर्क समाप्त हो माते हैं। इसलिए हम पहले 
बिस्लेपण करते है फिर सश्छेषण। विज्ञान के जमत्‌ मे एक आषार-श्तित द्रौ 
क्षोज में दूसरी झक्तियाँ भीरे घीरे पकीर्ण होती जाती है। जग भौतिक विज्ञात 
अतिम एकत्ब को पूर्णतया छमझ घापगा तो गह एक थंत पर जा पहुँषेया इयोकि 
एकत्ब प्राप्त र्रने हम बिभार्ति या मतिम को पाते है। शान ही अग्तिम बात है। 

समौ जिल्ञानों में सर्बाडिक मसमोछ गिह्लाम पर्म से बहुत पहजे हो उस जाम 
एकत्व को छोज किया दा जिसे प्राप्त करना श्ानयोग गया सक्ष्य है। जिष्य में 
केबल एक ही आत्मा है अस्य निम्भे स्तर की जीवारमाएँ उकौ जभिस्पक्ति माह 
हैं। फेकिस आत्मा मपत्ती समी अभिस्मक्तितयों से महतो सहीयाश्‌ है। समी झुछ 
जारमा अगगा ब्रह्म हौ है। सापु, पापी छेर, मेड़ हत्यारे मी मबार्षत' सिवा ब्रह्म 
के अन्य हुक सदी हो सऊते। क्योि मस्य कुछ है ही नहीं! पतन सद्रिमा ब्हुपा 
ददस्ति ।-सउस्तु एक है प्रह्मणिद्‌ उप्ते तरह तरह से बर्णा करते है। इस भाग 
से उच्चतर कुछ नहीं हो सकठा जऔौए योग वारा सोयों के एुद अस्त करन में बह 
शात यचानर हो स्भुरित होता है। कोई जितया ही अभिक योम मौर शात द्राए 
शुद्ध मौर मोम्प हो चुरा है, उतसा ही अनुभूति-स्फृरण स्पप्टतर होता है। ४ 
अर्प पूर्व इस योग का भाविष्फार हुआ था किन्तु अब तक भौ मह शात मानव जायि 
कौ सम्पत्ति नही हो सभा है। जब मी बह झुछ ब्यक्तियों की ही सम्पत्ति है। 


[४] 

मनुष्य लामबारौ सभी लोग गय भी यदार्ण मनुष्य सदौ है। प्रश्येक कौ इप 
संसार गा निर्णय अपने सत से करता होता है। उच्चतर बोष अर्पबिक कठित 
है। भपिरापर सोहो को सारार बस्तु भागारमऊ जसस्‍्तु से भदिक ज॑बती है! 
इसझे उद्ादरघ के झप में एे दृष्टाल है। एक दिखे सौर एके जैत बम्मई 
के! तिसी धनी स्यागरी के घर म छठर॑य सेल गहे बे। पर समुद वे तिठषा 
खेत एम्पा पा जिस एग्जे पर बे बैठे पे उसके सौचे जफ-प्रगाह नै सिखातियाँ 
का प्यान आायूप्ट पिया। एवं ते उसे एफ पौरालिझ बचा द्वारा रामगाया हि 
रेबया आते रोठ में जल भी एे मे गगल में शाछ देगे ६ जौर हरि उसे वापस 
फष्र दे। हैं। द्वूगरे मे बडा नदौं देश उस पूत्र ऊंबे ध्ह पर उापोग है हि 
रसीचो है मौर यर उन काम हो जागो है वै उस द्िर मौन फय देऐे हैं। एऋ 
जजपुबह विदार्पी जो बहाँ उारिषा था उन पर हमने तगा औौर शौसा #बपा 


कक की जक3 ॥ 
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आप नही जानते कि चन्द्रमा का आकर्षण ज्वार-भाटा उत्पन्न करता है ” इस पर 
थे दोनो व्यक्ति, उससे क्रोधपूर्वक भिड गये और वोले कि क्‍या वह उन्हे मूर्ख समझता 
है? कया वह मानता है कि चंन्धमा के पास ज्वार-भाटे को खीचने के लिए कोई 
रस्सी है अथवा वह इतनी दूर पहुँच भी सकता है ? उन्होने इस प्रकार की किसी 
भी मूर्खतापूर्ण व्याख्या को मानना अस्वीकार कर दिया। इसी अवसर पर उनका 
मेजबान कमरे मे आया और दोनो पक्षो ने उससे पुनविचार की प्रार्थना की। वह 
एक शिक्षित व्यक्ति था और सचमुच सत्य क्या है, यह जानता था, किन्तु यह देख- 
कर कि शतरज खेलनेवालो को यह समझाना अवश्य है, उसने विद्यार्थी को इशारा 
किया और तब ज्वार-भाटे की ऐसी व्याख्या की जो उसके अज्ञ श्रोताओं को 
पूर्णतया सन्‍्तोषजनक मालूम हुई। उसने शतरज खेलनेवाले से कहा, आपको 
जानना चाहिए कि बहुत दूर महासागर के बीच एक विज्ञाल स्पज का पहाड है। 
आप दोनो ने स्पज देखा होगा और जानते होगे, मेरा आशय क्‍या है! स्पज 
का यह पर्वत बहुत सा जल सोख लेता है ओर तब समुद्र घट जाता है। धीरे धीरे 
देवता उतरते हैं और स्पज पर्वत पर नृत्य करते है। उनके भार से सब जल 
निचुड जाता है ओर समुद्र फिर बढ जाता है। सज्जनो ! ज्वार-भादे का यही 
कारण है और आप स्वय जासानी से समझ सकते हैं कि यह व्याख्या कितनी युक्ति- 
पूर्ण गौर सरल है। जो दोनो व्यक्ति ज्वार-भाठा उत्पन्न करने मे चन्द्रमा की शक्ति 
का उपहास करते थे, उन्हें ऐसे स्पज पर्वत मे, जिस पर देवता नृत्य करते हैं, कुछ 
भी अविश्वसनीय न लगा, देवता उनके लिए सत्य थे और उन्होने सचमुच स्पज भी 
देखा था। तब उन दोनो का सयुक्‍त प्रभाव समुद्र पर होना भी क्या असभव था ? 
आराम सत्य की कसौटी नही है, प्रत्युत्‌ सत्य आरामदायक होने से बहुत 
दूर हे। यदि कोई सचमुच सत्य की खोज का इरादा करे तो उसे आराम के प्रति 
आसकत न होना चाहिए। सब कुछ छोड देना कठित काम है, किन्तु ज्ञानी को 
यह अवश्य करना पडता है। उसे पवित्र बनना ही होगा, सभी कामनाओ को 
सारना होगा और अपने को दरीर के साथ तादात्म्य से रोकना होगा। केवल तभी 
उसके अन्त करण मे उच्चतर सत्य प्रकाशित हो सकेगा। बलिदान आवश्यक 
हैं और निम्नतर जीवात्मा का यह वलिदान ऐसा आधघारमूत सत्य है, जिसने आत्म- 
त्याग को सभी घर्मो का एक अग बना दिया है। देवताओ के प्रति की जानेवाली 
सभी प्रसादक आहुतियाँ आत्म-त्याग की ही, जिसका कि कुछ वास्तविक मूल्य 
है, अस्पष्ट रूप से समझी जानेवाली अनुकरण हैं और अययथार्थे आत्म-समर्पण से 
ही हम यथार्थ आत्म-साक्षात्कार कर सकते हैं। ज्ञानी को शरीर-घारण के निमित्त 
चेप्टा न करनी चाहिए और न इच्छा करनी चाहिए। चाहे ससार गिर पड़े, 
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उस दृढ़ होपर परम सर्प का अनुसरण करना चाहिए। जो 'पुता का सगुसरब 
करते हैं बे ह्वाती कमी सही दन धरते। यह तो जीवस भर का गाय है नही 
सौ जीवना का बार्य है। वहुत बोडे सोग ही अपने भीतर ईप्बर व साक्षाक्ाए 
करने का साहस क एते है जौर स्वग सार ईएबर ता पुरस्कार की सभी वापार्ओों 
का त्यास करने का साइस रलते ६ै। उस सिद्ध करत के लिए, दृढ़ इष्छा कौ 
शआपप्पक्ता हाती है श्ागा-रौछा बरना मी मारी दुर्गेहता गा चिछु है। मनुप्य 
सर्दैंग पूर्ण ६ अस्पया बह कमी ऐसा से बन पाता । किख्धु उसे सह प्राप्त करना है। 
यहि मनुप्प कार्य-कारथा से बढ हो तो बह कंबल मरणणीस हां सकता है। अमरत्व 
तो केबछ गिसुपामिक के छिए ही सरप हो सकता है। मात्मा पर गिसी गध्यु की 
किप्रा सही हो सहृती--यह दिच्षार सिर्फ प्रम है डिम्तु मनुष्य को उस 6र्द 
के साथ अपमा तादारम्प स्‍्वास्पनि क्रियामाव करता ही होपा धरीर या मने 
शही। उसे यह बोम होता चाहिए कि बह विस्य का इृप्टा है ठव बहू उस अदमुत 
मस्दादी दृप्यागक्ती का आतत्द रू सकता है जो उसके धामने निकल रही है। उसे 
सबय से यह भी कहना चाहिए कि “मैं विश्व हूँ मैं ब्रद्म हैं । चब मनुप्य 'बास्‍्तव में 
स्‍्वय का उस एक आर्मा के साथ तादातम्य कर सेता है उसके छिए सभी पु 
सम्मब हो जाता है जौर समौ पदार्थ उसके सेवक हो जाते है। जैसा भी रामहप्ज 
से कहा है--जब मगलन सिक्ाकत किया जाता है तो बह ब्रृष मा पानौ में रशा बा 
छकता है मौर दोनी मे से किसौमें श मिम्रेया इसौ प्रकार मतुप्प जब बाए्मा का 
साकात्कार कर छेता है तो बह ध्सार धारा यूपित तह्टी किमा जा छकता। 

एक धुम्मारे से सीचे की स्वल्प मिप्तठाएँ परिरुक्षित नही होती इसी प्रकार 
जब मनुष्य अध्यात्म प्ले मे पर्माप्त द्वेंघा उठ चाता है, बह मसे और बुरे छोयों 
का मेद सही देख पाता एक बार बट पका दिये लाने पर उसका आकार रही बदसखा 
जा सकता। इसौ प्रकार, जिपने एक बार प्रभु का स्पर्स क्र क्तिया गौर जिसे 
जग्ति की दीक्षा मिल ययौ उसे मदर तही ला सकता! सस्हृत में दर्पन का अर्प 
है सम्पक दर्सत और र्म स्यावह्ारिक बर्पत है। मारत मे गेबरू सैस्नान्तिक जौर 
स्ायुमानिक दर्शत का बद्यत शावर नहीं है। बहा कोई सप्रदाय संत खौर पर 
(००ह7००) मट्ठी है। दो मुक्य विधाय है--9ठगादौ और शईुँतगादी! पहले 
पन्न के रोग गहते हैं मुक्ति का सार्य ईस्‍््वर कौ दया से रूम्य है कार्य-कारण 
जा नियम एक बार चारू हो लाने पर कमी तोड़ा सही जा खतता केगरू ईएबर, 
थो रिपम से बढ़ सही है अपती दवा से हम इसे तोश्ते मे सहायता देता है। 
डूसरे पक्त ढा कहता है “इस सारी प्रहृ॒तति क॑ पीछे झुक है जो मुक्त है जौर उस बस्तु 
के मित्रते से जो सभी तियमन छे परे है हम स्वतष हो जाते हैं जौर स्वततता 
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ही मुक्ति है। हेतवाद केवल एक अवस्था है, लेकिन अद्देववाद अत तक ले जाता 
है। पवित्रता ही मुक्ति का सबसे सीधा मार्ग है। जो हम कमायेंगे, वही हमारा 
है। कोई शास्त्र या कोई आस्था हमे नहीं वचा सकती। यदि कोई ईइ्वर है 
तो सभी” उसे पा सकते हैं। किसीको यह वताने की आवश्यकता नहीं होती 
कि गर्मी है, प्रत्येक उसे स्व्य जान सकता है। ऐसा ही ईश्वर के लिए होना 
चाहिए। वह सभी की चेतना में एक तथ्य होना चाहिए। हिन्दू पाप को वैसा 
नही मानते, जैसा कि पाइचात्य विचार से समझा जाता है। बुरे काम पाप 
नही हैं, उन्हे करके हम किसी शासक को (परम पिता को) अप्रसन्न नही करते, 
हम स्वय अपने को हानि पहुँचाते है और हमे दण्ड भी सहना होगा। आग मे 
किसीका अँगुली रखना पाप नही है, किन्तु जो कोई रखेगा, उसे उतना ही दुख 
उठाना होगा। सभी कमे कोई न कोई फल देते हैं और 'प्रत्येक कर्म कर्ता के 
पास लौटता है।' एकेश्वरवाद का ही पूर्ववर्ती रूप त्रिमूतिवाद (जो कि द्वतवाद 
है वर्थात्‌ मनुष्य और ईश्वर सर्देव के लिए पृथक) है। ऊपर (परमार्थ) की 
ओर पहला कदम तब होता है, जब हम अपने को ईइवर की सनन्‍्तान मान लेते 


हैं और तब अन्तिम कदम होता है, जब हम अपने को केवल एक॑ आत्मा के रूप 
में अनुभव कर लेते हैं। * 
[५] 


यह प्रइन कि नित्य शरीर क्यो नही हो सकते, स्वय ही अर्थहीन है, क्योकि 
'शरीर' एक ऐसा शब्द है, जो मौलिक द्रव्य के एक विशेष सधात के प्रति प्रयुक्त 
होता है, जो परिवर्तनशील है और जो स्वभाव से ही अस्थायी है। जब हम 
परिवतेनो के बीच नही गुजरते, हम तथाकथित शरीरघारी जीव नही होते। 'जड- 
पदार्थ” जो देश, काल और निमित्त की सीमा के परे हो, जड हो ही नही सकता। 
स्थान और काल केवल हममे विद्यमान है, लेकिन हम तो यथार्थत एक और, नित्य 
बात्मा ही हैं। सभी ताम-रूप परिवर्तनशील है, इसीलिए सव धर्म कहते हैं, 'ईश्वर 
का कोई आकार नही है।' मिलिन्द एक यूनानी वैक्ट्रियन राजा था, वह लगभग 
१५० वर्ष ईसा पूर्व एक वौद्ध धर्म प्रचारक सन्‍्यासी द्वारा वौद्ध घम मे दीक्षित कर 
लिया गया और उनके द्वारा उसे 'मिलिन्द' कहा गया। उसने अपने गुरु एक 
तरुण सन्‍्यासी से पूछा, क्या (वुद्ध जैसे) सिद्ध मनुप्य कभी भूल कर सकते है?” 
तरुण सन्यासी का उत्तर था, सिद्ध मनुष्य ऐसी साधारण वातो में अज्ञान में 
रह सकते हैं, जो उसके अनुभव में न आवे, किन्तु चह ऐसी बातों में भूल 'नही' 
कर सकते, जो कि उसकी अन्तदृष्टि ने सचमुच प्रत्यक्ष पा ली हो। वह तो अब 
और यहाँ पूर्णतया सिद्ध है, वे विश्व का सारा रहस्य या मूल तत्त्व स्वय जानते 
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है किन्तु थे केवस वाहा मिभ्रताजा को नही छान सकते है जिनके माध्यम स 
वहू तत्त्व एपान सौर गाऊ मे प्रकट होता है। बे स्गप मृत्तिदा को जानते है पर 
जिन जिन रूपों में उसे परिणत किया जा सकता है, उमर से प्रस्येक का अनुभव 
मही रखते | सिद्ध मनुष्य स्वय आत्मा को तो जातता है, किस्सु उसकौ मभिम्पकित 
के प्रत्येक रूप जौर सबात को नही। जैसा कि हम गहते हैं उन्हें मी इसके लिए 
ऐसा मौर अधिक धापेक्षिक ज्ञात प्राप्त करता होया मद्पि मपनी महात्‌ ब्या- 
रिमिक दाक्ति के कारध वे उसे अत्पबिक झीघध्मता से सीख सेगे। 
पूर्णतया सयत मश का प्रकाशपुंज (सर्च फाइट) जब किसौ बिपय पर शा 
जाता है तो बह उसे धौ मर ही भायत्त कर केता है। इसे समझता घड़ा ही महृत्त्ब- 
पूर्ण है क्योकि इसप्े इस प्रकार कौ मत्यस्त मूर्खयापूर्प ब्याक््या का निरसम होगा 
कि एक शुद्ध या ईसा साधारथ सापेक्षिक (क्रामतिक) जात के सबध में बयो मूठ 
मेथे जोकिनेब जैसा कि हम मस्ती माँति जानते है। उतके उपदे्ों कौ ग्ररृत 
डम से प्रस्तुत करने का बोप उतने दिषध्यो पर नहीं मढा जा सकता। उनके 
अक्तस्पों मे यह कहता कि एक बात सत्य है और दूसरी जस॒त्य निएंक है। 
या धो पूर्ण भिगरण स्वीकार करो या अस्वीकार करो। 'हम' मसत्य में सप्य को 
कसे दूंढकर तिकासेंगे 
एक घटना मद्दि पर बार घटती है, तो गह फिर भी बट सकती है। मदि 
किस मनुष्य ते कमी पूर्णता प्राप्स की है तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। भपिं हम 
यहाँ अभी पूर्ण मही हो सकते तो हम किसी स्थिति मे भा स्वर्ग में मा ऐसौ द्ता 
मे बिसकौ कि हम कल्पना कर सकें पूर्ण सही हो सकते हैं। मद्ि ईपा मपौह 
पूर्ण तह्दी बे तो जो बर्म उतके नाम पर चस रहां है, बह भूमिसात हो बाता है। 
यब्ि ने पूर्ण भे तो हम भौ पूर्ण बन पकते है। पूर्थ ब्यक्ति उसी प्रकार से तर्क 
सही करते या 'जासते' हैं, जैसा हम 'बातने' का रू समझते है। क्मोकि हमारा 
सारा शञात तुरूता पर जाबारित है थ्रौर लसौम अस्तु में कोई धुरूता कोई 
जर्यीकरण सम्मव मही है। बुद्धि की अपेसता मूछ प्रदृत्ति कम मूल करती है किन्‍्पु 
बुद्धि का स्तर उसफ्रे उच्च है जौर बुद्धि स्वस्पुरिण क्षात कौ मोर से जाती है। 
प्राणियों में तौन स्तर की अभिष्पप्तिसाँ हैं“ !) अबजेतन--यत्रवत शूत 
स करतेबाल्े (२) चेतम---जासनेबाले घृर्त करतेबाले (३) शतिचेतन-- 
अतौलिय-शआात-सम्पप्त भूल लकरनेबाठे और उसका दृष्धास्त पु, मधुप्य और 
ईस्मर से ह। जो मनुष्य पूर्ण हो चुका है उसके सिए अपने क्षानअयोग के 
अतिरिक्त सौर दुछ करता रेप सहौ रह जाता। बह कैबरू धसार कौ सह्टाबता 
करने क॑ किए जौजित रहता है, मपते दिए बह कुछ कामता सईँ करता। जिससे 
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भेद उत्पन्न होता है, वह तो निपेवात्मक है) भावात्मक तो स्देव अधिक से 
जधिकतर विस्तृत होता जाता है। जो हममे सामान्य रूप से विद्यमान है, वह 
सबसे अधिक विस्तृत है और वह है सत्‌' या अस्तित्व। 
नियम घटनाओं की एक माला की व्याख्या के लिए एक मानसिक शार्टे- 
हैण्ड या साकेतिक लिपि है, किन्तु एक मत्ता के रूप मे, ऐसा कहना चाहिए, 
नियम का कोई अस्तित्व नही है। गोचर ससार मे कतिपय घटनाओं के नियमित 
क्रम को व्यक्त करने के लिए हम इस (नियम) छव्द का प्रयोग करते है। हमे 
नियम को एक अन्वविश्वास न वन जाने देना चाहिए, कुछ ऐसे अपरिहार्य 
सिद्धान्त न बनने देना चाहिए, जो हमे मानना ही पडे। बुद्धि से भूल तो अवश्य 
होती है, किन्तु भूल को जीतने का सघप ही तो हमे देवता वनाता है। शरीर के 
दोप को निकालने के लिए रोग प्रकृति का एक प्रकार से सधर्प है, और हमारे 
'मीतर से पशुत्व को निकालने के लिए पाप हमारे भीतर के देवत्व का सघर्प है। 
हमे ईश्वरत्व तक पहुँचने के लिए कभी कभी भूल या पाप करना होगा। 
किप्ती पर दया न करो। सबको अपने समान देखो। अपने को असाम्य 
रूप आदिम पाप से मुक्त करो। हम सव समान हैं और हमे यह न सोचना 
चाहिए, मैं भला हूँ और तुम बुरे हो और मैं तुम्हारे पुनरुद्धार का प्रयत्न कर 
रहा हूँ। साम्य भाव मुक्त पुरुष का लक्षण है। ईसा मसीह नाकेदारो और 
पापियों के पास गये थे और उनके पास रहे थे। उन्होने कमी अपने को ऊँचा 
नही समझा। केवल पापी ही पाप देखता है। मनुष्य को न देखो, केवल प्रभु 
को देखो। हम स्वय अपना स्वर्ग बनाते हैं और नरक में भी स्वर्ग बना सकते 
हैं। पापी केवल नरक में मिलते हैं, और जब तक हम उन्हे अपने चारो ओर 
देखते हैं---हम स्वय वहाँ (नरक मे) होते है। आत्मा न तो काल में है और न देश 
में है। अनुभव करो, 'मैं पूर्ण सत्‌, पूर्ण चितू ओर पूर्णा आनन्द हूँ---सो5हमस्सि, 
सोःहम॒स्मि । 
जन्म पर प्रसन्न हो, मृत्यु पर प्रसन्न हो, सर्देव ईशुवर के प्रेम मे आनन्द 
सनाओ, शरीर के बन्बन से मुक्ति प्राप्त करो । हम उसके दास हो गये हैं और 
हमने अपनी ख्टखलाओ को हृदय से लगाना और अपनी दासता से प्रेम करना 
सीख लिया है---इतना अधिक कि हम उसे चिरतन करना चाहते हैं और सदा सदा 
के लिए शरीर' के साथ चलना चाहते हैं। देह-बुद्धि से आसक्त न होना और 
भविष्य मे दूसरा शरीर घारण करने की आशा न रखना। उन लोगो के शरीर 
से भी प्रेम न करो और न उनके शरीर की इच्छा करो, जो हमे प्रिय है। यह जीवन 
हमारा शिक्षक है और इसकी मृत्यु द्वारा केवल नये शरीर धारण करने का अवसर 
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होता है। धारीर हमारा शिद्ाग है किम्तु आत्मबात करना मूर्खता है क्योकि 
इससे प्िक्क' ही मर जायगा और उसऊा स्पात इसरा घरीर प्रहल कर सैमा। 
इस प्रकाए जब तक हम शरीर युयिि सै मुक्त होना सही सीख छसे हमे उसे रखता 
ही होगा। जस्पणा एक को छोगे पर हम पृष्तण प्राप्त करेंगे। तपापि हमे 
बारौर से तादारम्य माव न रखना चाहिए, अपितु उसे कंबल एक सापनत के रुप 
में देखना चाहिए, जिसका पूर्णता प्राप्त करने मे उपयोग किया जाता है। प्री 
रामभक्‍त हनुमात जौ ते इन शब्दों मे अपने इर्सन का साराश कहा ै जब 
बेह से सपना तादाएम्म करता हूँ ठो मैं आपका वास हूँ आपसे सदैब पृषक ह्‌। 
अब मैं जपने को जीव पमप्नता हूँ तो मैं उसी दिम्प प्रकाप्त या जाएमा की 
चितगारी हूँ जो कि तू है। किम्तु चब सपने को आत्मा से तशकार करता हूँ तो 
में जौर शू एक हो ही जाते है! 

इसक्षिए शाती केबस आत्मा के साक्षात्कार का ही प्रयत्त करता है गौर 
कुछ गही। 

[६॥ 

दिचार बहुत महत््यपूर्ण होता है क्मोकि जो कुछ हम सोचते हैं बहौ हम 
हो जाते हैं। एक मय एरू सस्यासी एक पेड़ के मीचे बैठता था और छोया 
को पदाया करता था। गह केजरू वृष पौता था भौर फल लाता बा और असस्प 
प्रा्रामाम किया करता था। फ़झूत अपने को अष्डृत पवित्र समझता था। उस 
पाँव से एक दुरूटा स्त्री रहती णी। प्रतिबित सन्‍्याप्ती उसक पास चाता था गौर 
उसे बेताबती देता था कि उसकी दुष्टता उसे नरक मे के च्ाामती। बेचारौ सजी 
खपते जौजत का ढय तही बदछ पाती थी क्योकि बहौ उसकी जौगिका का एकमाज 
झुपाय था फिर मौ बह उस ममकर मविध्य कौ कस्पना से सहम चाती बौ जिसे 
सम्याी से उसके समक्त चित्रित किया घा। बह रोती थी और प्रमु से प्रार्षना 
करतौ पी किये रछ्ते क्षमा करे क्योकि बह अपने को रोक सपाती थी । काछ्ात्तर 
में कुछटा स्त्री और सल्यासी बोनो है मरे | स्वर्म-दुत साये जर उसे स्वर्ग ले मगे 
जब कि सल्मासी कौ शात्मा को समदूतो से पकड़ा। बह जिल्काया ऐसा क्यो? 
क्या मैंमे पषिशतम ब्रौदन तहौ बिताया है और प्रत्पंक मतृष्प को पिन होते 
कौ शिक्षा तही दी है ? मैं सरक मे क्यो से ब्राया जाऊं लब कि यह कुक्षटा स्त्री 
स्वर्ग ले जायी जा रहौ है। ममएूतों ते उत्तर दिया स्योकि ऊब मह अपबविजश 


१ देहदुडुथा बासोमस्स लजीक्बुद्धपा तर्रक्कम। 
अत्मदुद्धपा त्वमेथाई इति से लिशिद्रता रलि' ॥ 
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कार्य करने को विवश थी, उसका मन सदव भगवान्‌ में छुगा रहता था और 
वह मुक्ति माँगती थी, जो अव उसे मिली है। किन्तु इसके विपरीत तुम यद्यपि 
पवित्र कार्य ही करते थे, परन्तु अपना मन सदैव दूसरो की दुष्टता पर ही रखते 
ओ, तुम केवल पाप देखते थे और केवल पाप का ही विचार करते थे और 
इसलिए अव तुम्हे उस स्थान को जाना पड रहा है, जहाँ केवल पाप ही पाप है। 
इस कहानी की शिक्षा स्पप्ट है। वाह्य जीवन कम महत्त्व का होता है, हृदय शुद्ध 
होना चाहिए और शुद्ध हृदय केवल शुभ को ही देखता है, अशुभ को कभी नही । 
हमे मनृप्य जाति के अभिभावक बनने की कभी चेष्टा न करनी चाहिए, न कभी 
थापियों का सुधार करनेवाले सत के रूप मे वक्‍तृता-मच पर खडे होना चाहिए। 
अच्छा हो, यदि हम अपने को पवित्र करें, और फलस्वरूप हम दूसरे की यथार्थ 
सहायता भी करेंगे। 

भौतिक विज्ञान की दोनो सीमाएँ (प्रारम्भ और अन्त) अध्यात्म विद्या 
द्वारा आवेष्टित हैं। यही वात तक॑ के विषय मे है। वह अतक से प्रारम्भ होकर 
फिर अतर्क मे ही समाप्त होता है। यदि हम जिज्ञासा को इन्द्रियजन्य वोघ के 
क्षेत्र मे बहुत दूर तक ले जायें तो हम बोध से परे के एक स्तर पर पहुँच जायेंगे। 
तक तो वास्तव मे स्मृति द्वारा सुरक्षित, सगृहीत और वर्गीकृत बोध ही है। हम 
अपने इन्द्रिय-वोध से परे न तो कल्पना कर सकते हैं ओर न तक॑ कर सकते हैं। 
तक से परे कोई भी वस्तु इन्द्रिय-ज्ञान का विषय नही हो सकती है। हम तर्क के 
सीमावद्ध रूप को अनुभव करते हैं, फिर भी वह हमे एक ऐसे स्तर पर ले जाता 
है, जहाँ हम उससे कुछ परे की वस्तु की भी झलक पाते हैं। तब प्रइन उठता है 
कि क्या मनुष्य के पास तकोपरि कोई साधन है ? यह बहुत सम्भव है कि मनुष्य 
में तर्क से परे पहुँचाने की सामर्थ्य हो, वास्तव मे सभी युगो मे सतो ने अपने इस 
सामर्थ्य की अवस्थिति निश्चित रूप से कही है । किन्तु वस्तुओं के स्वभावानुसार 
आध्यात्मिक विचारों तथा अनुभव को तक की भाषा मे अनूदित करना असम्भव 

है और इन सभी सतो ने अपने आध्यात्मिक अनुभव को प्रकट करने में अपनी 
असमर्थता घोषित की है। सचमुच भाषा उन्हे शब्द नही दे सकती, ताकि केवल 
यह कहा जा सके कि ये वास्तविक अनुभव हैं और सभी के द्वारा प्राप्त किये 
जा सकते हैं। केवल इसी प्रकार वे (अनुभव) जाने जा सकते हैं, किन्तु वे कभी 
वर्णित नही किये जा सकते। धर्म वह विज्ञान है जो मनुष्य मे स्थित अतीन्द्रिय 
माध्यम से प्रकृति मे स्थित जतीन्द्रिय का ज्ञान प्राप्त करता है। अब भी हम मनुष्य 

के विषय मे बहुत कम जानते हैं, फलत विश्व के सम्बन्ध मे मी वहुत कम जानते 
हुँ। जब हम मनुष्य के विषय मे और अधिक ज्ञान प्राप्त करेंगे, तब हम विदव 
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के बिपम में सम्मगतः और अभिक जाम जायगे। मनुष्य सभौ बस्तुमों का सार 
सम्रह है जऔौर उसमे सपूर्ण ज्ञाम निहित है। बिएव के कैबरू उस अति झुद् भाग 
के जिषय में लो हमारे इस्त्रिय-बोब में माता है हम कोई तर्क इंढ़ पकरो है, 
हम किसी मूझमृत सिद्धात्त के छिए कोईं तर्क कभी सही उठा सकते। कितौ 
बस्तु के लिए तर्क उठाता केवल मात्र उस बस्तु का बर्गीकरण करना और 
दिमाम के एक दरदे में ससे डास लेगा है। जब हम किसी मे तस्प को पाते है तो 
हम तुरन्त उसे किसी प्रचक्ित प्रबर्य में डारूने की चेप्टा करते हैं जौर इसी प्रघश 
का ताम तर्क है। चब हम प्स तथ्य को किसी वर्ग विशेष में रख पाते हैं तो 
झुछ सतोप मिक्ठा है, किन्तु इस बर्मीकरस के द्वारा हम मौतिक स्वर से ऊपर 
कभी सही जा सकते। मनुप्य इस्ियों की सौमा के परे पहुँच सकता है, मइ बात 
प्राचीत युर्गों में शिक्षपित रूप पे प्रमाणित हुई बी। ५ बे पूर्व उपनिपर्दो पे 
बतागा था कि ईश्वर का साक्तात्कार इन्द्रियों ढ्वारा बमौ प्राप्त सही किया बा 
सकता। महाँ ठक तो खाधुनिक अश्षेमबाद स्वीकार करता है, किस्तु बेब इस 
मकारात्मक पक्ष से और परे जाते हैं गौर स्पष्टतम शम्दो में बृढ़ता के साथ कहऐे 
है कि सगुष्प इस इल्त्िय-बद्ध लड़ बगत्‌ के परे पहुँच सकता है एवं समस्‍्य 
पहुँचता है। बह मानो इस विद्याछ हिमराष्ति रूप जयत्‌ मे एक रप्न पा सकता है 
और ससके हाटा तिकरू कर जीोबत के पूर्ण महासागर तक पहुँच सकता है। 
इस्द्रिय सस्थस्थौ ससार का इस प्रकार भ्रसिकमण करके हो बह जपने प् 
स्वरूप तक पहुँच सकता है और उप्तका साक्षात्कार कर सकता है। 

ज्ञान कमी इसरियजम्य वार तहीं होता। हम बड्मा को बिपयतया चार्या 
भही सकते किन्तु हम पूर्णतया इझा हो है. उसके एक छड़ मात्र तहीं। मपरीरो 
अस्तु कमौ गिमाणित मही कौ जा सकती । बामासिक सानात्व कास और 
देछ मे दृष्टिगत होतेगास्ा है बैंसा हम सूर्य को राशों जोस-बिन्दुजों में प्रति- 
डिम्बित देखते है पचपि हम छानते है सूर्य एक है खनेक लहदौ। ज्ञात मे हमे 
सातात्व त्पागना होता है जौर केवल एकत्व का अतुभव करता होता है। जहाँ 
जिपयी दिपय ज्ञात जता श्वेय तू, वह अबदा मैं शही है केवर एक पूर्भ एकत्व 
है है! हम एरंब बही है एईैव मुस्त। मनुष्य कार्य-कारण धार मबार्भट” 
भही' बेचा है। बुद्ध और कप्ट मनुष्य से सह्दी हैं, बे तो भागते हुए बादकू के 
कमाम होते हैं जो सूर्य पर लपनी परकाईं डारुता है। बादक हट थाता है, पर 
सूर्य अपरिव्तित रहता है, लौर यहौ बात मनुष्य के दिपय में है। बह बत्पपत 
लड़ौ होता गइ मण्ता मही बह देश और कार में नही है। पे तब विताए गेगल 
सन ही के प्रतिबिम्ध हैं, किस्तु हम उस भ्रमबञ्ञ मजार्ष समझ केसे हैं और इस 
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प्रकार उस महिमान्वित प्रकृत सत्य को जो विचारों से आच्छादित हुआ है, हम 
नही प्राप्त कर सकते। काल तो हमारे चिन्तन की प्रक्रिया है, परन्तु हम तो 
यथार्थत नित्य वर्तमान काल ही है। शुभ और अशुभ का अस्तित्व केवल हमारे 
सम्बन्ध से है। एक के विना दूसरा नहीं प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि दोनो 
में से किसीका भी दूसरे से पृथक्‌ न तो अस्तित्व है और न अथे। जब तक हम 
दैतवाद को मान्यता देते है अथवा ईश्वर और मनुप्य को पृथक्‌ करके मानते है, 
तब तक हमे शुभ और मशुभ--दोनो ही देखने पडेंगे, केवल केन्द्र मे जाकर ही, 
केवल ईश्वर से एकीकृत होकर ही, हम इन्द्रियो के मोह-जाल से वच सकते है। 
जब हम कामना के अनन्त ज्वर को, उस अनन्त तृप्णा को, जो हमे चैन 
नही लेने देती, त्याग देंगे, जव हम सदा के लिए कामना को जीत लेंगे, तव हम 
शुभ-अशुभ--दोनो से छूट पायेंगे, क्योकि तव हम उन दोनो का अतिक्रमण कर 
जायेंगे। कामना की पूर्ति उसे केवल और अधिक वढाती है, जैसे कि अग्नि में 
डाला हुआ घी, उसे और भी तीक्नता से प्रज्वलित कर देता है। चक्र जितना ही 
केन्द्र से दूर होगा, उतना ही तीत्र चलेगा, और उतना ही उसे कम विश्राम 
मिलेगा । केन्द्र के निकट जाओ, कामना का दमन करो, उसे निकाल वाहर करो,, 
मिथ्या अह को त्याग दो, तब हमारी दिव्य दृष्टि खुल जायगी और हम ईश्वर 
का दर्शन करेंगे, इहलोकिक और पारलौकिक जीवन के त्याग द्वारा ही हम उस 
अवस्था पर पहुँचेंगे, जहाँ कि हम वास्तविक आत्म-तत्त्व पर दृढतापूर्वक प्रतिष्ठित 
हो सकंगे। जब तक हम किसी वस्तु की आकाक्षा करते है, तव तक कामना 
हमारा शासन करती है। केवल एक क्षण के लिए वास्तव में आशा-हीन' हो जाओ 
ओर कुहरा साफ हो जायगा। चूंकि जब कोई स्वय सत्स्वरूप है तो वह किसकी 
माशा करे ? ज्ञान का रहस्य है सब कुछ का त्याग और स्वय मे ही परिएूर्ण 
हो जाना। नहीं कहो, ओर तुम “नही रह जामोगे, और है” कहो तो तुम है' 
बन जाओगे। अत स्थ आत्मा की उपासना करो, और कुछ तो है ही नही, जो 
कुछ हमे बन्धन मे डालता है, वह माया है, भ्रम-जाल है। 


[७ )]] 


विश्व में जात्मा सभी का अधिष्ठान है, किन्तु वह स्वय कभी उपाधि-- 
विशिष्ट नही हो सकती। जब हम जानते हैं कि हम वह हैं, हम मुक्त हो 
जाते हैं। मर्त्ये के रूप मे हम न कभी मुक्त थे और न हो सकते हैं। मुक्त सरण- 
शीलता परस्पर विरोधी हैं। क्योकि मरणशीलता मे परिवर्तन निहित है और 
केवल अपरिवर्ततशील ही मुक्त हो सकता है। आत्मा ही मुक्त है और वही 
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इमारा यपार्प सार-तत्त्व है। छम्रौ सिद्धान्ता जौर विश्मार्सों के बावजूद हम इस 
आतरिक मुक्ति का अनुमग करते हैं हम उसके अस्तित्व को चानते हैं मौर 
हर कार्य यह सिठ करता है कि हम उसे जानते हैं। इच्छा स्वतज सही है उतकी 
आपाठदप्ट स्व्॑शता जात्मा की एक प्रदिविम्द मात है। सति ससार गार्य मौर 
मारणल की एक छन॑त ग्यंंखल्य होती तो उसके हितार्प कोई कहाँ शड़ा होता  रशक 
को झड़े होने के किए सूखी मूमि का एक टकड़ा तो होना ही चाहिए, मन्यपा 
बह दिसौको कार्य-कारण रुप तीव्र घारा से शीचकर कैसे बाहर गरेपा मौर 
उसे डूबने से बचायेगा। बह हठथर्मी मी जो सोचता है, मैं एक कीड़ा हैं समझठा 
है कि बह एक सत बनने के मार्ग पर है। बह कीडे में मी सत को देखता है। 
मानब-जीबन के दो उद्देश्य या छ़क््य है--मिज्ञान और आतस्व । बिना मुक्ति 
के ये वोर्सो ससम्म हैं। बे समस्त जीवस की बसौटौ है। हम प्राप्त एगस्‍्ज 
का इतता शदिक अनुमब करता चाहिए कि यह समझते हुए कि हम हवौ पाप कर 
रहे हैं, हम समी पापियों के छिए रोपं। साइबत गिमम जात्म-सभाम है, भार्म 
प्रतिष्ठापन गही। जब सभी एक हैं तो प्रतिप्ठापत किस आत्मा का ? रोई 
अिकार” नहीं है, समी प्रेम है। ईपा ते जिस महात्‌ सत्पो का उपदेश दिया 
उतको कभी जौबम भें महौं उतारा मया। शाओों हम उतके मार्य पर चसकए 
देखें क्या ससार को मचाया जा सकता है मा गही। विपरीत मार्ग में सस्ार 
को रूमभग तप्ट कर दिया है । मात स्वार्षद्वौसठा ही प्रएतत को हर कर सपठौ 
है, स्वार्भपरता सद्भी। अविगार” का विच्राए एक सीमाकरनण है। बास्तद मं 
भरा मौर तेरा है दी रही नयोकि मैं तू हूं और तू मैं है। हमारे पास दायित्व 
है, अधिकार गही। हमे कहता चाहिए, “मैं जिष्ब है स कि मैं जात हूँ मा मैं 
ग्ेरी हैं'। मे समस्त सौमाएँ अ्रमशरू हैं जो हमें अनबन मे डाले हुए हैं वयोहि 
जैसे ही मैं समझता हूं मैं जान हूं मैं दुछ बस्टुओं पर मपबर्जित गिशेषाबि्रर 
चाहता हूँ, 'मुसे बोर मिर्त| कहत रूम हैं जौर ऐसा करने में मिएश्वर गये 
भेर्तों का रजत बरता जाता हूँ। इस प्रतार हर गये भेद व्‌ साथ हमारा दइत्वत 
अड्डता जाता है और इस गैरदौय एंरव और अबिभकल असौम से इृरातितृर दौते 
जाते हैं। भपति तौ गेघस् एक %ै मौर हम मे प्ररपत' बढ़ी है। बयल एवल्च 
हा प्रेम है और तिमंयातरा है पार्थक्प इस पृथा और भय कौ और से जाता है 
तपत्द ह्वी निपम का प्रतिपारूम बर्ता है। य् पृष्दी पर हम छोरे छोरे रबातों 
वो पेर छैते शपा अस्प छापा को मपबजित ब्रत थी बरेप्टा करत हैं परन्‍ज 
आगाश ये ऐसा शरटीं बए रावते। दिल्लु न्‍्द्ययदराटी धर्म झए बह बह बहता 
है हि विप यही खुत्ि का सागे है और अम्प सब सिष्या है था ऐसा ही करस 
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की चेप्टा करता है। हमारा लक्ष्य इन छोटे घरोदो को हटाने का, सीमा को इतना 
विस्तृत करने का है कि वह दिसायी ही न दे, और यह समझने का होना चाहिए 
कि सभी धर्म ईव्वर की ओर ले जाते है। इस छोटे तुच्छ अह का बलिदान 
भवश्य होना चाहिए। वपतिस्मा के प्रतीक द्वारा एक नये जीव में इसी सत्य को 
लक्षित किया जाता है---पुराने आदमी की मृत्यु और नये का जन्म, मिथ्या अह्‌ 
का नाश ओर आत्मा, विश्व की एक आत्मा का साक्षात्कार। 
वेदों के दो प्रधान भाग है, कर्मकाइड--कर्म या काय सम्बन्धी भाग और 
जानकाड--जानने के, सत्य ज्ञान के विपय का भाग। वेदों मे हम घामिक विचारो 
के विकास की सम्पूण प्रक्रिया प्राप्त कर सकते हैं। यह इसलिए है कि उच्चतर 
सत्य की प्राप्ति होने पर, उस तक पहुँचानेवाली निम्नतर अनुभूति को भी सुरक्षित 
रखा गया। ऐसा ऋषियो ने यह अनुभव करके किया कि सृप्टिजन्य यह ससार 
शाब्वत है, अत उसमे सदा ऐसे लोग रहेगे जिन्हे ज्ञान के प्रथम सोपानों की आवश्य- 
कता रहेगी, सर्वोच्च दर्शन यद्यपि सभी के लिए सुलभ है, पर सभी उसे ग्रहण तो 
नही कर सकते। प्राय अन्य सभी घर्मो मे सत्य के केवल अन्तिम अयवा उच्चतम 
पाक्षात्कार को ही सुरक्षित रखा गया, जिसका स्वाभाविक फल यह हुआ कि 
प्राचीनतर घारणाए विल॒ुप्त हो गयी । नवीन को केवल थोडे से लोग ही समझ 
पाते है और शने घने अधिकाश जन के निकट उनका कोई अर्थ नही रह जाता। 
हैंस इस फल को प्राचीन परम्पराओ और अविकारियो के विरुद्ध वढते हुए विद्रोह 
के रूप मे स्पप्ट देखते है। उन्हे स्वीकार करने के स्थान पर आज का मनुष्य 
साहसपूर्वक उन्हे चुनौती देता है कि वे अपने दावे के कारण बताये और उन 
आधारो को स्पप्ट करे, जिन पर कि वे उनकी स्वीकृति की माँग करते हैं। ख्रीष्ट 
धर्म मे बहुत कुछ तो प्राचीन मूर्तिपूजको की आस्थाओं और रीतियो को नये नाम 
ओर अे देना मात्र है। यदि प्राचीन स्रोत सुरक्षित रक्खे गये होते और परिवर्तन 
के कारणो की व्याख्या पूर्ण रूप से कर दी गयी होती तो बहुत सी बातें अधिक 
स्पष्ट हो जाती। वेदों ने पुराने विचारो को सुरक्षित रक्खा, और इस तथ्य ने 
उनकी व्याख्या तथा वे क्यों सुरक्षित रबखे गये, यह स्पष्ट करने के निमित्त विशाल 
टीकाओ की आवश्यकता उत्पन्न कर दी । उनके अर्थ के विलुप्त हो जाने के वाद 
भी उनसे, पुराने रूपो से, चिपके रहने के कारण अनेक अधविश्वासियो की उत्पत्ति 
हुई। अनेक अनुष्ठानों मे ऐसे शब्द दुहराये गये है जो कि एक विस्मृत भाषा के 
अवशेष है और जिनका अब कोई सच्चा अर्थ नही किया जा सकता। विकासवाद 
का विचार वेदो मे खीब्ट युग से बहुत पूर्व पाया जाता है, पर जब तक डारविन ने 


उसे सत्य नही माना, तब तक उसे केवल हिन्दू अवविश्वास माना जाता था। 
दिए १८ 
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कुर्मकाड में माह प्रार्षन शौर उपासना गे समौ कप सम्मिख्तित हैं। यदि 
इन्हें नि स्वार्थ माद पे सपन्त किया जाय और उम्हे मात्र सूढ्मनि म बना दिया काम 
तो थे उपयोगी हैं। बे हृदय को तिर्मक करते है। कर्ममोमी स्वयं शपमौ मुक्ति 
के पूर्ग अम्य सबकौ मुक्ति चआाइता है। उसकी मुक्ति पूसर्ँँ की मुग्िति म॑ सहामठा 
दने मात्र में है। हृप्ण के सेवकों वी पूजा ही सर्मोक्ष्य पूजा है। एक महागू 
रल्त की यह प्रार्थता रहती थी “मैं समस्त ससार के पाप लेकर सरक में चहा 
बारें, किम्तु ससार मुक्त हो जाय। यह सच्ची पूजा हीपर आहम-रपास का मार्व 
दिललाती है। एक महात्मा के बिपप में कहा जाता है कि बहू झपते तब सदपु् 
सपने कुत्ते को दे दैना चाहते थे जिससे बह स्व छा सके। यह़ कुत्ता दौर्ण वारू 
हक उतका स्बामिमक्त रहा था और बे स्‍्वय सरक भामे में मौ धतुप्ट थे। 

ज्ञानगाड महू छिल्ला देता है कि केषस ज्ञान हौ मुतिति दे सकता है, खर्षादू 
उसे मुक्तित प्राप्ति कौ पात्रता की सौमा तक ज्ञाती होना चाहिए। झास श्ात 
का स्व अपने को झातमा पहछा ूक्‍्य है। एक मात्र जिपयी क्राप्मा अपने 
ज्पक्‍त रूप म॑ केबस स्वय को हो लोज रही है। जितता ही अच्छा दर्पण 
होता है, बह उततौ ही अच्छी प्रतिष्छाया प्रदात करता है। इस प्रकार मनुप्प 
सर्वोत्तम दर्पल है भौर जितता निर्मर भनुप्य होगा उतना हौ स्वच्छता से गह 
ईप्बर को प्रतिमिम्बित कर सकेया! मतुष्य अपले को ईस्बर से पृषक करते और 
देह से मपने को अभिन्न मानते कौ भूर करता है! मह मूक्त माया से होती है, 
छो एकदम प्रमजाझ तो सह्ठी है पर उसे सत्प को जैसा कि घह है बैसा स देखकर 
किसी सल्प रूप मे देखता कहा ला सकता है। अपने को दारैर पे अभिन्न मानते 
ते जचमता का मार्प लुफ़ता है, जिससे अभिवार्यतया ईष्या बौर छं॑बर्ष की चत्पत्ति 
होती है। सौर चरव तक हम असमता बेखते रहेगे हम सुल तही पा सकते। श्लात 
कहता है कि लशात जऔौर मसमता ही समस्त दुच के झोत हैं। 

जब मनुष्य सघार कौ पर्पाप्त ठौकरै ल्षा चुकता है, तब बह मुक्ति-माप्ति कौ 
इच्छा के प्रति थाप्रत होता है जौर पाथिष अस्तित्व के तिरातत्थ चअक प्रे शचके 
के साथतों को शोजता हुआ बह ज्ञार लखोजता है, इस बात को भ्रात जाता है कि 
अहू बस्तुत कया है और मुक्त हो लाता है। उसके बाद बह छंसार को एक विशद्यास 
मंत्र के रूप मे बेखता है, किल्तु उसके अगकों से अपती अँगुछियो को बाहर रक्षते 
के प्रति काफौ घाबजाल रहता है। यो मुक्त है, उसके छिए कर्सष्य समाप्त हो 
आता है। मुक्त प्राथी को कौत सक्ति विषण कर सकतौ है बह झूम करता 
है, कक्‍्पोक्ति यह उसका स्वमाज है से कि इसलिए कि कोई काप्पतिक वर्तष्य 
उसे जादैध देता हैं; पह उत पर खायू शलह्ठी होता थो कि अब मौ इखिपो के 


हे बे 


१ 





४६ 


४ 


हि 

कि 
॥ ३ 
22) 
भ 


ै 
फ 
हि 


3 


२७५ ज्ञानयोग पर प्रवचन 


वन्चन में है। यह मुक्ति उसीके लिए, केवल उसीके लिए है जो अपने निम्नतर 
बह से ऊंचा उठ चुका है। वह अपनी आत्मा मे ही प्रतिप्ठित है, कोई नियम 
नही मानता, स्वतन्ध्र और पूर्ण है। उसने पुराने अवविश्वासो को उच्छिन्न 
कर डाला है। वह चक्र के वाहर निकल आया है। प्रकृति तो हमारे अपने स्व का 
दर्पण है। मनुप्य की कार्यशक्ति की एक सीमा है, किन्तु काथनाओ की नही, 
इसलिए हम दूसरो की कार्यशक्ति को हस्तगत करने का प्रयत्न करते है और 
स्वय काम करने से वचकर उनके श्रम के फल का उपभोग करते हैं। हमारे निमित्त 
कार्य करने के लिए यत्रो का आविष्कार कल्याण की मात्रा मे वृद्धि नही कर सकता, 
क्योकि कामना की तुप्टि मे हम केवल कामना ही पाते है, और तब अधिक 
तथा ओर भी अधिक की अनन्त कामना करते हैं। अतृप्त कामनाओ से भरे 
हुए मरने पर, उनकी परितुष्टि की निरथथंक खोज मे वारम्बार जन्म लेना पडता 
है। हिन्दू कहते हैं कि मानव शरीर पाने के पूर्व हम ८० लाख वार शरीर घारण 
कर चुके हैं। ज्ञान कहता है, 'कामना का हनन करो ओर इस प्रकार उससे 
छुटकारा पाओ। यही एकमात्र मार्ग है। सभी प्रकार की कारणता को निकालू 
फेंको और आत्मा का साक्षात्कार करो। केवरू मुक्ति ही सच्ची नैतिकता 
उत्पन्न कर सकती है। यदि कारण और कार्य की एक अनन्त म्यूखला मात्र का 
ही अस्तित्व होता तो निर्वाण हो ही नही सकता था। वह तो इस श्यखला से 
जकडे आभासी अह का उच्छेद करना है। यही है वह जिससे मुक्ति का निर्माण 
होता है और वह है कारणता के परे जाना। 
हमारा वास्तविक स्वरूप शुभ है, मुक्‍त है, विशुद्ध सत्‌ है, जो न तो 
कभी अशुद्ध हो सकता है और न अशुद्ध कर सकता है। जब हम अपनी आंखो 
ओर मस्तिष्क से ईडवर को पढते हैं तो हम उसे यह या वह कहते हैं, पर वास्तव 
में केवल एक है, सभी विविघताएँ उसी एक की हमारी व्याख्या हैं। हम हो 
कुछ भी नही जाते, हम अपनी वास्तविक आत्मा को पुन प्राप्त करते हैं। बुद्ध 
के द्वारा दुख को 'अविद्या और जाति! (असमता) के फल से उत्पन्न मानने के निदान 
को वेदान्तियो ने अपना लिया है, क्योकि वह अब तक ऐसे किये गये प्रयत्नों मे 
सर्वोत्क्ष्ट है। उससे मनुष्यों मे इस महानतम व्यक्ति की आइरचर्यजनक अन्तद्दृष्टि 
व्यक्त होती है। तो हम सब वीर और सच्चे बनें। जो भी मार्ग हम श्रद्धापूर्वक: 
की ओर ले जायगा। श्यूखला की एक कडी 
पूरी खखला अवश्य आती जायगी। पेड की; 
जल मिलता है, हर पत्ती को जू देने मे समय 
अर्थात्‌, हम प्रभु को खोजें और उसे पाकर हम 


जड को जल देने से पूरे पेड को 
खराब करने से कोई लाम नही। 
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सब पा जायेपे। पिरम सिद्धास्त रूप मे सब तो धर्म के सुकुमार पौमे कौ रक्षा 
झाष्टियों के बेरों के सदृरा है, किल्तु जाम अकृकर उतको तोड़ता ही पढ़ा 
जिससे बह छोटा पौघा पेड बन छके। इस प्रकार विभित्त घामिक संप्रबाय बर्म 
प्रभ्भ बेद और बर्म-शास्त्र इस छोटे पौसे के केवछ 'यमदे/ मात्र हैं. किस इसे 
गमसे से शिकरूता और संसार को मरता हौ हौगा। 

जैसे हम झपने को यहाँ खनुमब करते हैं बैसे ही सूर्म शौर सक्ष्ों मे मनुमद 
करमा इमे सौछता चाहिए। जारमा तो देस-राछ से परे है, हर 
ऑँष मेरी मँख है, प्रभु कौ स्तुति करनेगाछा प्रत्येक मुख मेरा मुख है, हर पापी 
मैं हैं। हम कही भी परिसौमित मही हैं, हम झरौर नही हैं। बिएव हमारा छरीर 
है। हम तो कवर बह छुद्ध स्फटिक है जो अन्म सभी को प्रतिगिम्बित करता है. 
किन्पु स्दम सर्द बही रहता है। हम ऐो जादूमर हैं जो जाडू के डडे हिलाते है 
और इच्छानुसार अपसे ध्रमश्ष वृष्त्य प्रस्तुत कर फ्रेते हैं. किम्तु इमें इत मामी 
के पौछ जाता है सौर भात्मा को जानना है। यह ससार एक ऐसी बटसोई में 
ऊस के समात है जो उबसनेबालौ हो। उसम पहछे एक बुसबुस्ता उठता ई, 
फिर बूसरा मौर फिर बहुत स जौर अतत' सब उबस्त उठता और बाप्प रूप मे गिगस 
जाता है। मद्वात्‌ पर्मोपदेशक आरम्म में उठसेबासे बुखुबुसो के रूप म द्वोत हैं एक 
सहाँ एक बहाँ विल्यु अस्त मे हर जीव को बुहदुल्ा होना है जौर गिकस भामता 
है। नित्य नूवन सृष्टि मया जक्त काती रहंगी और सारौ प्रक्रिया कौ माइति 
फिर होगी । बृद्ध और *सा सस्घार द्वारा झात दो महत्तम “बुलइस! हैं। के महा 
खारमाएँ थी जिस्हँनि स्ववब मुस्ति प्राप्त बरके यूसरो कौ बच निव सते मैं सहायता 
डी। दोनो म से कोई पूर्ष नही था किन्तु उन पर निर्णय छशके सुर्जों से करता 
है. उनको कमिया से सहौ। ईसा बुछू फोटे पड़ते हैं क्योंकि बह सर्रव मपने 
सर्मोष्चि छादर्ण ग अनुरूप सही रह सके और सबसे अपिक इसलिए कि उन्होंने 
सजी को पुरुष के साज दर राबर रपान सही दिया। रजी के उसने शिए सब बुछ स्पा 
एिस्तु एप ढो मी बर्जदूत लद्दी बकाया सपा। उतता समिक होता ही निप्सन्पेह 
इसाता कारण था। महात्‌ जायों में शब्वा ऐप मैं गुद से रजी कौ शरेव पुरप हर 
अपाबर एपान में रखा है। उतरे लिए पर्ज मे दिएमेर वा शग्तित्द न था। बेर। ओर 
चपनिया में शिपरयां से श्पोष्द गत्पा बी शिक्षा दौहै औौर उसको बहौ सदा प्राप्स 
हुई है जैसी हि पृरत्ता का। 

६< 


हुरा और दूर होता ही णडौरें है एप रदनिन छौर दूमएे सौ दिव्ु 
डाता दूँ हूर्ज बाँदने वे लिए एंव लबागे दृढ़ हैं और शरते बास्तविर एबहप क्र 
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साक्षात्कार करने मे हमे रोकती है। आत्मा दुख या सुख नही जानती। ये तो 
केवल स्थितियाँ हैं और स्थितियाँ अवश्य सदैव बदलती रहती हैं। आत्मा का 
स्वभाव आनन्द और अपरिवतनीय शान्ति है। हमे इसे 'पाना' नही है, वह हमे 
'्राप्त' है। आओ, हम अपनी आँखों से कीचड घो डाले और उसे देखें। हमे आत्मा 
में सदेव प्रतिष्ठित रहकर पूर्ण शान्ति के साथ ससार की दृश्यावली को देखना 
चाहिए। वह तो केवल शिक्षु का खेल मात्र है और उससे हमे कभी क्षुब्ध न 
होता चाहिए। यदि मन प्रशसा से प्रसन्न हो तो वह निंदा से दुखी होगा। 
इन्द्रियों के या मन के भी सभी आनन्द क्षणभगुर है, किन्तु हमारे अन्तर मे एक 
सच्चा असम्बद्ध आनन्द है, जो किसी बाह्य वस्तु पर निर्भर नहीं है। यह आत्मा 
का आनन्द ही है, जिसे ससार घर्म कहता है।' जितना ही अधिक हमारा आनन्द 
हमारे अन्तर मे होगा, उतने ही अधिक आध्यात्मिक हम होगे। हम आनन्द के 
लिए ससार पर निर्मर न हो। 
कुछ दीन मछुआ स्त्रियों ने भीषण तूफान मे फँसकर एक सम्पन्न व्यक्ति 
के बगीचे से शरण पायी। उसने उनका दयापूर्वक स्वागत किया, उन्हे भोजन 
दिया ओर जिनके सुवास से वायुमडल परिपूर्ण था, ऐसे पुष्पो से घिरे हुए एक सुन्दर 
ग्रीष्मावास मे विश्राम करने के लिए छोड दिया। स्त्रियाँ इस सुगन्धित स्वर्ग मे 
लेटी तो, किन्तु सो न सकी। उन्हे अपने जीवन से कुछ खोया हुआ सा जान पडा 
और उसके बिना वे सुखी न हो सकी। अन्त मे एक स्त्री उठी और उस' स्थान को 
गयी जहाँ कि वे अपनी मछली की टोकरियाँ छोड आयी थी। वह उन्हे ग्रीष्मावास 
से ले आयी और तब एक वार फिर परिचित वास से सुखी होकर वे सव शीघ्र 
ही गहरी नींद मे सो गयी। 
ससार मछली की हमारी वह टोकरी न बन जाय, जिस पर हमे आनन्द 
के लिए निर्भर होना पडे। यह तामसिक या तौनों (गुणों) में से निम्नतम 
हारा बेंघता है। इनके वाद वे अह॒वादी आते हैं जो सदेव 'ैं', 'मैं' की वात करते 
है। कभी कभी वे अच्छा काम करते हैं और आध्यात्मिक वन सकते है । ये 
राजसिक या सक्रिय हैं। सर्वोच्च अन्तर्मुंख स्वभाववाले (सातच्तिक ) हैं, जो 
आत्मा मे ही रहते है। ये तीन गुण हर मनुष्य मे भिन्न अनुपात मे है और विभिन्न 
गुण विभिन्न अवसरो पर प्रवानता प्राप्त करते हैं। हमे तमस्‌ और रजस्‌ को 
जीतने का ओर तव उन दोनों को सत्त्व मे मिला देने 
चाहिए। 
सृष्टि कुछ बना देना” नही है, वह तो सम-सतुलन पुन प्राप्त करने का एक 
सघषं है, जैसे किसी कॉ्क के परमाणु एक जलरू-पात्र की पेंदी में 
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पर, बे पृषक पृथक और गुष्छों में ऊपर की भोर झपटते हैं जौर जब सब ऊपर 
भा जाते हैं जौर सम-संतुसूग पुनः प्राप्त हो जाता हैतो समस्त गति मा जौबत' 
एक हो जाता है। यही बात सृप्टि क्वी है यदि सम-सतुछ्न प्राप्त हो जाय तो ता 
परिदर्तत झक जायेगे जौवस सलामघारी बस्तु समाप्त हो जामगी। जीगत डे छाय 
अष्यूम मबश्य रहेमा गपोकि संतुरूत पुर प्राप्त हो जाने पर संसार भगष्म समाण 
हो जायगा गयोकि समत्व और साए एक ही बात हैं। सदैग बितादु ले के आता 
हो पाने कौ कोई सम्माबना सही है या बिया थशुम के छृम पाने की कयोहि जीबन 
समय हो तो खोया हुमा सम-संतुसतन है। जो हम 'बाहए हैं, बह मुग्ति है जी 
सही ले आगत्द ते शुम। सृष्टि दाएबत है अतादि अन॑त एक मसौम सरोषए 
मे सईब गतिणौल छहर। उसमें जब भी ऐसौ गदराएाँ हैं जहाँ कोई मी पहुँता 
मर घहाँ जय ऐसी निस्पत्दता पुनः स्वापित हो ययी है. किन्तु शहर सब प्रगति 
कर रहौ है सदु्तन पुर' स्थापित करते का संबर्ष साइबत है। औौषग गौर मृजु 
उसी तथ्य के विभिन्न शाम हैं थे एक सिक्के के दो पक्ष हैं। दोगों हो मामा हैं। 
एक बिन्दु पर जीवित रहने के प्रवत्त कौ सपम्प स्थिति मौर एक ध्रण बाद मृत्यु । 
इस सबसे परे सक्ष्चा स्वरूप है जात्मा। हम धृष्टि मे प्रभिष्ट होते हैं मौर ठव बह 
हमारे किए जौगम हो जाती है। बस्तुएं स्वयं तो मृत हैं, केबछ हम उरी जीव 
ऐेते है जौर तब मूर्जो के सपृष्त हम भूमते हैं और पा तो उससे डरप हैं मा बगका 
उपभोग करते हैं। ससार म तो सत्प है ले असत्य बह सत्प कौ छाया है। 

कबि बहता है कि किश्पना सत्य कौ स्वर्णाइ्डावित छाया है। आम्म/58९ 
जबत्‌ सत्य जगए्‌ बाझ से शसौम रूप से बशा है। बाह बगतू तो बास्त॒मिक चनर्यू 
का छामात्पक प्रश्ेप मात्र है। जब हम “रस्सी' देखते हैं 'सर्प' मही देशते शौर जब 
"सर्प! होता है “रस्सी' तही होती दोतो का अस्तित्व एक साथ सही हो उकता। 
इसी प्रकार जब हम ससार देखते हैं हम आत्मा का साक्षात्कार सही कर पाते 
बह केजछ एक बौद्धिक कस्पमा रहती है। श्रद्मा के साज्लात्काए में स्यक्तिगत जई 
मौर सार कौ सब चेतना गष्ट हो जातौ है। प्रकाए अल्कार को नही चातता 
श्सोकि उसका प्रकाश मे कोई अस्तित्व सही है इसी प्रकार ब्रह्म हौ सब है। जब 
हम किधी ईप्वर को मातते हैं तो बास्‍्तव में बह हमारी अपती झात्मा ही [70 
है जिसे हम अपने से पृषक्‌ कर देते है जौर उसकौ इस प्रकार पूजा करते हैं चैसे 
कि बह इससे बाहर हो किन्यु बह सबैग हमारी अपनी जात्मा ही होती है, 0षा 
बह एक और शद्वितीय ईएनर है। पु का स्वमाथ जहाँ बह है, बड्दौ रहते का 
मर्ुष्प का झूम कोजते लौर अशुभ से बचते का और ईएगए का ग तो खौजते का 
और सम बचते था अपितु सईब शातन्‍्इमय रहते का है। शामो, हम ईस्‍्वर बरतें 
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हम अपने हृदय महासागर जैसे बनायें, ताकि हम ससमार की छोटी छोटी वातों से 
परे जा सके और उसे केवल एक चित्र की भाँति देखें। तव हम इससे विना किसी 
श्रकार प्रभावित हुए इसका आनन्द ले सकेंगे। ससार में शुभ को क्यो सोजे, हम 
चहाँ क्या पा सकते हैं? सर्वोच्च वस्तुएँ जो वह दे सकता है, उन काँच की 
गोलियो के समान है, जो बच्चे कीचड के पोखरे मे खेलते हुए पा जाते हैं। वे उन्हें 
फिर खो देते हैं और नये सिरे से उन्हें अपनी खोज प्रारम्भ करनी होती है। असीम 
शक्ति ही धर्म और ईव्वर हैं। यदि हम मुक्त हो, तभी हम आत्मा है, अमरता 
केवल तभी है, जव कि हम मुक्त हो, ईव्वर तभी है, जब वह मुक्त हो । 
जव तक हम अह भाव द्वारा निमित ससार का त्याग नही करते, हम स्वर्ग 
के राज्य मे कभी प्रविप्ट नही हो सकते । न तो कभी कोई प्रविष्ट हुआ, न कोई कभी 
होगा। ससार के त्याग का अर्थ है, अह भाव को पूर्णतया भूल जाना, उसे विल्कुल 
न जानना, शरीर मे रहना, पर उसके द्वारा शासित न होना। इस दुष्ट अह 
भआव को अवश्य ही मिटाना होगा। मनुष्य जाति की सहायता करने की शक्ति 
उन श्ञात व्यक्तियों के हाथ मे है, जो केवल जीवित है और प्रेम करते हैं तथा जो 
अपना व्यक्तित्व पूर्णत पीछे हटा छेते है। वे मेरा' या 'मुझें कभी नहीं कहते, 
वे दूसरो की सहायता करने मे, उपकरण बनने मे ही वन्य हैं। वे पूर्णतया ईश्वर 
से अभिन्न है, न तो कुछ माँगते हैं और न सचेतन रूप से कोई काम करते है। वे 
सच्चे जीवन्मुक्त हैं, पूर्णत स्वार्थरहित, उनका छोटा व्यक्तित्व पूर्णतया उड 
गया होता है, महत्त्वाकाक्षा का अस्तित्व नही रहता। वे व्यक्तित्व रहित, पूर्णतया 
तत्त्व मात्र हैं। जितना अधिक हम छोटे से अह को ड्वोते हैं, उतना ही अधिक 
ईश्वर आता हैं। आओो, हम इस छोटे से अह से छुटकारा ले और केवल बडे अह्‌ 
को अपने में रहने दें। हमारा सर्वोत्तम कार्य और सर्वोच्च प्रभाव तब होता है, 
जब हम अह के विचार मात्र से रहित हो जाते हैं। केवल निष्काम लोग ही बडे 
चडे परिणाम घटित करते हैं। जव लोग तुम्हारी निन्‍दा करें तो उन्हें आशीर्वाद 
दो। सोचो तो, वे झूठे अह को निकाल वाहर करने में सहायता देकर कितनी 
भलाई कर रहे हैं। यथार्थ आत्मा मे दृढ़ता से स्थिर होओ, केवल शुद्ध विचार 
रखो और तुम उपदेशको की एक पूरी सेना से अधिक काम कर सकोगे। पवित्रता 
सभौर मौन से शक्ति की वाणी निकलती है। 


९ 
अभिव्यक्ति अनिवार्य विकृति है, क्योंकि आत्मा केवल अक्षर! से व्यक्त की 
जा सकती है, और जैसा कि सन्त पॉल ने कहा था, 'अक्षर हत्या कर डालूता है। 
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अदार गेगस़त प्रतिष्छाया मात्र है उसमे जौधम गहीं हो सकता। ठबापि जाता 
जाने के निम्मित्त तत्व का मौतिक जामा पहमाता जावस्‍्मक है। हम आगएव 
में ही बास्तबिक को दृष्त स पो बैंट्ते है और उसे प्रतीक के रूप म मानने ह एवात 
पर उसीको बास्तविक समझने शयते हैं। यहू सयमग एक विश्वम्पापी मृत 
है। प्रत्पेक महान्‌ धर्मोपदेषक यड जानता है भौर उससे सावघाग रहने का प्रयते 
करता है, गिल्तु साधारणतया मादगता भदृष्ट की जपेणा दुष्ट की प्रूजा करते को 
अधिक उस्मूल रहती है। इपौकिए स्मक्तित्व के पौछे निहित तत्न कौ बोर 
वारम्बार इगित करके मर उसे समय के अनुरूप एव नया भागरण देने के दिए 
पैगम्बरा की परम्परा ससार मे अस्लौ आयी है। सत्य सईैग वपरिब्तित रहता है, 
किम्तु उसे एक रूपाकार' म॑ हो प्रस्तुत किया णा सकता है इसछिए समय समग 
पर सत्य को एक ऐसा शझय रूप था अमिस्यक्ित दौ जाती है जिसे मानव जाति 
अपनी प्रमति बे फरस्थरूप ग्रहण करने मे समर्थ होती है। जब हम मपने को माम 
और ₹प से मुग्त कर रूस हैं विशेपतया जब हमे अऋ या बुरे, पृश्म मा स्वृछ् 
किसी भी प्रसार के सरौर की यावस्‍्पकता सही रह जाती ठमी हम गखन से 
हुटकारा पाठे है। सास्‍्वत प्रगति झास्मत बध्थत होगौ। हमे समस्त गिभेदेक रण पे 
बरे होता ही होसा मौर शाक्ष्यत एुकस्य या एकरूपठा अषगा ब्रह्म तक पहुँबता ही 
होगा। सात्मा समी स्यक्षिसों कौ एक है मौर अपरिबर्सतीम है--एक और 
अट्वितीम है। बह जौगत तही है जपिधु बह जीगत मे रूपांतरित कए पी जाती है। 
बहू जीगत और मृत्पु शुम जौर अर्धुम से पर है। बह मिरपेश एकता है। नरक के 
बौच भी सत्य को लोजने का घाहुप करो! सास मौर रूप कौ सापेक्ष कौ मुक्ति 
कमी यवार्थ सही हो सकतौ। कोई रूप तही कह सकता “में रूप कौ स्थिति से मुक्त 
हैं। चव तक रूप का सपूर्ण भाव सष्ट शट्टी होता मुक्ति वही आठौ। सति हमारी 
मुक्ति दूसरों पर आषात करती है तो हम मुक्त तही हैं। हमे दूछरो को बागात 
शहौ पहुँच्रामा भाहिए। बास्तगिक अनुमब केजल एक होता है कित्तु सापेश 
अनुभव जबश्य हौ अनेक होते है। समस्त शात का ज्षोत हममे से प्रत्येक से है-- 
चीटौ मं तथा पर्मोक्षच देबबूत मे। गास्तविक बर्से एक है छाया शयडा रुपो का 
अ्रतौको का और वृष्टास्तो का है। सतयुग कोज फैनेबालो के लिए धतगुग पहले 
से हौ दिध्यमान है। ठत्य मह है कि हमसे खपले को लो डिया है जौर ससाए को 
खोया हुआ समाते है। मूर्ण ! क्‍या धू सही मुनता? तेरे लपने ही ह्वषप मे 
राठ-दिल गह काएगत छगीत हो रहा है, सक्च्चिदानन्य सोपटम्‌ सोऋम्‌ । 

अशोव स्पता को बर्णजित करके विच्ञार करता असम्मभ को सम्भव बताता 
है। दर विचाए के दो भा होते है विचारणा जऔौरए स्व और इमे बोतो कौ 
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२८१ ज्ञानयोग पर प्रवचन ( क्‍ । 
आवश्यकता है। जगत्‌ की व्याख्या न तो आदर्शवादी (70८2४) कर पाते हैं, न | 
भौतिकवादी। इसके लिए हमे विचार और अभिव्यक्ति दोनो को लेना होगा। 
समस्त ज्ञान भ्रतिविम्बित का ज्ञान है, जैसे हम अपने ही मुख को एक दर्पण में 
प्रतिविम्बित देखते है। अत कोई अपनी आत्मा या ब्रह्म को नही जान सकता, 
किन्तु प्रत्येक वही आत्मा है और उसे ज्ञान का विषय बनाने के लिए, उसे उसको 
प्रतिविम्वित देखना आवश्यक है। अदृश्य तत्त्व के चित्रों का यह दर्शन ही तथाकथित 
मूति-पृजा की और ले जाता है। मू्तियो या प्रतिमाओ का क्षेत्र जितना समझा जाता 
है, उससे कही अधिक विस्तृत है। छकडी और पत्थर से लेकर वे ईसा या बुद्ध जैसे 
महान्‌ व्यक्तियो तक फैली है। भारत मे प्रतिमाओ का प्रारम्भ बुद्ध का एक 
वैयक्तिक ईदवर के विरुद्ध अनवरत प्रचार का परिणाम है। वेदो मे प्रतिमाओ की 
वर्चा भी नही है, किन्तु स्रष्टा और सखा के रूप मे ईश्वर के लोप की प्रतिक्रिया ने 
महान्‌ धर्मोपदेशको की प्रतिमाएँ निर्मित करने का मार्ग दिखलाया और वुद्ध स्वय 
मूर्ति बन गये, जिनकी करोडो लोग पूजा करते हैं। सुधार के दुर्घष प्रयत्तो का अत 
सदेव सच्चे सुधार को अवरुद्ध करने मे होता है। उपासना करना, हर मनुष्य के 
स्वभाव मे अतनिहित है, केवल उच्चतम दर्शन शास्त्र ही विशुद्ध अमूर्त विचारणा 
तक पहुँच सकता है। इसलिए अपने ईदवर की जा करने के लिए मनुष्य उसे सदैव 
एक व्यक्ति का रूप देता रहेगा। जब तक प्रतीक की पूजा--वह चाहे जो कुछ 
हो--उसके पीछे स्थित ईश्वर के प्रतीक रूप मे होती है, स्वय प्रतीक की और 
प्रतीक के लिए ही नही, वह बहुत अच्छी चीज़ है। सर्वोपरि हमे अपने को, किसी 
वात पर, केवल इसलिए कि वह ग्रन्थों मे है, विश्वास करने के अधविद्वास से 
मुक्त करने की आवश्यकता है। हर वस्तु--विज्ञान, धर्म, दर्शन तथा अन्य सबको, 
जो किसी पुस्तक मे लिखा हो उसके समरूप बनाना एक भीषणतम अत्याचार 
है। ग्रन्य-पूजा मूर्ति-पूजा का निकृष्टतम रूप है। एक बारहसिंगा था, गर्वीला 
बोर स्वतत्र। एक राजा के सदृश उसने अपने बच्चे से कहा, "मेरी ओर देखो, 
भेरे शक्तिशाली सीग देखो। एक चोट से मैं आदमी मार सकता हैँ। वारहसिंगा 
होना कितना अच्छा है।'” ठीक तभी आखेटक के बिगुल की ध्वनि दूर पर सुनायी 
पडी और वारहसिंगा अपने चकित बच्चे ढारा अनुचरित एकदम भाग पडा। 
जब वे एक सुरक्षित स्थान पर पहुँच गये तो उसने इछा, है मेरे पिता, जव तुम 
इतने बलवान और वीर हो तो तुम मनुष्य के सामने से क्यो भागते हो ?” बारह- 
निंगे ने उत्तर दिया, “मेरे बच्चे, मैं जानता हैँ कि मैं बलवान और शक्तिशाली ह 
किन्तु जब मैं वह ध्वनि सुनता हैं तो मुझ पर कुछ ऐसा छा जाता है, जो मुझे भगाता 
है, मैं चाहें या न चाहूँ।” ऐसा ही हमारे साथ है। हम ग्रन्थों मे वणित नियमों 
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डिवेकानत्य साहित्प शत 


के 'जियूकू की ध्यभि' सुनते है, बरतें और पुराण मंबगिश्दास इमें बे एऐे 
हैं. इसका ह्ान होने के पूर्व है हम इृढ़ता से बंध जाते है और अपने बरसतनिक 
स्वरूप को भूरू थाते है थो कि मुगिति है। 
शाम का अस्तित्व साएबत है। लो स्पक्ति किसी याध्यात्मिक सत्पकोबो३. |) 
सैता है उसे हम 'ईस्वर-मेरित' कहते है और जो कुछ गडट सखार मे छाता है रु 
दिश्य सात या श्रुति है। किन्तु श्रुति भी साएवत है, और उसका गतिप ४ 


तिर्मारित करके उसका अपाधुसरध गहौ किया ला सकता । दिस्प शांत की उपन्ौय के त् 
एसे हर भ्यक्ति को हो सकठी है, जिसने अपने को उस पाने के योग्य बना हिया हो। सैर; 
(मे पंरिजता सबसे आवश्यक भात है. क्योकि 'पत्रित हृशयवारा ही ईस्गर के न 

दर्शन था सकुगा। समस्त प्राषियों से मुष्य धर्मोक्च है, सौर मह जमदू एजमे है 
भहात्‌ क्योरि यहाँ मनृष्य सुक्ति प्राप्त कर समता है। ईएमर कौ थो सपोरद प्र 
पर्तना हम कर सकते हैं बहू मानकौय है। जो भी यु हम उसमे मारोपित करो इंपत। 
हैं थे मतुप्प म॑ हैं--केबख छस्‍्प परिनाम में। जब हम ऊँचे उठते हैं बौर (एिए आज 
कौ इप दल्पता से मिकसमा भाहते है इमें घरौर, मत गौर गघ्पता के रफरए स्तर ॥ 
विकना पड़ता हैं और इस जयत्‌ को गृष्टि से परे करता होता है। जग हम बह्च शा 
होने $े छिए ऊँषे उठो है हम धसार में मही रह जाते सभी कुछ गिपय रहित पहल 
डिपयौ ही जाता है। मिस पशमात्र ससार को इस जात सकते है मषुष्प ठठावा सा 
पिलर है। जिल्‍्होने एक्त्व था धूर्गता प्राप्त कर लौ है उनको ईएगए में मिबाप्त फ्ंन 
%रनेबाक्ा” कहा णाता है। समस्त बृया 'भपने का अपने हारा इतने है। अत ५५५ 
प्रेम ही जीबन बा घर्म है। इस भूमिका तर उत्मा परूर्भ होना है, जिस्हु गिते | हम छल 
दी अधिक धूर्ण! हम होंगे उतता ही कम गा हम कर सदेगे। पाल्विक जातों गे 
हैं हि पह समार फेषस दच्चो वा पर है और उसके जिपय॑ में बित्ता गही व रते। री क्र 
जब इस दो पिल्कों को लड़ते और एफ बूसरे को बादते हुए देते हैं तो दस गटहुत नाक 


उद्विस्त सद्ी होने। हम जानते हैं यह कोर गम्मी। मात गेंद है। पूर्ण ब्यति! 
जादागा है थ* गसार भाषा है। जौदन ही रागार बटा जाना है--अबर" हम बए 
जिया करनेयाठी परल्यर डिरेपी शक्तियों का परिक्षाम है। भौतिरषार गरवा 
है. 'मुप्तित की स्वनि एफ भज गाज है” आैगार (+2व्ब00) बढ़ता है. 'जों 
इषनि बापन के विएए से जी है ल्कप्म घाष है। बदास्त कच्ता है (न एप ही 
खाब मुत्रा हैं मौर शुषा लय भी। इसका अर्प मर [ऐा है हि हम पावि र्तए 
पए बी मुर्रा सदी हो। विस्‍्यु आप्पातिित दछ्त से सरैद बुरा है। आाप्जा 
अधि जोर इरपस दोता मे परे है। हज ब्रञ्म है हह अजर जाग इगिटरों मेषरे 
है हज पूर्ण बर्मासरश है। 
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न ज्यों हे जो एक वस्तु को दूसरी से भिन्न करता है, वह है देश, काल और कारणता। 
चाश ही विभेद रूप मे है, तत्त्व मे नही। 
चमाती री ट तुम रूप को नष्ट कर सकते हो ओर वह सदा के लिए अतर्वान हो जाता है। 
ने दा ृ € किन्तु तत्त्व जैसा का तैसा रहता है । तुम तत्त्व को कभी नष्ट नहीं कर सकते। 
द््वित है व विकास प्रकृति मे है, आत्मा में नहीं--प्रकृति का विकास, आत्मा की 
ट। है बच अभिव्यक्ति । माया की प्रायः जैसी व्याख्या की जाती है, वह भ्रमजाल नही है। 
ता! हि बरी माया सत्य है, किन्तु फिर भी सत्य नही होती। वह सत्य इसलिए है कि सत्य वस्तु 
गुम मा ह वर्क, उसके पीछे है और वह उसे सत्यता का आभास प्रदान करती है। माया मे जो 
व हमे ली ५ संत्यता है, वह माया के मध्य ओर माया मे रहनेवाली सत्य वस्तु है। तथापि 
दर मैं रे । | सत्य वस्तु कभी दिखायी नही पडती, और इसलिए जो दिखायी पडता है, वह 
ल्ह्तां ही हि रह! असत्य है, उसका अपना कोई सत्य और स्वतत्र अस्तित्व नही होता, अपितु अपने 
जाते, री 46४ 7 अस्तित्व के निमित्त वह सत्य वस्तु पर निर्भर है। 
जॉन 0 रे हि तब माया एक विरोघाभास है, वह सत्‌ है, फिर भी सत्‌ नही है, एक भ्रम 
हैं, हरी ह है, किन्तु फिर भी भ्रम नही है। 
अपें से हद 4 जो सत्य वस्तु को जान लेता है, वह माया मे भ्रम नही वरन्‌ सत्यता देखता 
पृण ४] पर्लि | ' है। जो सत्य वस्तु नही जानता, वह माया मे भ्रम देखता है और उसे सत्य 
र कर्क की समझता है। 
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(मोक्सैर्ड में ८ मार्च १९ को दिने जसे एक भाषन्र का जोरणैए 
द्विम्पूक” कौ टिप्पणियों सद्तित विगरण) 


हिल दा्प्रतिक स्‍्दामी मिवेकानस्द ने कस सघ्या मेंदुट हक में [0 
मापण दिमा। उसका बिपय ना सत्य जौर काया। उन्होते कहा पद 
कनुप्म की आरमा किसौ परम गस्‍्तु की खोज में किसी ऐसी गसस्‍्पु ड़ 
के छिए, जो परिबतित गम होती ही सद्ैग प्रयत्नश्लीस रहती है। बह कभी सर्दुष्ट 
तही होती। बत महृत्त्वाकाता या भूस की तुध्टि सब परिवर्तेनशीस हैं। एक बाए 
इन्हे प्राप्त करक मनुष्य सतुष्ट नही होता। भें बह विशात है जो हमे मह छिपा 
है कि अपरिवर्तमप्तीछ कौ यह जाकाप्ता कहां से पूरी हो। स्पातौय रुमों बौर 
ब्यूत्पत्ति के होते हुए भी ने एक ह्वी बाठ सिदाते हैं कि सत्प केवल मगुप्म कौ जाती 

प्रेद्दीहै। 

बेदान्त दर्शन यह सिक्षा शैता है कि दो चमत्‌ है गाझा या गोचर और 
आस्तरिक या मौतरौ---विज्ञार-जपत्‌ | 

बह देश काक्त भर कारणता के तीत मूछभूत प्रत्पपौ की स्वापता करता है। 
इन्दंसि माया का सिर्माच होता है, जो मातव गिक्षार कौ जाबाए भूमि है विचार 
का उत्पाद गही। महात्‌ जर्भमत दार्तिक काट मौ आगे भरकर इसी सिप्कर्प पर 
पहुँचा बा। 

'प्रकृति जौर ईएगर की ठप्ा मेरी गास्तविकता एक ही है, अन्तर मैबस 
अभिम्पत्तित के रूप मै है। विमेद्वीकरण माया हारा उत्पन्त हांता है! जिस प्रकार 
तटबर्ती परिषि रेखा महासागर को अरू-सयौजक खाड़ी या छोटी लाड़ौगता देती 
है शिल्प चज रूप देनेबाफौ शक्ति या माया हटा सौ झाती है पृषक रूप बतहित 
हो जाता है जिभेदीक रण सप्ट हो जाता है और फिर सब महासागर हो जाता है। 

इसन उपरात स्थामौ जौं विकासभाद के घिद्धात्त का मूल बेदान्त दर्णण 
मै पाया जाता है इस गिपम पर बोछे। बकता मे भापषत्र थारी रखते हुए कहा 

मी आधुतिक धर्म इंस बिचार से प्रारम्म होते है कि मतुप्य पत्र समप 
परजित्र घा उसका पतस हुआ और बढ पुर पबिज होमा। मैं वहाँ समदाता उनको 
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२८५ सत्य और छाया (२) 


यह विचार कहां से प्राप्त हुआ। ज्ञान का स्थान भात्मा है, बाह्य वातावरण केवल 
आत्मा को उद्दीप्त करता है, ज्ञान आत्मा की चक्ति है। शताव्दियों से वह थरीर 
निर्माण करती रही है। अवतार के विभिन्न रूप, आत्मा की जीवन-कथा के केवल ॥ 
ऋमगत अध्याय हैं। हम निरन्तर अपने शरीर का निर्माण कर रहे है। सम्पूर्ण | 
विश्व प्रवाह, परिवर्तन, प्रसार और आकुचन की स्थिति में है। वेदान्त मानता ह | 
है कि तत्त्वत आत्मा कभी नही वदलती, किन्तु वह माया द्वारा रूपान्तरित होती ' | 
है। प्रकृति, मन द्वारा सीमित ईश्वर है। प्रकृति का विकास आत्मा का रूपान्तर 
है। सभी प्रकार के जीवो मे आत्मा वही है। उसकी अभिव्यक्ति गरीर द्वारा ! 
रूपान्तरित होती है। आत्मा की यह एकता, मानवता का यह सामान्य तत्त्व नीति 
शास्त्र और नैतिकता का आधार है। इस अर्थ मे सव एक है और अपने भाई को 
चोट पहुँचाना स्वय अपने को चोट पहुँचाना है। 
प्रेम केवछ इस असीम एकता की एक अभिव्यक्ति है। किस द्वैत प्रणाली 
पर आप प्रेम की व्याख्या कर सकते हैं? एक यूरोपीय दार्शनिक कहता है कि | 
'तुम्बन, नरमास भक्षण का ही अवशेष है और यह व्यक्त करने का एक ढग है कि ' ! 
आपका स्वाद कैसा अच्छा है।” मैं इसमे विश्वास नही करता। है| 
वह क्‍या है, जो हम सब खोजते हैं? मुक्ति। जीवन का सारा प्रयत्त और 
सघषं मुक्ति के लिए है। वह महाजातियो, ससारो और प्रणालियों की विद्वव्यापी । 
यात्रा है। 
यदि हम बद्ध है तो हमे किसने वाँचा ? असीम को स्वय उसीके अतिरिक्त 
और कोई शक्ति नही बाँध सकती।' 


भाषण के बाद भाषणकर्ता से प्रदन करने का अवसर दिया गया, उन्होंने 
उनका उत्तर देने मे आध घटे का समय रूगाया। 
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शबाना का न ++5 


एकता 
(जून १९... मे जेदाल्त खोसाएटी स्यूयार्क मे दिय ये एक मापन के मरदेस) 


भारत के विभिन्न सम्प्रदाय हैत मा अत की केन्द्रीय पारणा पै उप) 
हुए है। 

थे समी नेदास्त के अन्तर्गत है भर सबकी ध्यास्पा उसके ह्वारा की गयी है। 
एसका बन्तिम सार एकत्व या म्मैत की स्िल्ला है। यह जिसे हग बगेक हें हा 
में देखते हैं, ईएगर है। हम मौतिक हम जगत्‌ ता गिगिम सेधों का मत 
करते हैं। किन्तु है केशस एक दी सचा। 

सके मिगिब्र साम उस एक कौ मभिर्पत्ित मे केषछ परिमाल कौ मिप्रता 
को प्रकट करते हैं। आज का कौट कछ का ईदमर है। ये भिभताएँ, सितसे हम 
इतना प्रेम करते है. एक झप्तौम तप्प के मंस्त है भर उनमें मिप्तता केवल 
लमिम्पक्तित के परिभाण में ही है। बह एक असीम तथ्य है--मुक्ति कौ उपल्ि। 

प्रभासी के बिषय मै हम हे मितनी मूछ से क्यो न हों हमादा छारा पषर्ष 
वास्तव मे भुस्ति के फ्लिए है। मनुष्य की अतृप्त पिपासा का रहस्प यहटौ छक््य 
है। हिंदू पदता है, बौड कहता है कि मनुष्य की पिपासा कौ पुक बसती हूँई 
शतृप्ति तवा कभिकापिक कै छिए है। शाप शखमरोौकौ लोग सरैग अविक पुल 
अविक मोम की रोज मैं रहते हैं। भाप सतुप्ट मह्दी किये जा सकते यह सष्त 
है पर बतएरू मे थो भाप छोजते हैं वह मुक्ति ही है। 

बामता का यह गिस्तार बास्तव में मनुष्य की कपती ही असीमता का चिह्न 
है। चूंकि बह झसौस है इसछिए बह बेबस तमी धतुप्ट किया जा सषता है, जब 
प्रसकौ भामता असौम हो बौर रसकौ परितुष्टि भौ बअसौम हो। 

ठब मनुष्य को क्या सतुप्ट कर सबता है? स्वर्ण शही। भोग गहौ। तौत्दमे 
मही। उसे बैबस एक असौम ही सपुप्ट कर शपता है और बह अधौग बह स्गय॑ 
है। जब बह बह अनुमष कर छेता है, ठभौ शक्ति मिल्तौ है। 

यह गाँसुरी जिगग लुरो के छेर इणिया है अपनी एमस्ठ उत्तेजताओं प्रत्व्ों 
शऔर मौता म कै बस एव हौ बस्तु पा रहौ है। गद उस शतड़ी मैं पुन जाना चाइतौ 
है शितसे बह बाटौ दयौ थो। त्‌ अपना बपने हो दारा एटाए बर। अरे, तू 
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२८७ एकता 
अपने को डूबने न दे। क्योकि तू स्वय ही अपना सर्वोत्तम मित्र है और तू ही अपना 
महत्तम शत्रु 

असीम की कौन सहायता कर सकता है! वह हाथ भी, जो तुम्हारे पास 
अघकार के बीच से आयेगा, तुम्हारा अपना ही हाथ होगा। 

इन सबके दो कारण, भय और कामना हैं और कौन उनकी सृष्टि करता है? 
हम स्वय। हमारा जीवन केवल एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न को जाना ही तो है। 
असीम स्वप्तद्रष्टा मानव ससीम स्वप्न देख रहा है। अहा, उसकी महिमा है कि कुछ 
भी बाह्य वस्तु शाइवत नही हो सकती ! जिनके हृदय यह सुनकर हिल जाते हैं 
कि इस सापेक्ष ससार मे कुछ भी शाइवत नहीं हो सकता, उनका आशय क्या है, 
यह वे बहुत कम जानते हैं। 

मैं असीम नीलाकाश हूँ। मेरे ऊपर से ये विभिन्न रगो के बादल निकलते 
हैं, एक क्षण रहते हैं, अतर्घान हो जाते हैं। मैं वही शाइबत नील हूं। मैं द्रष्टा 
हैँ, सबका वही शाश्वत द्रष्टा। मैं देखता हूँ, इसलिए प्रकृति का अस्तित्व है। 
मैं नहीं देखता, इसलिए उसका अस्तित्व नही है। यदि यह असीम एकता एक क्षण 
के लिए भी भग हो जाय तो हममे से एक भी देख और बोल नही पायेगा। 
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माया का क्‍या कारण है ? 


माया (अरम) का क्या कारण है--यह प्रश्न गठ तौत सह बों ऐपूस बा 
रहा है। इसका केजस एव ही उत्तर दिया जा सबता है, और गह मह है कि जब सप्ार 
इस सबष मे एक तर्कूसप प्रइत उठा सकेगा तमौ हम इसका उत्तर देगे। उप 
प्रश्न तो एक विरोघामास है। हमारा कहना है कि तिरपेश्ञ कषक्त आपात सापेक्ष 
बता दीख पड़ता है. सिर्पाधिक कैमरू माया मे हौ सोपाधिक बना प्रतौत होता है। 
मिव्पाषिक को स्वीकार क रसे से ही हमे मादता पडता है कि निएपेश् पर बस्प दस 
की किपा गही हो सकती। बह कारणरद्वित है, तात्पय महू कि उस पर डिसी 
बाह्य बस्‍्पु की क्रिया लही हो सकती। सर्वप्रथम सद्दि बह निस्पापिक है-पों मर्से 
किसीकी किया उस पर तहीं हुई है। णसौम में देस काम मौर निर्मित नहीं हो 
सकते । मद्दि यह मान लिया जाय तो तुम्हारा प्रश्न मह रूप के छेठा है कारमरहित 
अस्त (इ्मा) के इस रूप मे परिबतित होने का क्‍या कारन है ? तुम्हारा प्रशत पेगलछ 
सप्तीम मे ह्वी सम्मब है पर तुम उसे ससीम या सापेक्ष करी परिति से बाहर गिकाल 
कर झसौम या निरपेश के सम्बस्ध मे प्रयुगत करया चाहते हो। तिरपेश्न जब साप् 
बन छाय जौर देस-काकू-तिमित्त-रूप उपाधियाँ आा जायें तमौ यह प्रस्‍्त पृछा जा 
सकता है। मह प्रश्त असम्मय है। हम केबरू इतता ही कह सकते है कि भ्रज्मात प्रम 
का कारण है। निरपेक्ष पर किसौका कार्य शही हो सकता। कोई कारण तही भा। 
बात यह शहदी कि हम ठुसके विवय से झानते स हा अबवा हम मजाती हो पर सच 
दांत तो पह है कि बह शान स॑ परे है, सौर उसे श्राम के स्तर पर तही राबा जा सकता । 
+ ल्ठी ानता' स्व बाक्य हम दो जर्बों से प्रयुकत कर सकते है। पहछा तो यह कि 
हम अत के स्तर से मीचे है और दूसरा यह कि जिसे हम जातसा चाहते हैं. बह 
इस्यु ल्लान से ऊपर है--)रे है। जाछ हमे 'एक्स-रे” सामक किरपे ज्ञात हैं। उतके 
कारलो के सबघ मे ऊमी जिवाद है पर कप्ौ न कमी हम उसे जात ही लेगे ऐसा 
इम निदिच्षत मातते है। यहाँ हम कह सभते हैं कि हम एस रे के बारे मे तह्टी जाते । 
पर निरपेश् के सबब मे हम सद्दी जाल सकते। हम एक्प रे को लहीं बातते पद्पि 
बहू छान कौ सौमा के भौतार है बात केवल इतनी ही है कि जमौ तक इस छउत्हे 
आन सही पाये हैं। पर निरपंश् के सबब मे पड बाल छागू तह होती बह तो शात 
के स्तर से इतला द्वेंचरा है--इू0भा परे है कि बह जातने का जिपप ड्टौ तहीं रह घाता। 


आओ आह 


२८९ 
साया का क्‍या कारण है ॥५ 


विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌ ?--न्ञाता को कैसे जाना जा सकता है? 

सदा तुम' ही हो, तुम अपने आपको विषय नही वना सकते। अमरत्व को स 
करने के लिए हमारे दार्गनिको के हाथ मे अनेक युक्तियों मे से यह एक थी। यदि 
मैं सोचने का प्रयत्न करूँ कि मैं मरा पडा हूँ तो मुझे क्या कल्पना करनी होगी ? यही 


कि मैं खडा हूँ गौर अपने आपको--किसी 
एक मृत शरीर > 
अतएव मैं अपने आपको विषय नही वना सकता। हु को देख रहा हेँ। 
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बहू रूप में प्रतीयमान एक सत्ता 
(स्पूपार्क १८९६ ई में दिया हुआ माल) 


हमने बेला है बैराम्प शथबा त्पाय ही इन समस्त विभिन्न मोर्मो की चुद 
है। रुर्मी कर्मफर प्यास करता है। मकत उस सर्वशधक्लिम्गत और सर्वम्यापी प्रेम 
स्वक्प के किए समस्त क्षुदर प्रेमो का एपाग करता है. योगी जो कुछ खपुमग करता 
है उसबा परित्पाय करता है. क्याकि उप्तके वर्णत कौ सिला मही है कि मनति 
सच्चपि मात्मा कौ अभिनश्नता क॑ सिए है बह शत्त मे उसे समझा देती है कि 
बह प्रदृति से जबस्वित तही है, किन्तु प्रकृति से नित्य पृथक हैं। श्ञागी सब ढुछ 
स्पा करता है, क्पोकि उसके दर्घत धास्त्र का धिदान्त मह है कि भूत मशिष्पत्‌ 
वर्तमान किसी कारू मे सी प्रकृदि का अस्तित्व गही है! हमने मइ मी देषा है. 
इन सब उच्चतर बिययो में उपयोगिता का प्रएव किया हो सहौ था छकता। 
सह प्रपण उठागा ही निरर्षक है, जौर गि उसे पूछा ही जाम तो हम इस प्रशत का 
सम्पक्त बिश्लेयम करने क्या पाते हैं? उपयोगिता का अर्ष क्या है “सु । सुख कप 
आदर्ए बह जिससे मगुप्प को अधिक सुद प्राप्त होता है उसके किए इत उच्चतर 
बस्तुमो कौ मपेक्ना कही अमिक उपयोगी हैं, जिससे उप्तकी मौशिक परिस्थिति 
में कोई उन्नति शहदी होती। समप्र विज्ञान इसौ एक रुम््य-साथन मे मर्षाद 
मनुष्य जाति कौ सुखी करते के किए पत्त कर रहा है ता जिसले शविक परिमाण 
में मुल उत्पन्न होता है मनुष्य उसे ही प्रहण करके जिसमे शश्प पुख है उसे त्वाप 
देता है। हमने देशा है, कैसे सुख बेह मे अबबा मत मे अपना शात्मा में प्बस्थित 
है। पश्ुओो का एवं पशुप्राय निम्ततम मसुप्यों का समस्त घुष्ष देह में है। गूंज 
से आार्त एक कुत्ता अबभा प्ेडिया जिस प्रकार सुखपूर्वक शाहार करता है कोई 
मनुष्य उस प्रकार लही कर सकता। अठ झुत्ते अबजा भेड़िये के सुख का आदर्ख 
सम्पूर्ण ट्स से शेहयत है। भनुष्प में हम एरू उच्चतर स्तर का वित्रार-एतर का 
सुस देखते हैं। सर्वोक्षय स्तर का सुख शातौ का है --बे शात्मातत्द से बियोर रहते 
हैं। बात्मा हो उसके सुख का एकमाज उपकरणथ है। अतएब श्ञामी के पभ्ष में गढ़ 
शार्मभात ही परम छपयौणिता है न्यौकि इससे हो बे परम सुख प्राप्त करते हैं। 
इशिशचरितार्भता उनके छिए स्बोक्षद उपयोसिता का शिपय हो नही छकता 
कयोड़ि ये श्ञात मे जिस प्रकार का सुद्ष प्राप्त करते हैं, विषपमपमूह अबबा इश्टिय-नौम 
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२९१ बहु रूप में प्रतीयभान एक सत्ता 


से उस प्रकार नही पाते। तथा वास्तव में ज्ञान ही सवका एकमात्र लक्ष्य है, तथा 
हम जितने प्रकार के सुख के विषयो से परिचित हैं, उनमे से ज्ञान ही सर्वोच्च सुख 
है। जो अज्ञान मे कार्य किया करते हैं, वे देवगण के जलवाहक पशुओं के सदृश 
हैं।' यहाँ देव शब्द का प्रयोग ज्ञानी व्यक्ति के अर्थ मे किया गया है। वे सब जो 
व्यक्ति यत्रवत कार्य अथवा परिश्रम करते रहते हैं, वे वास्तव मे जीवन का उपभोग 
नही करते, ज्ञानी व्यक्ति ही जीवन का उपभोग करते है। एक धनी व्यक्ति एक 
लाख रुपये व्यय करके एक चित्र मोल लेता है, किन्तु जो शिल्प समझ सकता हैं, 
वही उसका रसास्वादन कर सकता है, और घतनी व्यक्ति यदि शिल्पन्नानशून्य हो 
तो उसके लिए वह चित्र निरर्थक है, वह केवल उसका मालिक मात्र है। जगत्‌ मे 
सवेत्र ज्ञानी व्यक्ति ही जगत्‌ का सुख-भोग करते है। मज्ञानी व्यक्ति कभी सुख-भोग 
कर नही सकता, उसे अज्ञात अवस्था मे भी दूसरे के लिए परिश्रम करना होता है। 
यहाँ तक हमने अद्वेतवादियों के सिद्धातो को देख लिया, हमने देखा--- 
उनके मत के अनुसार आत्मा केवल एक है, दो जात्माएँ नही हो सकती। हमने 
देखा---समग्र जगत्‌ मे केवल एक ही सत्ता विद्यमान है, तथा वही एक सत्ता इन्द्रियों 
के माध्यम से दिखायी पडने पर जगत्‌ कहलाती है। मन के माध्यम से देखे जाने 
पर भाव-जगत्‌ कहते हैं तथा उसके यथार्थ स्वरूप को जानने पर वह एक अनन्त 
सत्‌ के रूप मे प्रतीत होती है। इस विषय को तुम विशेष रूप से स्मरण रखोगे--- 
यह कहना ठीक नही है कि मनुष्य के भीतर एक आत्मा है, यद्यपि समझाने के 
लिए पहले हमे इस प्रकार मान लेना पडा था। वास्तव मे केवल एक सत्ता 
विद्यमान है एवं वह सत्ता आत्मा है--और वह जब इन्द्रियो और इन्द्रिय- 
विस्ब-विघानो के माध्यम से अनुभूत होती है, तब उसे ही देह कहते हैं, जब 
वह विचार के द्वारा अनुभूत होती है, तब उसे ही मन कहते हैं तथा जब वह 
अपने स्व-स्वरूप में उपरूब्ध होती है, तव वह आत्मा के रूप मे---उसी एक 
अद्वितीय सत्ता के रूप मे प्रतीत होती है। अतएवं ऐसा नही है कि एक स्थाच 
मे देह, मन और आत्मा---ये तीनो वस्तुएँ विद्यमान हैं--यद्यपि इस प्रकार की 
व्याख्या करके समझाना सुविधाजनक था--किन्तु सब वही आत्मा है तथा वह 
एक सत्‌ ही विभिन्न दृष्टियो के अनुसार कभी देह, कभी मन अथवा कभी आत्मा 
रूप मे अभिहित हुआ करता है। सत्‌ तो केवल मात्र एक है, अज्ञानी लोग उसे ही 
जगतू कहा करते हैं! जव वह व्यवित ज्ञान में अपेक्षाकृत उन्नत होता है, तव वह उस 
सत्‌ को ही भाव-जगत्‌ कहने लगता है। तथा जब पूर्ण ज्ञान का उदय होता है तो सारफ 
भ्रम उड जाता है, और तब मनुष्य देखता है कि यह सब आत्मा के अतिरिक्त और. 
कुछ नही है।' मैं वही एक सत्ता हूँ ।” यही अतिम निष्कर्ष है। जगत्‌ मे दो-तीन सत्ताएँ 


कम 
7६ हि ना 


धर 














दिवेकातस्य साहिश्य श्र 


रही हैं सब ही एक है। बहू एक सता हो मामा के प्रभाव से बहू रूप में दिखागौ पह 
रही है जिस प्रकार जब्बाम वा रस्सौ में साँप का भ्रम हो जाठा है। बह रस्सी हौ 
साँप के समा दिखायौ पड़ती है! महाँ रस्सी मरूण मौर साँप असब--जो पृथक 
यस्‍स्तुएँ नही हैं। कोई महाँ दो गस्तुएँ शहीँ पेखता। हैतगाद आतबाद मत्वम्त 
सुख्दर शर्धनिक झम्द हो सकते हैं, किन्तु पूर्ण उपकृध्मि की प्रक्तिया मं हम एक छम 
भह्दी सत्प और मिच्या कमी देण मह्ौ पाठे। हम सभ जप्म से ही बजेतगादी हैं एप 
बात से माममे का उपाय तही है। हम सब समय एक को ही देखते हैं। बब हम रप्पौ 
देखते है तब साँप बिश्कुरू नहीं देखते और जब साँप देखते हैं दब रस्सी गिस्युछ 
मही दैलते---अह उस समय विकप्त हो थाती है। जब तुमको भ्रम-दर्धम होता 
है, तब तुम सत्य नही देखते। मान खो दूर से मार्ग में तुम्हारे एक बत्मु भा खे 
है। पुम उनसे बहुत थक्छौ तरह परिचित हो किन्तु शुम्हारे पम्मुख शुहृप बौर 
घुष होने के कारण तुम उन्हे मस्य ष्यक्ति समश रहे हौ। झब तुम खपने मत्यु को 
अन्य भ्यश्ति समश रहे हो तब तुम अपने गन्थु को मही देखते गे पायव हो चाते 
है। तुम केबरू एक को देख रहे हो। मान छो तुम्हारे बन्चु को के कइकर 
अभिहित किया गमा। तब तुम जब क' को श॒के रूप में देखते है (व धुम 
के को डिस्‍्कुस ही सही देशते। इस प्रकार सब एबानों में तुमको एक कौ ही 
उपलब्धि होली है। जब तुस अपने को शेहरूप में शेशते हो ठब दुम पेड़ मात्र हो, 
ओर छुछ महौ हो तया जपत्‌ के अधिकार मतुष्पौ को हौ इसी प्रकार कौ उपलस्धि 
होती है। थे आत्मा मत मादि बाएें मुंह से कह सकते हैं, रिस्तु दैसते हैं यह स्पृछ 
मौतिक जाकृति हौ--स्पशे दर्शन काास्वाव इत्यादि! कोई कोई ब्जम्ति अपनी 
हासमूमि कौ विशेष प्रकार की अबस्था मे अपने को विचार या मायरूप मे अुर्नन 
किपा करते हैं। सर हम्फे ेगी के सम्बत्ब में जो कपा है, उससे तुम परिचित हौ 
होगे ! ने अपनी का मे 'हास्यअषसक गैस” ([»०80४8 0७७) छैकर प्रपोप कर 
रहे बे। हठातू एक गछी टूट धाते के कारण बह गैस भाहर गिकल जामी मौर निजबाप 
के उपयोग से उन्होने उसे इदण किसा। रुछ क्षयों तक बे पत्वर कौ मूति के समात 
तविएअसत माव से कड़े रहे। जन्द मे उन्होंने कश्ना के विज्ञावियो से कहा जब हम 
उस अभस्बा से थे हम अतुमय कर रहे थे कि समस्त जपत्‌ मार्नो शबथा प्रत्पगों से 
विर्मित है। उस पैस कौ झक्ति से कुछ क्षणो के छिए उन्हे बपना देइ-शात गिस्मृत 
हो गया ना और जिसे पहले थे छरौर के कप मे देख रहे बे उसे हौ इध समप गिचार 
अब्जा माबवसमूह के रूप से देश सके। जब बैतता सौर मी उच्चतर कअषस्वा में 
जाती है जब यह शुद्ध चेतभा सदा के लियु सप्ट हो जातौ है, तब सबके पौछे जो 
सत्य बस्तु विधमान है, बह प्रकाशित हौने लूदती है। एसका तब हम जछपड पल्चिदा 
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२९३ बहु रूप में प्रतीयमान एक सत्ता 


ननन्‍्दरूप मे---उस एक आत्मा के रूप मे---अनन्त सर्वब्यापी रूप मे दर्शन करते 
हैं। 'वह जो स्वय ज्ञानरूप है, वह जो स्वय आनन्दरूप है, तुलनातीत, सीमातीत, 
नित्य मुक्त, सर्वदा अबद्ध, गगन सदृश असीम, गगनवत नित्य है, वह पूर्ण समाधि 
की अवस्था मे तुम्हारे हृदय मे अपने को प्रकट करेगा।'' 

अद्वेत सिद्धात स्वर्यों और नरकों की विविध अवस्थाओं तथा सभी धर्मों 
मे मिलनेवाली इस प्रकार की विविध कल्पनाओ की किस प्रकार व्याख्या करता 
है ? जब मनुष्य की मृत्यु होती है, कहा जाता है कि वह स्वर्ग मे अथवा नरक मे 
जाता है, यहाँ-वहाँ नाना स्थानो मे जाता है अथवा स्वर्ग मे या अन्य किसी लोक मे 
देह धारण करके जन्म ग्रहण करता है। यह सब मिथ्या कल्पना है। वास्तव में 
कोई उत्तन्न भी नही होता, मरता भी नही है। वस्तुत स्वर्ग भी नही है, नरक भी 
नही है ओर इहलोक भी नही है। इन तीनो का ही किसी काल मे अस्तित्व नही है। 
एक बालक को अनेक भूतो की कहानियाँ सुनाकर सन्ध्या के समय उसे बाहर जाने 
को कहो। वहाँ कटे हुए पेड का एक छोटा सा तना है। बालक कया देखता है? 
वह देखता है--एक भूत हाथ वढाकर उसे पकडने को आ रहा है ! मान लो, एक 
व्यक्ति मार्ग के एक कोने से अपनी प्रेमिका के दर्शन करने के लिए आ रहा है---वह उस 
पेड के तने को अपनी प्रणयिनी समझ लेता है। एक पुलिसवाला उसे चोर समझेगा, 
तथा चोर उसे पुलिसवाला ठहरायेगा। व ह एक ही तना विभिन्न रूप मे दिखायी 
पड रहा है। पेड का वही तना विभिन्न रूपो मे दिखलायी पडा। सत्य तो पेड का तना 
ही है, उसके विविध रूप विविध मानसो के अध्यास। एक मात्र सत--यह आत्मा 
ही विद्यमान है। वह न कही जाती है, न आती है। अज्ञानी मनुष्य स्वर्ग अथवा 
उस प्रकार के स्थान मे जाने की वासना करता है, समस्त जीवन उसने लगातार 
केवछ उसकी ही चिन्ता की है। जब उसका इस पृथ्वी का स्वप्न नष्ट हो जाता है, 
पव वह इस जगत्‌ को ही स्वरूप मे देखता है---जिसमे देवतागण हैं, और देवदूत 
इपर-उधर उड रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। यदि कोई व्यक्ति जीवन 


॥ न भर अपने 
पूर्व पितरो को देखना चाहता रहा हो तो वह आदम से आरम्भ करके सबको 
ही देख लेता है, क्योकि, वह स्वय ही उन सबकी सृष्टि करता है। यदि कोई और 
१ किसपि सततबोध फेवलानन्दरूप 
निरुपससतिबेल . नित्यमुक्त निरीहम्‌। 
निरवधि गगनास निष्कल निविकल्प 
छूदि कलयति विद्वान ब्रह्म पूर्ण समाघो। 
“-विवेकचूड़ामणि ॥४१०॥७ 
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दिवेकातत्द साहित्प ९४ 


मौ अधिक तज्ञानी हो मोर भर्मात्थों ने चिर कारू तक उसे गरक का मय विशाया हो 
तो घड मृत्यु के पदचाए्‌ इस जगद्‌ को ही सरऊ के रूप में पेखता है। मृत्यु गत 
जप्म का अर्थ कंबक दृष्टि का परिवर्तत है। तुम त कही बाते हो ते बह डिसके 
उसर मपना दृष्टिक्षेप करते हो। तुम तो नित्य मौर अपरिषामी हो। दुम्हारा हिए 
जागा-भागा क्‍या है? मह मसम्मब है। तुम तो सर्वब्यापी हो। बाकाप कमी 
समत्त गहीं करता किन्तु उसके उतर से मेष इस दिशा छे उस दिल्ा कौ बोर घाया 
करते हैं--हम समझते हैं झाकाप्त ही गठिप्ौस हुमा है। रेसमाड़ौ में चुकर मात्रा 
करते समय जैसे पूणिनौ मतिश्तीछ प्रतीत दोतौ है यह मी ठौक उसी प्रकार है। गास्तव 
मे ठो पृषिनौ डिग नही रही है रेसयाड़ी ही अछू रही है। इसी प्रकार हुम णहा 
थे गहीं हो गेजस ये सब गिमिन्न स्मप्न हैं, मेबउमूह के समान इस-ठस दिशा मेंणा 
रहे है। एक स्वप्न के पश्चात्‌ जौर एक स्वप्त जा रहा है---ठतमे परस्पर कई 
सम्गन्ब नही है। इस जगदू में नियम खबजा सम्बन्ध जैसा कुछ पौ तहीं है विन्‍्यु 
हम सोच् रहे हैं परस्पर प्रचुर सम्बन्ध है। तुम सबने ह्वी धम्मबत' 
कोर में एसिस' (2० 0 #/०००८३४०७०) धामक प्रप्व पढ़ा है। बारमी 
के छिए इस पतान्दी मे फ़िलौ यह पुस्तक सबसे अदुभुव है। मैने तप पुस्तक 
को पढ़कर अहुत शासन रास किया बा--मेरे मत में बरागर बाखकों कै सिए 
उस प्रकार कौ पुस्तक कितने कौ इच्छा थी। इमें उसमे सबसे शभिक अच्छा यह 
सगा था कि जाप जिसे सबसे मविक भतगत धमसते हैं बद्दी उसमे है--फिसीके 
साथ किसौरा कोई सम्गस्ध शहीं है। एक माद शागर मांगों दूसरे में कद पड़ रहा 
है--उनमें परस्पर कोई सम्बन्ध तदौ है। जब धुम को शिशु थे तुम सोचते 
थे उसमे परस्पर भद्मुत सम्बत्ब विद्यमात है। उस स्पक्ति ले अपती ऐैप्बागस्‍्वा 
के बिषारो को--रीधबाषस्पा मे जो जौ उसे सम्पूर्प कम्बन्पयुश्त प्रतौत होता 
बा उरहें ही छेफर छ्िणुजा के लिए उस पुस्तक कौ रचना की है। किन्यु बे ठारी 
बुस्तह़े ब्य्च हैं जिरदें बयस्‍्प स्पक्ति छिलते हैं जौर जिसमें बे अपत बपस्‍्क विषारों 
को बच्चो ने धठे के नीचे उतार देता चाहरो हैं। हम भी बय प्राप्त पिशु मात हैं बन । 
इमारा उपत्‌ भौ उसी पवार कौ शसम्भद बस्टु सात्र हैं--बद तब एलिस व 
अदुजुत लौफ़ टै--वि सौर साथ विमीका विसी प्रपार वा सम्बस्प सही है। हम जब 
अतैर बार दुछ पटताजो को एक मिदिप्ट जगुकम म पटित होते दैराते है इन उरदेँ दी 
कार्पजारण के काम रो अविदित व रसे हैं गौर बट्टो हैं कि थे फिर भौ पटित होगौ। 
जद मट स्वत बइख जायगा तो उगपा रबात प्रदहच् करतेबाझा दुसरा स्व भी 
इसके हो सात सम्बस्पयुरा प्रतौत होया। रबणज-दपैत ने सम हम जो दुए 
टैनी हैं दर लब परश्यए सग्बरपपुरः प्रतीत होता है रफप्त कौ भररषा में हप बढ 
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श्९५ बहु रूप मे प्रतीयमान एक सत्ता 


कभी असम्बद्ध अथवा असगत नही लगता--केवल जब हम जाग उठते है, तभी 
सम्बन्ध का अभाव देख पाते हैं। इसी प्रकार जब हम इस जगद्ूपी स्वप्न-दर्शन 
से जाग उठकर इस स्वप्न की सत्य के साथ तुलना करके देखेंगे, तव वह सव असम्बद्ध 
और निरर्थक प्रतीत होगा---असगति की ऐसी राशि जो हमारे सम्मुख चली जा 
रही है, जिसके विषय मे हम नही जानते कि वह कहाँ से आयी, कहाँ जा रही है, किन्तु 
हम यह जानते हैं कि उसका अन्त होगा। इसे ही माया कहते हैं और वह दल के 
दल गतिशील मेघजालो के समान है। यह इस परिवतंनशील का प्रतिनिधि है और 
चह अपरिणामी सूर्य तुम स्वय हो। जब तुम उस अपरिणामी सत्ता को बाहर से 
देखते हो, तब उसे तुम ईश्वर कहते हो और भीतर से देखने पर उसे तुम निज की 
आत्मा अथवा स्वरूप कहते हो। वह है, केवल एक ही। तुमसे पृथक्‌ ईश्वर नही 
है, तुमसते---यथार्थत जो तुम हो--उससे श्रेष्ठतर ईश्वर नही है---सव ईश्वर 
या देवता ही तुम्हारी तुलना मे क्षुद्रतर हैं, ईश्वर और स्वर्गस्थ पिता आदि की समस्त 
घारणा तुम्हारा ही प्रतिबिम्ब मात्र है। ईश्वर स्वय ही तुम्हारा प्रतिबिम्ब या प्रतिम[- 
स्वरूप है। “ईश्वर ने मानव की अपने प्रतिविम्ब के रूप में सृष्टि की--यह भूल 
है। मनुष्य ईद्वर की निज के प्रतिबिम्ब के अनुसार सृष्टि करता है--यह बात ही 
सत्य है। समस्त जगत्‌ मे ही हम अपने प्रतिबिम्ब के अनुसार ईश्वर अथवा देवगण 
की सुष्टि करते हैं। हम देवता की सृष्टि करते हैं, उनके पदतल पर गिरकर उसकी 
उपासना करते हैं, और ज्योही यह स्वप्न हमारे निकट आता है, तव हम उससे 
श्रेम करने लगते हैं। 
यह बात समझ लेना उत्तम होगा कि आज सुबह की वक्‍तृता का सार यह है 
कि, मात्र एक ही सत्ता है तथा वह एक सत्ता ही विभिन्न मध्यवर्ती वस्तुओ के मध्य से 
होकर दिखायी पडने पर, वही पूथिवी अथवा स्वर्ग अथवा नरक अयवा ईइवर अयवा 
भूत-प्रेत अथवा मानव अथवा दैत्य अथवा जगतू अथवा वह सब कुछ प्रतीत होती है। 
किन्तु इन सब विभिन्न वस्तुओ मे--'जो इस मृत्यु के सागर मे उस एक का दर्शन 
करता है, जो इस सत्तरणशील विश्व मे उस एक जीवन का दर्शन करता है, जो उस 
अपरिवतेनशील का साक्षात्कार करता है, उसीको चिरतन शाति की उपरूब्धि होगी, 
किसी अन्य को नही, किसी अन्य को नही। उसी एक सत्ता का साक्षात्कार करना 
होगा। किस प्रकार--यह प्रश्न आगे का है। किस प्रकार उसकी सिद्धि हो ? किस 
भकार यह स्वप्न भग हो कि हम क्षुद्र क्षुद्र नर-नारी हैं आदि। यह जो स्वप्न है--- 
इससे किस प्रकार हम जागेंगे ? हम ही समस्त जगत्‌ के वे अनन्त सत्‌ हैं तथा हमने 





१ फठोपनिषद्‌ ॥५११३४ 
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िद्च्त्त लॉल्य ११५ 


अप्धावपए 7 7 ॥ 0३ (२ १४ और लक काउण दिया है>+हज “बाकी 
हे हषर ॥ पर /४ हा है जा पृषो (कहर कि ऑ्आट इा! मे शाम हो 
शाह है। शिएति अप विज है--हिक्‍्शाी अताशक दा है है 
शो तप + टूल पु भ 4 दरै + हे मप्र प्रातुढीरशिएंक रे फिर बहशा हैं 
होते बट वात वित्र वादा डे हर बाद ६४ >> पै एप २ (77 जदार 6 
जाराप्रत! २पा है (ही दे? है हुप व ९६ विधय है बात कर हब दर होती 
है। ऐो( ट्रथ॑ / इन्‍त कारा | दा अजब आल ह। शन्‍ती है। हारी 
ईदी पुतार रेसा--ह रे/ ४ दांत हल 4 दत्त अद प्‌ 3 राज ए|अच्पौ 
डोग है हा एइ 46 ४7१ क एोए बाशजा क “मर हुए है दाप भीएठ है एत 
पुल 4 दाग--पूप ग4 बएयुवा इ इज है? बह राजाब हाजी होता पैवरँ 
ग बाग थे शाशरर बे “क९ हज्जा # 0 त्यादय 7 7एए सतत अपार 
दिए ३ एव कैट सच ३ पलक तस्स्यागा अब प्याज बरगा शोर 
अं वहाजी की वही सादा वगाएी कै4 झय को वा 5 हजता हरा हिए उस पर 
मदर बजा ह0ए साई वरबाण दो लिराए हुए दहन शाया होंठा। सर॑दाही 
सादा हज इप्च है। अगर रद दियारा वा हुई>गाहलर सागर हुए कए रेट 
हुएए। दिये दिनों दिचाए में दुशका अरभ भरजारी हो। का जात होश एते 
दुए जहर ह। ६7 जार केस जाय हेगगा भी जायें भूत रेत आय भी बारें रस 
एक सा 4 अऑतितिबा सब झाएँ। आईं दुप ब्यता अब को ऐसा है 78 ध्योति 
अम्प हुए शुपाा है एव बयवित रूम्प कुछ शानरा है इा/वाट अब! सभीज है 

तब रुप एक स्पतिर शष्प हो देशया कट ७३ ब्यति रूप बुछ खुगा सदी एक 
स्पतित अस्प हु9 जाताश सही बी भरूगा अर्पात्‌ मय ( बपणा अगरा है।'' बहो 
शर्रोशन इग्तु है जहाँ शितदी भौर दिपिप एफ हो जात है। ज” एक हीं सौता गौए 
हज हूँ बता है उर हज दी आबाये और हम ही! तिप्प है जब हज ही सच्टा औौए 
हम ई सृष्ट है कल तमी घप बट साश द्वोता है बयोरि हसे अयभौर कएजेबाहा 

और कोई शबवा कुछ कटी है। हमार अतिरिता जय और बुए मी गटी है तब हमें 

अप शिशायेगा बीज ? दिन प्रीरित यदी तत्त सुमगा ह्वोपा। अम्प सब जिषाएों 

को दूर झर री--औौर लव इर दोइशरर क्र शो विरल्दर डइसशी आवृत्ति 





१ बृहरारब्यक उपशिदव ॥५॥६।॥। 
३ बज लात्यत्‌ पध्यति शाप्यक्पूशोति शाश्पद्‌ दिजानाति ल शूवा। 
जब यतराश्पए धश्मत्पश्पश्यूनोत्वल्पर्‌ बिजागाति शाल्पणू।॥ 
+-स्मायोम्दौषशिषद ॥क१ रही है 
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करो । जब तक वह हृदय मे न पहुँचे, जब तक प्रत्येक स्नायु, प्रत्येक मास-पेशी, 


यहाँ तक कि प्रत्येक शोणित-विंदु तक हम ही वह हैं, हम ही वह हैं, इस भाव से पूर्ण - 


न हो जाय, तव तक कान के भीतर से यह तत्त्व क्रश भीतर प्रवेश कराना होगा। 
यहाँ तक कि मृत्यु के सामने होकर भी कहो--हम ही वह हैं। भारत मे एक सन्यासी 
थे--वे शिवो5ह,शिवो5ह की आवृत्ति करते थे। एक दिन एक वाघ आकर उनके ऊपर 
कूद पडा और खीच ले जाकर उसने उन्हें मार डाला। जब तक वे जीवित रहे, 
तब तक शिवो<5ह, शिवो5ह ध्वनि सुनी गयी थी ! मृत्यु के द्वार मे, घोरतर विपद्‌ मे, 
रणक्षेत्र मे, समुद्रतछ मे, उच्चतम पवेत शिखर मे, गी रतर अरण्य मे, चाहे जहाँ 
क्यो न पड जाओ, सववंदा अपने से कहते रहो--'मैं वह हैं, मैं वह हूँ, दिन-रात 
पोलते रहो, “मैं वह हूँ ।” यह सर्वोत्कृष्ट वल है, यही धर्म है। 'दुर्बेंल व्यक्ति कभी 
आत्मा को लाभ नहीं कर सकता।' कभी मत कहो हि प्रभो! मैं अति 
अधघम पापी हूँ ।' कोन तुम्हारी सहायता करेगा ? तुम जगत्‌ के साहाय्य-कर्ता 
हो--तु म्हा री इस बात मे फिर कौन सहायता कर सकता है ? तुम्हारी सहायता 
करने मे कौन मानव, कौन देवता अथवा कौन दैत्य सक्षम है? तुम्हारे ऊपर और 
किसकी शक्ति काम करेगी ? तुम्ही जगत के ईश्वर हो--तुम फिर कहाँ सहायता 
दूँढोगे ? तुमने जो कुछ सहायता पायी है, अपने निज के अतिरिक्त और किसी 
से नही पायी । तुमने प्राथेना करके जिसका उत्तर पाया है, उसे अज्ञतावश तुमने 
सोचा है कि अन्य किसी पुरुष ने उसका उत्तर दिया है, किन्तु अनजान मे छुमने स्वय 
ही उस प्रार्थना का उत्तर दिया है। तुमसे ही सहायता आयी थी, किन्तु तुमने आग्रह 
के सहित कल्पना कर ली थी कि अन्य कोई तुमको सहायता भेज रहा है। तुम्हारे 
पाहर तुम्हारा साहाय्य-कर्ता और कोई नही है---चुम ही जगत्‌ के स्रष्टा हो। रेशम 
के कीडे के समान तुम्ही अपने चहुँओर जाल का निर्माण कर रहे हो। कौन तुम्हारा 
उद्धार करेगा ? तुम यह जाल काट फेंककर सुन्दर तितली के रूप मे-भुक्त आत्मा- 
रूप भे बाहर होकर आओ | तभी, केवल तमी--तुम सत्य का दछ्यंन करोगे। सर्वेदा 
अपने मन से कहते रहो, 'मैं वह हैं।” ये शब्द तुम्हारे मन के कूडा-करकट को भस्म 
कर देंगे, उससे ही तुम्हारे मीतर पहले से ही जो महाशक्ति अवस्थित है, बह प्रकाशित 
ही जायगी, उससे ही तुम्हारे हृदय मे जो अनन्त शक्ति सुप्त भाव से विद्यमान है, 
वह जग जायगी। सर्वदा ही सत्य-केवल मात्र सत्य-सुनकर ही इस महाशक्ति का 
उद्वोधन करना होगा। जिस स्थान मे दुर्बलता की चिन्ता विद्यमान है, उस स्थान 





१ नायमात्मा बलहीनेन रूच्या "मुण्डकोपनिषद्‌त। ३।श४़॥ 
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की मोर बृष्टिपात तक मत करो । यदि ज्ञानौ होगा चाहते हो तो सब भ्रकार कौ 
सुर्वक्ता का परिहार करो। 

साबना मारम्म करते के पहले मन में जितसे प्रकार के सस्येह आ सकते हैं, एव 
का तिराकरण कर को। युक्‍्ति तर्क विचार जहाँ तक कर सको करो। एसके 
परचात्‌ जब तुमसे मन मै दृढ़ तिश्भय किसा कि महौ एम केमल मात्र महा एप 
है और कुछ सही है, तब फिर तक मे करो ठब मुँह एकवम बर्व करो। तब 
फिर तक-युक्ति ले मुरौ स्वतः सौ तर्क म करो । फिर तर्क-युक्ति का प्रयोजन कया? 
तुमने तो दिचाए करके दृप्ति-हाम किया है, तुमने तो समस्या का सभाषात 
कर छिया है, अब तो फिर फ्ेप जया है ? शब सत्म का साक्षात्कार करता होंगा। 
फिर बृषा तर्क मे मभिक ममूस्य काघ्नदरस से फू गया है? मगर उस सत्य का 
ब्याग करसा होगा तथा जो कोई गिच्ार तुमको देजस्थी बताये उसे डी प्रश्न 
करणा होगा एग जो दुबेरू बनाये उसका ही परित्पाग करना होगा। भक्त मूवि 
प्रशिमा आदि और ईसबर का ध्यात करते हैं। महौ स्वामागिक साभना-मनारौ है 
किम्तु उसकी गति मग्द होतौ है। पोजी शपती देह के अस्यस्तर के विभि्न केश 
अबजा चक्र पर ध्यान करते है और सन के मौठ९ के शक्तिसमूह की परिचाकता 
करते हैं। शञानी कहते हैं, मत का भौ मस्तित्व नही है. देइ का भौ शस्तित्व मी 
है। इस बेह शौर मग॒ के विचार को दूर कर देना होगा अतएव उनका विचार करती 
अज्ञानोजित कार्य है। बह भातो एक रोग को कराकर दूसरे रोप को मारो 
करने के समान है। अतएब उसका ध्यात ही सबकौ मपेक्ना कठिस है--नेवि तैति 
है सकल बस्तु के अस्तित्व का ही निरास करते हैं तथा जो छेप रहता है बहौ मात्मा 
है। महौ सबकी शपेसा सधिन विस्लेवलाए्मक साभत है। शातौ केवरू सात्र विस्तेयण 
के बर्त से लगद्‌ को आत्मा से विज्छिप्त करता चाहऐ हैं! हम शाती हैं! यह बात 
कहुता सत्पन्त सहज है किल्पु सघार्ण श्ञाती होता बढा हो कठित है। बेव कहते 4 मा 

“पथ अष्यस्त दीर्ष है, यह मातो छूरे कौ टीस्च घार के उसर से अछता है विस्यु 
निराश मत हो। उठो थागो जब तक उस चअरम रूझ्य कौ स प्राप्त कर हो 
लदबो | 

अतएब हातौ का ध्यान किस प्रकार हुआ ? ह्वानौ देइ-मन विपमक सब प्रकाए 


के गिचारो को बू्‌र करता चाइते हैं सौर थे इस विधार को तिकाकू भाहूर करता 


१ उत्तिप्ठत लाप्रत प्राप्प बराप्तिबोषत। 
शुरएत्प बारा निशिता डुरत्पपा 
दुर्"े षणस्तत्कदपों बबल्ति॥ कछोपलियद ।॥।३।३।१४।॥॥ 
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चाहते हैं कि हम शरीर हैं। दृष्टातस्वरूप देखो, ज्योही हम कहते हैं, हम अमुक 
स्वामी हैं, उसी क्षण देह का भाव आ जाता है। तव क्या करना होगा ? मन पर 
वलपूर्वक आधात करके कहना होगा, 'हम देह नही हैं, हम आत्मा हैं।” रोग ही जाये 
अथवा अत्यन्त भयावह आकार मे मृत्यु आकर ही उपस्थित हो, कौन चिन्ता करता 
है? हम देह नही हैं। देह को सुन्दर रखने का यत्न क्यो है ” भ्रम को एक वार 
फिर भोग करने के लिए ! इस दासत्व को जारी रखने के लिए ? देह जाय, हम 
देह नही है। यही ज्ञानी की सावना-प्रणाली है। भक्‍त कहते हैं, “प्रभु ने हमे इस 
जीवन-समुद्र को सहज ही लूँघने के लिए यह देह दी है, अतएव जितने दिनो तक यात्रा 
शेष नहीं होती, उतने दिनो तक इसकी यत्नपूर्वक रक्षा करनी होगी।* योगी कहते 
हैं, “हमे देह का यत्न अवश्य ही करना होगा, जिससे हम घीरे घीरे साघना-पथ पर 
आगे वढकर अन्त में मुक्तिलाभ कर सकें।” ज्ञानी सोचते हैं, हम अधिक विलम्ब 
नही कर सकते। हम इसी क्षण चरम लक्ष्य पर पहुँचेंगे। वे कहते हैं, “हम नित्य- 
मुक्त हैं, किसी काल मे ही हम वद्ध नही हैं, हम अनन्त काल से इस जगत्‌ के ईश्वर 
हैं। हमे तब पूर्ण कौन करेगा ? हम नित्य पूर्णस्वरूप हैं।” जब कोई मानव स्वय 
यूर्णता को प्राप्त होता है, तब वह दूसरे में भी पूर्णता देखने छगता है। लोग जब 
दूसरे मे अपूर्णता देखते है, तव यह समझना होगा कि अपने निज के मन की छाप 
दूसरे पर पडने के कारण ही वे इस प्रकार देखते हैं। उनके निज के भीतर यदि 
अपूर्णता न रहे तो वे किस प्रकार अपूर्णता देखेंगे ? अतएव ज्ञानी पूर्णता-अपूर्णता 
की कुछ भी चिता नहीं करते। उनके पक्ष मे उनमे से किसीका भी अस्तित्व नही 
है। ज्योही वे मुक्त होते हैं, वे फिर भछा-बुरा नहीं देखते। भला-वुरा कौन देखता 
है? वही जिसके निज के भीतर भला-बुरा होता है। दूसरे की देह कौन देखता 
है ” जो अपने को देह समझता है। जिस क्षण तुम देहभावरहित होगे, उसी क्षण 
फिर तुम जगत्‌ नही देखने पाओगे। वह चिर काल के लिए अन्तहिंत हो जायगा। 
ज्ञानी केवल बौद्धिक विचार स्वीकृति के बल से इस जड-बन्धन से अपने को 
विच्छिन्न करते हैं। यही नेति” 'नेति' या नकारात्मक मार्ग है। 


बहु रूप मे प्रतीयमान एक सत्ता 
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पत्रावली 
(श्रीमती ओलि बुल को लिखित ) 


आलमवाज़ार मठ, 
कलकत्ता, 
२५ फरवरी, १८९७ 

प्रिय श्रीमती बुल, 

भारत के दुर्भिक्ष-निवारण के लिए सारदानन्द ने २० पौंड भेजा है। किन्तु 
इस समय उसके घर मे ही दु्भिक्ष है, अत पुरानी कहावत के अनुसार पहले उसीको- 
दूर करना मैंने अपना श्रेष्ठ कतेब्य समझा। इसलिए उस घन का प्रयोग उसी रूप 
से किया गया है। 

जुलूस, वाजे-गाजे तथा स्वागत-समारोहो के मारे, जैसा कि लोग कहते हैं, मुझे 
मरने की भी फुर्सत नही है--इन सबसे में मृतप्राय हो चुका हूँ । जन्मोत्सव समाप्त 
होते ही मैं पहाड की ओर भागना चाहता हूँ। 'केम्ब्रिज सम्मेलून' तथा 'ब्रुकलिन 
नैतिक समिति” की ओर से मुझे एक एक मानपत्र प्राप्त हुआ है। डॉ० जेन्स ने 
न्यूयार्क वेदान्त एसोसिएशन' के जिस मानपत्र का उल्लेख किया है, वह अभी तक 
नहीं गाया है। 

डॉ० जेन्स का एक पत्र और भी आया है, जिसमे उन्होंने आप लोगो के सम्मेलन 
के अनुरूप भारत में भी कार्य करने का परामश् दिया है। किन्तु इन बातो की ओर 
ध्यान देना मेरे लिए प्राय असम्भव है। मैं इतना अधिक थका हुआ हूँ कि यदि मुझे 
विश्वाम न मिले तो अगले छ माह तक मैं जीवित रह सकूँगा भी या नही, इसमे मुझे 
सन्देह है। 

इस समय मुझे दो केन्द्र खोलने हैं---एक कलकत्ते मे तथा दूसरा मद्रास मे॥ 
भद्रासियों मे गम्भीरता अधिक है और वे छोग ईमानदार भी खूब हैं और मेरा यह 
विश्वास है कि मद्रास से ही वे लोग आवश्यक घन एकत्र कर लेंगे। कलूकत्ते के 
छोग, खासकर आभिजात्य वर्ग के लोग, अधिकाश देश-भवित के क्षेत्र मे ही उत्साही 
हैं और उनकी सहानुभूति कमी कार्य मे परिणत नहीं होगी। दूसरी ओर इस देश- 
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में ई्प्पस तन्चा निप्दृर प्रकृति के छोर्यो की संरया अध्यन्त अभिन है, जो मेरे शमाम 
बार्यो को तहस-सहुस कर घूस मे सिखाने मे कोई कसर गहीं उठा रखगे। 

जाप तो यह अच्छी छरह से जानती है कि बापा बितमी अधिक होती है, मेरे 
जल्दर की भावना मी उतनी हौ बसबती हो उठती है। सस्मासियों तबा महिलाओं 
के छिए पूषक पृथक एक एक गंख एथापित ग रने के पूर्व ही यदि मेरौ मृत्पु हो जाय 
हो मेरे जौबन का प्रत असमाप्त ही रह घायया। 

मुझे इग्लैष्ड से ५. पौष्द तबा भी स्टर्डी से ५ पौष्द के छम्मग प्राप्त 
हुए है। उप्के साथ आपके दिये हुए घत को जोड़ने से मुझे गिएबास है कि मैं दोगो 
कार्तों का कार्य प्राएम्म कर सकंगा। जत' यह उचित प्रतीस होता है कि जाप यथा 
सम्मब पीम झपना दुपमा भेज दें। सबसे सुरक्षित उपाय यह है कि अमेरिका के 
किसी बैक में ज्ञाप अपने तथा मेरे सयुक्त ताम से शपया जमा कर में जिससे हममें से 
कोई मी उसे निकाछ सके। यदि रुपया निकासने के पूर्ष हो मेरौ मृत्पु हो जाय तो 
आप सम्पूर्ण दपयो को सिकाशकर मेरी अभिकछापा के अनुसार श्यम कर सकेगी । 
इससे मेरी मृत्यु के बाद मेरे बन्भू-दान्बर्गों में से कोई मी उस धन को छेकर किसी 
प्रकार की गड़बड़ी सही कर सक्मे! इस्सैब्ड का झपया भौ उसी प्रकार मेरे तपा 
प्री स्टर्डी के ताम से बैक मे जमा किया जा चुका है! 

सारदातन्इ को सेरा प्यार कहना तजा श्राप मी मेरा ब॒प्रीम प्माए तबा चिर 


ह्तज्ञता प्रहण कर | 
बापवा 


विवेकातत्द 
(भौ सरक्चन्त चकऋगर्ती को लिखित) 
४ शो शगबते रामहकृश्याम 
बालिलिय 
१९ सार्च १८९७ 


झुमपत्तु। बासौर्थादप्रेमालिगतपूर्वरूमि्ं मदतु तब प्रौतये। पाम्चनौतिकं 
में पिजरशभबुता किचित्सुस्वतरम्‌। रअरूपुरोहिससिसण्डितशिक्षरानि पुनस्श्मौ- 
बयत्ति सृत्यायादपि छतानिति सब्ये। प्रमणाधापि कबस्चअददूरीमूलेस्पलुसधामसि। 
गत्ते हृश्यौह्देपकरं सुसुझ्ृत्य शिपिमऊूवा स्यम्मित॑ तख्लपा अनुू्त पूर्षमू। ठशैब 
प्ारवते वरह्मलि छत रुसाणातुं प्रहरति। “सात्प' फथा विधतेप्पवाय। क्यर्तसु 
शा भावना अविकरपि्क बावप्ताबिए्तानामेकात्तश्पः कृताहुतानाबू। तदतु स्फए 





ह्नेण्ष्‌ पत्रावली 


सैव ब्रह्मप्रकाश सह समस्तविषयप्रध्वसे । आगामिनों सा जीवन्मुक्तिस्तव हिताय 
सवानुरागदाद्येनैवानुसेया । यावे पुनस्त लोकगुर महासमन्वयाचार्य क्री १०८ 
रामक्ृष्ण आविर्भवितु तव हृदयोद्देश येन वे कृतकृतार्थस्त्व आविष्कृतमहाशौरय 
लोकान्‌ समुद्धतूं महामोहसागरात्‌ सम्यग्यतिष्यसे। भव चिराधिष्ठित ओजसि। 
चौराणामेव करतलूगता मुक्ति कापुरुषाणाम्‌। हे वीरा, बद्धपरिकरा भवत; 
सम्मुखे शत्रव महामोहरूपा । 'श्रेयासि बहुविध्नानि” इति निश्चितेषपि समधिकतर 
कुरुत यत्नम्‌। पश्यत इमान्‌ लोकान्‌ मोहम्राहग्रस्तान्‌। श्रृणुत भहो तेषा हृदयदभेद- 
कर कारुण्यपुर्ण शोकनादम्‌। अग्नरगा भवत अग्नगा हे वोरा, मोचयितु पाश बद्धा- 
नाम्‌, इलययितु क्लेदभार दीनानाम्‌, द्योतयितु हृदयान्धकूप अज्ञानाम्‌ अभीरभोरिति 
घोषयति वेदान्तडिण्डिस । भूयात्‌ स भेदाय हृदयप्रन्यीना सर्वेषा जगन्निवासिनामिति । 

तवेकान्तशुभभावुक' विवेकानन्द' । 


(हिन्दी अनुवाद) 
5 नमो भगवते रामक्ृष्णाय। 


झुभ हो। आशीर्वाद तथा प्रेमाल्गिनपूर्ण यह पत्र तुम्हे सुख प्रदान करे। इस 
समय मेरा पाचभौतिक देहपिजर पहले की अपेक्षा कुछ ठीक है। मुझे ऐसा प्रतीत 
होता है कि पर्वेतराज हिमालय का बर्फ से आच्छादित शिखर-समूह मृतप्राय मानवो 
को भी सजीव बना देता है। मैं यह अनुभव कर रहा हूँ कि रास्ते की क्लान्ति भी 
कुछ घट चुकी है। तुम्हारे हृदय मे मुमुक्षुत्व के प्रति जो उत्कण्ठा है, जो तुम्हारे 
पत्र से व्यक्त होती है, मैंने उसे पहले से ही अनुभव कर लिया है। यह मुमुक्षुत्व ही 
ऋमदा नित्यस्वरूप ब्रह्म मे एकाग्रता की सुष्टि करता है। मुक्ति-लाभ करने का 
ओर कोई दूसरा मार्ग नही है।” जब तक तुम्हारे समूचे कर्म का पूर्ण रूप से क्षय न 
हो, तब तक तुम्हारी यह भावना उत्तरोत्तर बढती जाय। अनन्तर तुम्हारे हृदय 
मे सहसा ब्रह्म का प्रकाश होगा तथा उसके साथ ही साथ सारी विषय-वासनाएं 
नष्ट हो जायेंगी। तुम्हारे अनुराग की दुढता से ही यह स्पष्ट है कि तुम शीघ्र ही 
अपनी कल्याणप्रद उस जीवन्मुक्त दशा को प्राप्त करोगे। अब मैं उस जगत्‌गुरु 
महासमन्वयाचार्य श्री १०८ रामकृष्ण देव से प्रार्थना करता हें कि तुम्हारे हृदय मे वे 
आविर्भूत हो, जिससे तुम कंतकृत्य तथा दृढ़चित्त होकर महामोहसागर से लोगो के 
उद्धार के लिए प्रयत्न कर सको। तुम चिर तेजस्वी बनो। वीरो के लिए मुक्ति 
करतलगत है, कापुरुषो के लिए नदही। हे वीरो, कटिबद्ध हो, तुम्हारे सामने 
महामोहरूप शत्रु-समूह उपस्थित है। श्रेय-आप्ति मे अनेक विध्न हैं'-यह्‌ निश्चित है, 


६-२० 
्ः 
॥ है 
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फिर भी सधपिकापिर प्रयत्न करते रहो। महामोह के प्राह से प्रस्स छोमो की ओर 
दृष्टिपाठ करो हाम उनके हृदयबे थक कदणापूर्ण आर्तताद को सुनो) हे बीरो बर्यों 
को पाशमुक्त करते के लिए, दरिदरों के कप्टों को गम करने के छ्लिए तबा वशजरनों 
के अन्तर का असीस मपकार तूर करने के क्िए आये बढ़ो। बढते जानो--धुनो 
बेदास्ट-इुन्दुसि बदाकर निडर बसने की कैसौ उदूषोपणा कर रहा है। बह दुन्दुभि- 
भोप समस्त घबपद्वासियों की हृदय-प्रत्बियों को विडिडझम्त करने म॑ समर्प हो। 
तुम्हारा परम घुमाकाल्ती 
विवेकानरद 


(“मोरती' कौ सम्पादिका भीमतौ सररा भौपास को छिलिंत) 


४ तू सत्‌ 
रोज बंक 
बरंबात राजमबन 
दार्जिप्तिम 
६ म्रैं| १८९७ 


मास्यबषर महोदया 

जापके द्वारा प्रेषित भारतौ' की प्रति पाकर बद्भृत अनुयूद्दीय हुँ। जिस उद्देश्प 
के किए गैंते मपता ममध्य जीबत अपित कर दिया है उसके किए माप जैसौ युणज्ञ 
महिराओ का साथुगाद पाकर मैं अपने को बन्‍्य समझता हूँ। 

इस जीवत-सग्राम मे ऐसे बिरख हौ पुरुष है, जो गये मार्मों के प्रर्तको का 
समर्थम करें, मद्विराभों की तो बात हौ दूर है। हमारे जमाये देस में गह बात 
बिसेप रूप से देखने मे जातौ है। अतएबं बगाल कौ एक बिबुपौ सारीसै 
छादुबाव मिलते ढ़ मूस्य सारे मारत के पुदष बवर्य की तुमुरू प्रशंसा "बलि से कही 
बढ़कर है। 

मगबाम्‌ करें, इस दैध में आप जैसी शतेक महिशाएँ जाम दें और स्वदेण की 
जप्नति में अपने जीबन का उत्सर्म करे। 

“मारतौ पत्रिया मैं आपने मेरे सम्बन्ध से जो फेख लिझा है प्रतके विपय 
में मुझ भुछ बढ़ता है जो यह है भारत के मंगकत के ्िए ही पाइत्नाप्प दैप़ा में 
घममे प्रचार हुआ है जौर आगे मौ होपा। पट्ट मेरी चिर घारणा है कि परिचमी 
दैयों कौ सहायता बे बिसा हम कोर्यों का अम्युत्यान सह हो सकेपा। इस दैश्व से 


३०७ पत्नार्वलो 


न तो गृणो का सम्मान है और न आर्थिक वर, और सर्वाधिक शोचनीय वात है 
कि व्यावहारिकता लेझ मात्र नही हैं। 
इस देश में साध्य तो अनेक हैं, किन्तु साघत वही। मस्तिष्क तो है, परन्तु 
हाथ नहीं। हम लोगो के पास वेदान्त मत है, लेकिन उसे कार्य रूप मे परिणत 
करने की क्षमता नही है। हमारे ग्रन्थों में सावंभोम साम्यवाद का सिद्धान्त है, 
किन्तु कार्यो मे महा भेद वृत्ति है। महा नि स्वार्थ निष्काम कर्म भारत मे ही 
प्रचारित हुआ, परन्तु हमारे कर्म अत्यन्त निर्मम और अत्यन्त हृदयहीन हुआ 
करते हैं, और मास-पिण्ड की अपनी इस काया को छोडकर, अन्य किसी विषय 
मे हम सोचते ही नही। 
फिर भी प्रस्तुत अवस्था मे ही हमे आगे बढ़ते चलना है, दूसरा कोई उपाय 
नही। भले-बुरे के निर्णय की शक्ति सबमे है, किन्तु वीर तो वही है जो अम- 
प्रमाद तथा दु श्पूर्णं ससार-तरगो के आघात से अविचल रहकर एक हाथ से 
आँसू पोछता है और दूसरे अकम्पित हाथ से उद्धार का मार्ग प्रदर्शित करता है ! 
एक ओर प्राचीनपथी जड पिण्ड जैसा समाज है और दूसरी ओर चपल, अधीर, 
आग उगलनेवाले सुधारक वृन्द हैं, इन दोनो के बीच का मध्यम मार्ग ही कल्याण- 
कारी है। मैंने जापान मे सुना कि वहाँ की लडकियों को यह विश्वास है कि यदि 
उनकी गुडियो को हृदय से प्यार किया जाय तो वे जीवित हो उठेंगी। जापानी 
बालिका अपनी गुडिया को कभी नहीं तोडती। हे महाभागे ! मेरा भी विश्वास 
है कि यदि हतश्री, अभागे, निर्बुद्धि, पददलित, चिर बुभुक्षित, झगडालू और ईर्ष्याल 
भारतवासियो को भी कोई हृदय से प्यार करने लगे तो भारत पुन जाग्रत हो जायगा। 
भारत तभी जागेगा जब विद्याल हृदयवाले सेकडो स्त्री-पुरुष भोग-विकास और 
सुख की सभी इच्छाओं को विसरजित कर मन, वचन ओर शरीर से उन करोडो 
भमारतीयो के कल्याण के लिए सचेष्ट होगे जो दरिद्रता तथा मूर्खेता के अगाघ 
सागर मे निरन्तर नीचे डूबते जा रहे हैं। मैंने अपने जैसे क्षुद्र जीवन में अनुभव 
कर लिया है कि उत्तम लक्ष्य, निष्कपटता और अनन्त प्रेम से विदव-विजय की जा 
सकती है। ऐसे गुणों से सम्पन्न एक भी मनुष्य करोडो पाखण्डी एवं निर्देयी मनुष्यों 
की दुबृद्धि को नष्ट कर सकता है। 
पाइचात्य देशो मे मेरा फिर जाना अभी अनिश्चित है। यदि जाऊं तो यही 
समझिएगा कि भारत की भलाई के उद्देश्य से ही। इस देश मे जन-बल कहाँ है ? 
अर्थ-बल कहाँ है ? पारचात्य देशों के अनेक स्त्री-पुरुष भारत के कल्याण के निमित्त 
अति नीच चाण्डाल आदि की सेवा भारतीय भाव से ओर भारतीय घर्मं के माध्यम 
से करने के लिए तैयार हैं। देश मे ऐसे कितने आदमी हैं? और आशिक बल | [ 














न 
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मरे स्वागत में लो स्पय हुआ उसके लिए घन-सग्रह करने में बसकत्ताबासियों 

ते मेरे स्पास्यात कौ ब्यवस्था कौ और टिकट बचा फिर मी कमी रह मगौ जौर 

कर्च चुकाने क किए तौन सौ रुपये का एक बिरू मेरे सामने पंध किया मया ! ! 

इसमे सिए मैं किसौको दोप गही ये रहा हूं सौर ग किसीकौ निन्‍्दा कर रहा हूँ 

डिन्तु मैं केबल यही बताना आाहता हुँ कि परि्रमी देपों से जत-भस और घत- 

बल की सद्यायता मिसे बिना इम छोर्गो का कस्यात्र होना असम्मव है। इति। 
चिर हृतश तपा प्रमु से आपके कल्याण का आकासौ 


विवेकानरर 
(स्वामौ रामहष्णातत्द को डिखित) 
एम एन बरर्जो का मकाह 
दाजिठिंस 
ए मप्रैफ़त १८९० 


प्रिय पषि 

अब तक तुम झोग मिरत्रय हो महास पहुँच चुके होगे। गिसगिरि अवश्य 
है तुम लोगों कौ जागमगत क एठा होगा ता सदासस्‍्द सेगा में रूमा हौगा। मास 
मे पूर्भ सात्बिकता कै साथ अर्चतादि करने होपि। एजोगुघ उनमे खेस मात मी न हो 
आहार्सिना प्वायर जब तक मद्रास पहुँच चुका हौया। विसौ भी ध्यकिति के साथ 
बाइ-बिगाद श करमा--सद्या सास्त भाव अपताना। इस समय शिश्रगिरि के 
जबन में हो भी रामहप्ज कौ स्वापता कर पूजादि करते रहो। विन्तु ध्यान रहे 
कि पूजा बहुत छस्मगी तबा छाहम्गरपुकतर सहोने पाये। उस बच्चे हुए समय का 
उपपोस कण चछाने ता स्पाकस्यानाईे में होता चाहिए। इस दिपा में जिठसा कर 
स्को उतना हौ अच्छा है। दोनों पत्रों की देस-रैल तथा जहाँ तक हो सके उसकौ 
झट्टायता बरते रहुता। वि्मिरिं की दो दिपया कस्याएँ हैं। उनको ऐिप्ता 
प्रदाग करता तजा इसका बिशेप ध्यात रघना कि उतके द्ाए उस्ती प्रकार कौ 
और भी दिवदाएँ अपने पमें कौ प्द्टी जानरारी और थोड़ी-बहुत शस्ह्ृत ता 
अप्रेडौ कौ शिक्षा प्राप्त कर सक़। विश्लु यह बास अपने को छद्मा दूर रखते हुए 
ही करता। युबतिएोँ के शम्मुस अध्यप्त लाबधान रहता सिगाख आजाएयक है 
कर्पोढ़ि एक भार पतन होते पर और कोई ं पति गहीं है तबा उत अप के 
हिए शा जौ गई है। 

बृप्त (स्वामी रइागरर) थो पुत्ते मे बादा है--एते रमाभार ते अत्यन्त 
विशित हूँ. डिल्ु पैसे शुगा है कि बढ पावर कुठा गदईी है, अतः खतरे की कौई 


फ्स फेहै 
रफ् 
फबा हे 
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बात नहीं। जो कुछ भी हो, गगाघर ने जो दवा भेजी है, उसका प्रयोग अवदय 
होना चाहिए, प्रात काल पूजादि सक्षेप मे सम्पन्न कर विलंगिरि को सपरिवार 
बुलाकर कुछ गीता तथा अन्य घामिक पुस्तको का पाठ करना। दिव्य राघा-कृष्ण 


प्रेम सम्बन्धी किसी भी प्रकार की शिक्षा की कुछ भी आवश्यकता नही है। केवल 
सीता-राम तथा महादेव-पार्वती विपयक शिक्षा प्रदान करना। इस विपय में किसी 
प्रकार की भूल न होनी चाहिए। याद रखो कि युवक-युवतियों के अपरिपक्व 
मन के लिए राघा-कृष्ण के अपाथिव सम्बन्ध की लीला एकदम अनुपयुक्त है। 
खासकर विलगिरि तथा अन्य रामानुजी लोग रामोपासक हैं, उनके विशुद्ध भाव 


नष्ट न होने पावें। 


अपराक्त मे साधारण लोगो के लिए उसी प्रकार कुछ आध्यात्मिक प्रवचन 


देते रहना। इसी तरह धीरे धीरे पर्वतमपि लड्भ येत्‌ । 


परम विशुद्ध भावो की सदा रक्षा होनी चाहिए। किसी भी तरह से वामाचार' 
का प्रवेश न हो। आगे प्रभु स्वय ही बुद्धि प्रदान करेंगे---डरने का कोई कारण 
नही है। विलूगिरि को मेरा सादर नमस्कार तथा सप्रेम अभिवादन कहना। 


अन्यान्य भकक्‍तो से भी मेरा नमस्कार कहना। 


मेरा रोग पहले की अपेक्षा अब कुछ जान्त है---एकदम दूर भी हो सकता 
है--भ्रभु की इच्छा पर ही सव कुछ निर्भर है। तुम्हें मेरा प्यार, नमस्कार तथा 
आशीर्वाद । किमघिकमिति। 


पुनशच---डॉक्टर नन्‍्जुन्दा राव को मेरा विश्ञेष प्रेमाभिवादन तथा आशीर्वाद 
कहना तथा जहाँ तक हो सके उनकी सहायता करना। ब्राह्मणेतर जाति मे सस्कृत 
के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी पूरी चेष्टा करना। 


महाशया, 


आपने मेरी कार्य-प्रणाली के सम्बन्ध मे जो पूछा है, उस विषय में सबसे 
आवश्यक बात यह कहनी है कि काम उसी पैमाने पर शुरू करना चाहिए जो अपेक्षित 
परिणामों के अनुरूप हो। अपनी मित्र कुमारी मूलर के मुंह से आपकी उदार 


(श्रीमती सरला घोपाल को लिखित) 


द्वारा श्रीयुत एम ० एन० बनर्जी, 


विवेकानन्द 


बि० 


दार्जिलिंग, 


र४ अग्रेल, १८९७ 
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हि ०६ “अल मु 
त 
विवेकातरद धाहित्म ३१९ का 
बुद्धि, स्वद्ेस प्रेम सौर इृढ़ अम्यवसान कौ अहुत सी बातें मैं सुन चुका हैं और मापकरी दिक्नय गये 
विद्वता का प्रमाण तो प्रत्पप्त हौ है। आप मेरे शुद्ध जौबम की भमष्प बैप्टा कै सप्|। 


शिपय में जानना चाहती हैँ मैं इसको अपना बहुत बड़ा सौमाम्प मागकर इस छोटे गपस्चईे 
से पत्र म यबासम्मड निवेदन करने का प्रसत्म करूँगा! परस्ु पहछे मैं आपके पपतरण 
बिच्ञार-बित्तत के सिए मपनौ परिपक्व मास्पताओं को शापके सम्मुल रखता हूँ। हित ईेपरर 





हम लोय सदा पराषीन रहे हैं, मर्गाद्‌ इस मारतमूमि में जनउमुराय को कमी ऐप 
भी अपनी मारम-स्वस्न बुद्धि को उद्दीप्व करते का मौका सदी दिया गया। पश्चिमौ पर कप 
दैस आज कई सदियों पे स्वाधीनता की शोर बड़े बेग पे बड़ रहे हैं। इस मा दपरे! 
में कौलौस्ज प्रया से सेकर लात-पान तक सी गिपय राजा ही सिपटाते आामे हैं। श़ 
परल्तु परिचमौ देशों मे समी कार्य जतता मपने-माप ग रती है। ऐश 

अब राजा किसी सामाजिक विपम में हाथ गहीं डाहते तो भी भारदौय बनता हा 
में जब तक झ्ात्म-निर्भरता तो दर रहौ थोड़ा सा आत्मविश्वास भौ पेदा ग्ठी प्ज 
हुशा। जो खात्मजिश्यास बेदाम्त कौ मी है बह किचित्‌ भी यहाँ व्यवहार में स्छ्स 
परिणत नही हुमा है। इसीसिए परिचरमी प्रभाष्रौ--अर्वात्‌ पहछे उद्देस्प की भर्षा, र ला 
और तब तमाम एाक्तियो के साथ उसे पूरा करता--इस देख में जौ तक धफ़क प््प्घ है 
ही हुई है और इसौरिए हम विदेशी पाउत के जपौय इतने अधिक स्वितिश्रीरू क्या 
(००:४८ +र० ००) दिज्लायौ पड़ते हैं। पदि यह सत्य हो तो जनता में चर्ा या यार हि 
सार्वजतिक बाद-विषाद के हारा किसी बड़े काम को सिद्ध करते कौ बेष्टा करता हे ण्छा 
जूबा है। जम सिर हौ मह्दी तो सिर मे वर्द कैसा? चमता कहाँ है? इसके । 0५७) 
घिबा हम ऐसे सक्तिहीत हैं कि सददि हम किसी गिषय की चर्चा छुरू करते हैं टो कक 
उस्तीमे हमारा सारा बहू फूग जाता है और कोई काम करने के सिए छुछ मी ध्ेप | रे प्र, 
मद्दी रह जाता। झापद इसौकिए्‌ हम बगारु मे बड़ी बडी तैयारियाँ सौर छोटा सा | बजक्थ है 
फ्स' सदा देशा करते हैं। वूसरौ बात जैसा मैं पहऐरे दौशिख चुका हूँ मह फत कर. 
है कि माएतगर्ष के धमिका से हमे कुछ सी आधा गही है। इसक्तिए उत्तम यही कसर भा 
है कि हम भविष्य कौ खाशा रूप अपते पुबको के बीच पैयंपूर्यक बृढ़ता से चुपक्षाप गटर 
काम करें! ए्श्य। 

अब कार्ग के गिषय मे कहता हूँ. बर्तेमात सम्पता--जैंसे कि परिचमो बेसों पाता छः 
क्हौ है--और प्रात्रीत सम्यधा--जैसे कि भारत मिप्त जौर रोस आदि देशो कौ श्ग जाम 
रहौ है--इतके बीच अश्तर उसी दिल से सृरू हुआ जब सं प्विशा सम्यता जायि जि व 
उच्च जातियों से थौरे बीरे तौतच चातियों मे फैडने रूपी। मैं प्रत्पक्ष देखता हूँ दिशा 
कि जिस चाति की खतता ने विद्या-बुद्धि का जितमा ही अधिक प्रभार है, वह चाति फा। खर- 
उतनी ही उच्चत है। मारत है सत्याताप्न का मु$्य कारण महौ है कि देश कौ सम्पूर्ण घर सपोक्षे 

सैखा। शा 
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विद्या-वुद्धि, राज-णासन और दम्भ के वल से मुट्ठी भर लोगो के एकाविकार में 
रखी गयी है। यदि हमे फिर से उन्नति करनी है तो हमको उसी मार्ग पर चलना होगा, 
अर्थात्‌ जनता मे विद्या का प्रसार करना होगा। आधी सदी से समाज-सुधार 
की घूम मच रहो है। मैंने दस वर्षो तक भारत के विभिन्न स्थानों मे घूमकर देखा 
कि देश में समाज-सुधारक सस्थाओ की बाढ सी आग्री है। परन्तु जिनका रक्त 
शोपण करके हमारे 'मद्र लोगो' ने अपना यह खिताब प्राप्त किया और कर रहे 
हैं, उन वेचारो के लिए एक भी सस्था नजर न आयी ! मुसहूमान कितने सिपाही 
लाये थे ? यहाँ अग्रेज़ कितने है ? चाँदी के छ सिक्‍को के लिए अपने वाप और 
भाई के गछे पर चाक्‌ फेरनेवाले छाखो आदमी सिवा भारत के और कहाँ मिल सकते 
हैं ? सात सौ वर्षो के मुसलमान शासन मे छ करोड मुसहूमान, और सौ वर्षों के 
ईसाई राज्य मे बीस छाख ईसाई क्यो वने ? मौलिकता ने देण को क्यो विल्कुल 
त्याग दिया है? क्यो हमारे सुदक्ष शिल्पी यूरोपवालो के साथ वरावरी करने 
में असमर्थ होकर दिनोदिन लोप होते जा रहे हैं? लेकिन तव वह कौन सी शक्ति 
थी जिससे जर्मन कारीगरो ने अग्रेज कारीगरो के कई सदियो से जमे हुए दुढ आसन 
को हिला दिया? 
केवल शिक्षा | शिक्षा! शिक्षा! यूरोप के बहुतेरे नगरो मे घूमकर और 
चहाँ के गरीवो के भी अमन-चैन और शिक्षा को देखकर अपने ग़रीब देशवासियों 
की याद आती थी और मैं आँसू वहाता था। यह अन्तर क्यो हुआ ? उत्तर मे 
पाया कि शिक्षा से। शिक्षा और आत्मविश्वास से उनका अन्तर्निहित ब्रह्मभाव 
जाग गया है, जब कि हमारा ब्रह्मयभाव क्रमश निद्रित---सकुचित होता जा रहा 
है। न्यूयार्क मे मैं आइरिश उपनिवेशवासी को आते हुए देखा करता था-- 
'पददलित, कान्तिहीन, नि सम्बल, अति दरिद्र और महामूर्ख, साथ मे एक लाठी 
और उसके सिरे पर छूटकती हुई फटे कपडो की एक छोटी सी गठरी । उसकी चाल 
में भय और आँख मे शका होती थी। छ ही महीने के वाद यही दृश्य विल्कुल 
दूसरा हो जाता। अब वह तनकर चलता था, उसका वेश वदल गया था, उसकी 
चाल ओर चितवन में पहले का वह डर दिखायी नही पडता। ऐसा क्‍यों हुआ ? 
हमारा वेदान्त कहता है कि वह आइरिश अपने देश मे चारो तरफ घृणा से घिरा 
हुआ रहता था--सारी प्रकृति एक स्वर से उससे कह रही थी कि “बच्चू, तेरे 
लिए और कोई आश्ञा नही है, तू शुलूम ही पैदा हुआ और सदा गुलाम ही बना 
रहेगा ।/ आजन्म सुनते सुनते वच्चू को उसीका विश्वास हो गया। बच्चू ने अपने 
को सम्मोहित कर डाला कि वह्‌ अति नीच है। इससे उसका बरह्मयसाव सकुचित 


हो गया। परन्तु जब उसने अमेरिका मे पैर रखा तो चारो ओर से ध्वनि उठी- । | 
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| कि बच्षभू, तू मी बही भारमी है जो हम छोय हैं। आादमियों ते हो सब काम ढिसे 
हैं तेरे और मरे समास जादमौ ही सब कुछ कर सकते हैं! भीएरण बर। बच्चू 
पे मे सिर उठाया और देखा कि दात तो ठौक ही है--बस उसके अम्दर सोगा हुजा 
ब्रह्म णाग उठा मार्तों स्‍्वय प्रहमति ही ने कहा है उठो जागो रको मत बब तक 
मजिक्त पर न पहुँच जामी। 
। जैसे ही हमारे छड़के णो टिक्षा पा रहे हैं बह बड़ी तिपेषात्मक है। स्टूछ 
हे के रुड़के कुछ मी तट्टी सीखते बल्कि ल्रो कुछ अपता है उसका मौ गास हो घाता 
है, लौर इसका परिणाम होता है--प्रडा का अमाव | थो अरद्धा बेद-मेदाम्त का मूक 
। 3 भन्त है, जिस धरद्धा ने लचिकेसा को प्रत्मल यम कै पास छारर प्रस्त करने का साहछ 
हिया जिस शड्धा के बश्ठ से यह ससार चश रहा ह--उसौ भ्रद्धा का छोप | गीता 
| में कहा है, अशशच्षासदृषानपत्ष संसयात्मा गितप्यति--अज तथा अ्रद्राहीत और 
छंणवमुक्त पुस्ष का मास हो जाता है। इसौछिए हम मृत्यु के इतते पमीप हैं। 
डब उपाय है--छन्ता कर प्रसार। पहले आत्मशाग। इससे मैरा मतख्य चटा 
। । फूट, दण्ड कुमप्डस घौर पहाड़ो की कश्द्राजो से तहीं लो इस शम्द के उच्चारण 
करते ही याद बाऐे हैं। तो मेरा मतधूज श्या है? जिस शात के ड्ारा मनुप्य 
ससाए-जन्चन तक मै छुटकारा पा णाता है, उससे बा तुष्क मौतिक उभति गही 
हो सकेगी? अबस्प हौ हो सकेगी। मुक्ति बैराम्प त्पाय--मे सब उच्चतम 
जावर्ष हैं, परन्तु सीता के शनुसार श्वल्‍्पमप्यस्य धर्मत्य ब्ायते सहुतौ। सगन्‍्छ 
अर्थात्‌ इस घर्म का बोडा शा भाग मी महास्य (जम-मरल) से घाय करता है। 
ईते विधिप्टारैल अत दौषभिद्धाग्त मैप्जन शाक्त महँ तक कि बौद्ध और 
जैन आदि जितने सम्प्रदाय मारठ मे स्थापित हुए हैं, समी इस विषय पर प्तहमत 
हैं कि इसी जौगात्मा मे जतस्त शक्ति अध्यक्त भाव से मिहित है. 'चौटी सै लेकर 
ऊषे स ऊँचे सिद्ध पुरुष तक समी म बह जाए्मा विराजमाग है अख्तर कैगर पके 
प्रत्प्तौकरण हे भेद में है। घरचणेरस्तु हता शेविकदत्‌ (पाठस्जरू योजपृतर 
कैबस्यपार )--विशान जैसे लेतों कौ सड़ तोड़ दैता है और एक बेत का पाती बूसरे 
खेत मे चका जाता है, जैसे ही मात्मा भौ सागरण टूटते ही प्रबट हो जाती है। 
कपयुक्त मबसर और उपयुक्त देघ-गाल मिलते ही उस पक्ति का गिकास हो जाता 
है। परस्यु चाह गिशस ही अाइटतहो भह शक्तित प्रत्पेक जौज--ेढ्मा सै हैकर 
|] जात तक मे--वित्जात है। इस दास्ति को सर्व ला जाकर जगाता होता। 
| यह हुईं पहनी बाठ। दूसरी बात यह है कि इसके सा साथ पिल्ला भी दैगी 
हर होपी | बात बहन में थो दड़ौ सरल है पर बास में किस सरइ रामी जाम ? हमारे 
| हैए थे हरा रिस्‍्वाबे ददाक्त और त्पापौ पुरप हैं। उससे पे कम सै कम आ्ों 
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को उसी तरीके से जिसमे वे विना पारिश्रमिक लिए घूम घूम कर घर्मशिक्षा देते है, 
अपनी आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। इसके 
लिए पहले प्रत्येक प्रात की राजवानी मे एक एक केन्द्र होता चाहिए, जहाँ से धीरे 
घीरे भारत के सब स्थानो मे फैलना होगा। मद्रास और कलकत्ते मे हाल ही मे दो 
केन्द्र बने हैं, कुछ और भी जल्द होने की आशा है। एक वात और है, गरीबो की शिक्षा 
प्राय मौखिक रूप से ही दी जानी चाहिए) स्कूल आदि का अभी समय नहीं आया 
है। घीरे घीरे उन मुख्य केन्द्रो मे खेती, उद्योग आदि भी सिखाये जायेंगे और शिल्प 
की उन्नति के लिए शिल्पगृह भी खोले जायेंगे। उन शिल्पगृहो का माल यूरोप और 
अमेरिका भे बेचने के लिए उत देशो की सस्थाओं के समान ही सस्थाएँ खोली 
जायेंगी। जिस प्रकार पुरुषो के लिए केन्द्र हैं, उसी प्रकार स्त्रियों के लिए भी खोलना 
आवश्यक होगा। पर आप जानती ही,हैं कि ऐसा होना इस देश मे बडा कठिन है। फिर 
भी इस सब कामो के लिए जिस घन की आवश्यकता है, वह इग्लैण्ड आदि पश्चिमी 
देशो से ही आना होगा, क्योकि मुझे इस बात का दुढ़ विश्वास है कि जिस साँप ने 
काटा है, वही अपना विष भी उतारेगा। इसीलिए हमारे घर्मं का यूरोप और अमेरिका 
मे प्रचार होना चाहिए। भाधुनिक विज्ञान ते ईसाई आदि धर्मों की भित्ति बिल्कुल 
दूर चूर कर दी है। इसके सिवाय विलासिता तो प्रायः धर्मवृत्ति का ही नाश करने 
पर तुली हुई है। यूरोप और अमेरिका आशा-भरी दृष्टि से भारत की ओर ताक 
रहे हैं। परोपकार का, त्रु के किले पर अधिकार जमाने का यही समय है। 
पश्चिमी देशो मे नारियो का ही राज, उन्हींका प्रभाव और उन्हीकी प्रभुता 
है ! यदि आप जैसी बेदान्त जाननेवाली तेजस्विनी और विदुबी महिला इस समय 
पर्म-अचार के लिए इग्लेण्ड जाये तो मुझे विश्वास है कि हर सालू कम से कम सैकडो 
भर-नारी भारतीय धर्म ग्रहण कर छतार्थ हो जायेंगे। अकेली रमाबाई ही हमारे 
यहाँ से गयी थीं, अग्रेज़ी भाषा, पश्चिमी विज्ञान और शिल्प आदि मे उनकी गति 
पहुत ही कम थी, तो भी उन्होंने सबको आश्चर्यचकित कर दिया था। यदि आप 
जेसी कोई वहाँ जायें तो इस्लैण्ड हिंल जाय, अमेरिका का तो कहना ही क्‍या | 
मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ कि यदि मारत की नारियाँ देशी पोशाक पहने भारतीय 
ऋषियो के मुंह से निकले हुए धर्म का प्रचार करें तो एक ऐसी वडी तरग उठेगी जो 
सारे पश्चिमी ससार को डुवा देगी। क्या मैत्रेयी, खना, लौलावती, सावित्री और 
उभयमारती की इस जन्मभूमि में किसी और नारी को यह करने का साहस नही 
होगा ? प्रभु ही जानता है। इम्लैण्ड पर हम लोग अध्यात्म के वल से अधिकार कर 
लेंगे, उसे जीत लेंगे---नान्‍्य' पन्‍्या विद्यतेष्ननाय--इसके सिवाय मुक्ति का और 
दूसरा सागें ही नही। क्या समा-समितियो के द्वारा भी कभी मुक्ति मिल सकती है ? 
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अपने गिजताओं को अपनी अध्यात्म-सक्षित से हमें बेबता बनाना होगा। मैं ठो एक 
ममध्य मिपुक परिश्राजक हैं जदूछा और असहाय ! मैं कया कर सकता हूं? 
जाप कोर्गों के पास बन है, बुद्धि है और विधा भी है--यमा आप छोय इस मौड़े 
को हाथ से छाने देंगौ ? अब इंग्लैंड यूरोप और अमेरिका पर गिजय पता-सही 
इमारा महाप्रत दयोता चाहिए। इसीसे दैश्न का मकर होसा। विस्तार ही बीदत का 
बिह्न है, सौर हमे सारी बृमिया में जपने शास्पारिमिक आवधों कप प्रचार करता होपा। 
हप! मेरा सरीर कितता दुर्ग है, तिउ पर गंयासी का छरीर--इस बोड़े पररिप्रम 
पै हो प्रादवातक व्याधि ते इस बेर क्तिया। परन्तु आराघा है कि परत्पत्प्पतेशस्ति कम 
कोर्भप लमासपर्मा कासो हवापं शिरमविविपुत्ता अ पृष्वी। (मबमृति)--जर्गात्‌ 
मेरे समाय युषबारा कोई और है या होया कयाकि काम्न का सन्त मही ौर पृथ्वी 
नम बिप्तारु है। 
शाकाहारी भोजन के जिपय में मुप्ते पहले तो यह कहना है कि मेरे युरु घाका- 
हारी थे क्ेक्त देवी का प्रसाद-रूप मांस दिये घाने पर उसे शिऐपार्य करते बे। 
जीब-हत्या निपच्रय ही पाप है, किन्तु जब तक शाकाहार रघायन की प्रयतिहारा 
माषब प्रकृति के छिए उपयुक्त गहौ बस जाता तब तक मास-मक्षण के अतिरिक्त 
कोई चारा हौ सह्टी है। परिस्पितिगस लब तर मगुष्प राजतिक छौवन बिताते 
के किए बाष्य है, तब तक उसे डसके छिए मास-मश्तन करमा हौ पडेगा। यह प्ा्य 
है कि सम्नाट्‌ अप्रोक के दण्श-मय से झाखों लानवरो कौ प्राग-रद्षा हुईं बी केकिंत 
इजारों बषों की सुरामी क्या उच्से भयानक तही ? इनमें से कौत अधिक पापपूर्ण 
६?-... कुछ बकरियो कौ लात छेता मा जपती पह्नौ-पुत्री की मर्यादा की रक्षा 
करने और आततायी ह्वाबों द्वारा खपने बच्चों के मुख का प्रास बचाने मे अधमर्ग 
होता ? समाज के उन कुछ उक्जगर्गीय छोगो के जो अपतौ चीमिका के ब्षिए कौई 
मौ घारौरिक भम सहौ करते मास सन लाते में कोईं आपत्ति गह्ठी गिसयुउत 
अधिकांघ छोयो पर, जो रात-दिल परिभ्रम करके अपनी रौटौ कमाते हैं श्ाकाहार 
खादता हौ हमारी दप्ट्रीय परतजता का एक कारण हुआ है! बक्छे शौर पौष्टिक 
भोजत से बया क्‍या हो सकठा है जापात इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। 
सर्वक्षकलिमती विश्वेश्व री मापके हृदव में जगतीब हो। 
भजदौस 
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कुछ दिन हुए, तुम्हारा सुन्दर पत्र मुझे मिला। कल हैरियट के विवाह की 
सूचना सम्बन्धी पत्र सिल्ा। भगवान्‌ सुखी दम्पति का मगल करें। 
यह सारा देश मेरे स्वागत के लिए एक प्राण होकर उठ खडा हुआ। हर 
स्थान मे हज़ारो-छाखो मनुष्यों ने स्थान स्थान पर जयजयकार किया। राजाओं 
ने मेरी गाडी खीची, राजघानियो के मार्गों पर हर कही स्वागत-द्वार बनाये गये, 
जिन पर शानदार आदर्श-वाक्य अकित थे। आदि ! आदि !।| सब बातें शीघ्र ही 
पुस्तक रूप मे प्रकाशित होनेवाली हैं और तुम्हारे पास एक प्रति पहुँच जायगी। 
किन्तु दुर्भाग्यवश इस्लैण्ड मे अत्यन्त परिश्रम से मैं पहले ही थका हुआ था, और 
दक्षिण भारत की गर्मी मे इस अत्यधिक परिश्रम ने मुझे बिल्कुल गिरा दिया। इस 
कारण भारत के दूसरे भागो मे जाने का विचार मुझे छोडना पडा और सबसे निकट 
के पहाड अर्थात्‌ दार्जिलिग को शीघ्रातिशीघ्र आना पडा। अब मैं पहले से बहुत 
अच्छा हूं ओर अल्मोडा मे एक महीना और रहने से मैं पूर्णतया स्वस्थ हो जाऊँगा। 
वैसे इतना बता दूं कि यूरोप आने का एक अवसर मैंने अभी अभी खो दिया है। 
राजा अजित सिंह और कुछ दूसरे राजा शनिवार को इस्लैण्ड के लिए रवाना हो 
रहे हैँ। उन्होंने बहुत यत्न किया कि मैं उनके साथ जाऊंँ। परन्तु अभाग्यवश 
डॉक्टरो ने मेरा अभी किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक श्रम करना 
स्वीकार न किया। इसलिए, अत्यन्त निराशा के साथ मुझे वह विचार छोड देना 
पडा। मैंने अब उसे किसी निकट भविष्य के लिए रख छोडा है। 
मुझे आशा है कि डॉक्टर बरोज्ञ इस समय तक अमेरिका पहुँच गये होंगे। 
चेचारे। वे यहाँ अति कट्टर ईसाई-घर्म का प्रचार करने आये थे, और जैसा होता 
है, किसीने उनकी न सुनी। इतना अवश्य है कि उन्होंने प्रेमपुर्वक उनका स्वागत 
किया, परन्तु वह मेरे पत्र के कारण ही था। मैं उनको बुद्धि तो नही दे सकता था | 
इसके अतिरिकक्‍त वे कुछ विचित्र स्वभाव के व्यक्ति थे। मैंने सुना है कि मेरे भारत 
आने पर राष्ट्र ने जो खुशी मनायी, उससे जरून के मारे वे पागल से हो गये थे । 
कुछ भी हो तुम लोगो को उनसे बुद्धिमान व्यक्ति भेजना उचित था, क्योकि डॉ० 
वरोज़ के कारण हिन्दुओ के मन मे घर्मप्रतिनिधि-सभा एक स्वाँग सी वन गयी है। 
अध्यात्म-विद्या के सम्वन्च मे पृथ्वी का कोई मी राष्ट्र हिन्दुओ का मार्गे-दर्शन नही 
कर सकता, और विचित्र वात तो यह है कि ईसाई देशो से जितने लोग यहाँ आते 
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हैं बे रग एक हो प्राचौन मूर्ठापूर्ण तर्क देते हैं कि ईसाई घनवास जौर घक्तिमात हैं 
मर हिन्दू गही हैं इसहिए ईसाई बर्म हिम्दू पर्मे क्री अपेक्षा श्रेष्ठ है। इस पर हिंदू 
रचित हो यह प्रत्पुत्तर देते हैं कि यद्टौ एक कारण है जिससे हिन्दू मत अर्म गहता 
सकता है मौर ईसाई मठ सही स्योरि इस पाशनिक ससार में अवर्म मौर बूर्तटा 
ही फहूती है गृबबानों को तो दुख मोगता पडता है। ऐसा छरूपता है कि पश्चिमौ 
राष्ट्र ईज्ञानिक सल्कृति में चाहे कितने ही उप्नत कर्षों मी तत्त्वजआात और 
आस्पातिसिक छिया में ने सिरे बारूक ही हैं। मौतिक विज्ञान कैब लौकिक घमृदि 
है रुकठा है. परायु अध्पात्म बिज्ञान घाश्वत जीबस के किए है। मदि घाएदत 
जीवन म भौ हो तो भौ माष्पारिमक विचारों का आदए मनुप्प को लपिक जायन्द 
देठा है और उते अमिक युतती बनाता है. परल्यु मौतिकभाद दौ मूर्खता हपर्षा 
असंतुछ्चित महृत्त्वाडृाँपा एवं ब्यक्ति तबा राप्ट्र को शस्तिम मृत्यु कौ मौर से 
जाती है। 
अहू दा्जिकिंग एक रमथौय स्थात है। बादलों के हटने पर कभी कमी मम्य 
कचतजबा (२८,१४६ फट) वा बृष्य दिसता है जौर कमी कमी एक धमीपषर्षी 
घिश्तर से गौरैणकर (२९२ फूट) की झरूक दिल जाती है। रिए, यहाँ पे 
जिबासी भौ अत्यस्थ मनोहर हाते ह“--तिम्बती तेपाक्की और सर्बोपरि कपबती 
कैपच्रा स्त्रियाँ। गया तुम विली इरौखसत टर्लबुक सामक छिकायों तिबातौ गौ 
जानती ही ? भरे भारत पहुँचने सै शुछ सप्ताह पहसे से बह यहाँ पा। मालूप ही 
है कि मैं उस बहुत मचा रूपा घा जिसबा परिधाम यह हुआ कि हिखुओं को बह 
बहुत प्रिय हो पया। “जो' सीसती ऐश्म्ल बहन जौसेडहित जोर हमारे भस्य मिली 
बा बषा हार है? हमारे प्यारे मिव्स बढ़ा हैं? पीरे घौरे फिस्मु निर्चयात्मछ 
रूप से काम गर से हैं? मैं हैरियंट कौ जिया” बा बुछ उपर भेजना चाहता वा 
दात्तु आप मर की मर अुयी के शर से दिसी निश्ट भविष्य के लिए पर 
इ्पदित बर रिया है। बटाबिए्‌ मैं उन छोसा में पूरोत मे शौ पे द्वी मिर्गी । विशरय 
ही पैं बुत साध होगा यदि धुम मयती सपा बी धोपणा कर देगी शऔर मैं एव पर 
में लाए दर्जत बाएं शो प़रगर अयनौ धरत्तिजां पूरी बर देगा 
मेरे खुले वे गृए)े दाल मझण 77 रहे हैं और मेरे मर पर चारो जोर में शुर्रियाँ 
वा शी है. धरीर बा मास घटन ते बीस बचे सेरी आयु गगी हुई मात पहदपी है 
और अब बेरा धरौर तऊडी मे घरदा या रफा है करोरि मैं बैबठ घास पर हो जौरिय 
शत को दिदग रस रा टी से अआइते से ज्ञाद और मे बागी है साथ बोही भी 
बुत ही। है एव दाह परिदार वे शाब हावा हैं जहाँ हिएरी गौ कौर 
बाजी भेज लोग जैरर पालत है। मैं भी बह्दीं पता हूँ। बाद तुम बुसे दही 
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'हिरन की तरह चट्टान से चट्टान पर कदते हुए देखती या पहाडी रास्तो मे ऊपर- 
नीचे भागते हुए देखती तो आश्चर्य से स्तव्य हो जाती। 
में यहां बहुत अच्छा हें, क्योंकि शहरो मे मेरा जीवन यातना हो गया था। 
यदि राह मे मेरी झलक भी दिख जाती थी तो तमाणा देखनेवालों का जमघट रूग 
जाता था|! ख्याति मे सव कुछ अच्छा ही अच्छा नही है! अब मैं वडी सी दाढी 
'रखनेवाला हूँ, जिसके वाल तो अब सफेद हो ही रहे हैं। इससे रूप समादरणीय हो 
जाता है और वह अमेरिकन निन्‍्दको से भी वचाती है ! हे श्वेतकेण, तुम कितना 
कुछ नहीं छुपा सकते हो! घन्य हो तुम ! 
डाक का समय हो गया है, इसलिए मैं समाप्त करता हूँ। सुस्वप्न, सुस्वास्थ्य 
और सम्पूर्ण मगल तुम्हारे साथ हो। 
माता, पिता और तुम सबको मेरा प्यार, 
तुम्हारा, 
विवेकानन्द 


आलमवाज़ार मठ, कलकत्ता, 
५ मई, १८९७ 
प्रिय-.. 
मैं अपने बिगड़े हुए स्वास्थ्य को सँभालने एक मास के लिए दाजिलिग गया 
या। मैं अब पहले से बहुत अच्छा हैं । दाजिलिंग मे मेरा रोग पूरी तरह से भाग गया। 
'पूर्णतया स्वस्थ होने के लिए कल मैं एक दूसरे पहाडी स्थान अल्मोडा जा रहा हूँ । 
जैसा कि मैं पहले आपको लिख चुका हूँ, यहाँ सब चीज़ें बहुत आशाजनक नही 
मादूम होती, यद्यपि सम्पूर्ण राष्ट्र ने एक प्राण होकर मेरा सम्मान किया और 
उत्साह से छोग प्राय पागल से हो गये थे। भारत मे व्यावहारिक बुद्धि की कमी 
है। फिर कलकत्ते के निकट ज़मीन का मूल्य बहुत बढ गया है। मेरा विचार 
अभी तीनो राजघानियो मे तीन केन्द्र स्थापित करने का है। ये भेरी, प्रचारको 
को तैयार करने की मानो पाठशालाएँ होगी, जहाँ से मैं भारत पर आक्रमण 
करना चाहता हूँ। 
मैं कुछ वर्ष और जिया न जिऊें, भारत पहले से ही श्री रामकृष्ण का हो 
गया है। 
मुझे डॉक्टर जेन्स का एक अत्यन्त कृपापूर्ण पत्र मिला जिसमे उन्होंने पतित 
जौद्ध मत पर मेरे विचारों की आलोचना की है। तुमने भी लिखा है कि उस पर 
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डिवेकानस्श साहित्य ३१८ ज्त 
) पर्मपास् अति कूद हैं। थौ बर्मपाए एक सज्जन स्पकित है मौर मुझे उससे प्रेम है भिकप्तरे 
परन्तु भारतीय बाता पर उसका आगेश्त एक बिस्कुस गछत चीज होगौ। एज फ़मगे 
'्॥ भेरा यह दुढ गिश्वास है कि जो झामुनिक हिस्पू बर्म कहसाता है मौर जो रोग पता ऐक्ा्‌ 
पूर्ण है, बह मषमत बौद्ध मठ का ही एम रुप है। हिंर्दुओं को साफ साफ़ इस समम गज प्‌ 
छमे दो फिर उर्हें उसको ह्याय देने मं कोई मापत्ति स हौगी। गौद्ध मत का गई 
प्राबौन रूप जिसका बुझदेव ले उपदेश दिया बा जौर उनका स्यक्ितित्व मेरे हिए. 
परम पूजनीय है। भौर तुम अभ्छी तरह जातते हो कि हम हिस्बरू कौस उन्हें मबतार 
मानकर उनकी पूजा करते है। छका का बौद्ध पम भौ किसी काम भा सही है! 
शुगा भी यात्रा से मेरा भ्रम दूर हौ एया है। जीवित और बहाँ के एकमाज कोप [ 
हिन्दू ही है। शहूं के बौद्ध यूरोप के रय में रगे हुए है यहां ठढ कि भौ बर्मपार मौर 
डनडे पिता के लाम मी यूरोपीय बे जो उन्होंने सब बदके हैं। झपने अश्विता * 
महान्‌ सिद्धान्द का बह इतना आदर करते ईं कि उस्हति कर्साईश्ाने जयह जप फर्श 
पोक रसे हैं! मौए उनके पुरोहित इसम उन्हें प्रोष्माहित कप्ते ई ! बह बास्तशिक ४ प् छा, 

। । शौडध पर्म जिस पर मैते एक बाए विचार विया या कि बद अभी बहुत कस्पान शाह तप 
करने मे समर्प ड्वोगा पर मैंसे शब बह दिचार छोड़ दिया है मौर मैं स्पष्ट उस कारण ) सो ष् 
को देखता हूँ जिसठे बौद्ध पर्म भारठ रा निकासा गया और हर्म बड़ा हर होगा मर्द | ण्श्प भ्ग्र्‌ ] 
कूकाबासौ भौ इस पर्म के अबफ्ेप रूप को उसको विकल मूर्तियों तबा भ्रष्ट न्न्प जे 
आदारों के साथ एपास देये। | हे 

विपोसॉफिस्ट लोगो मे विपप में पदर तुमझो यह रमएण रणता बाहिएं झि शक 0 
आरत से विपोसाफिस्ट और बौदों गा अस्तित्व धूम्प गे बराबर है। ये ुफ रैक | 
| शमाआाए-पत्र प्रषाशित बरते हैं, जितके हारा बद्या हस्खा-गुस्‍्ता मबाठ़े हैं और | जि ब्रेक 
बारबाएपों को आशपित गरते का प्रयरत बरते हैं हए। ] 
मैं अम्रेप्डा मे एर मनुष्य था और मर्द दूसए हैं। यह पूरा राप्ट धृप्ते शरता । ्ं भा 
अत सासता है और बटों मैं एक ऐसा प्रबाएक बा जिगगी गिरश जी जाती पौ। पे 34 पा 
| यहाँ राजा मेरी बारी रािते हैं बढ़ाँ पैं विती गिप्ट हीरेख मे अवेश सही बर रावत / गा पैय 
बा। इतहिए मो पदों बे उदार मेरे दैशवागी कृपा सही जा मे बह्याचाब ३, रह गे 
। होगे चाटिए, चाएे बे बोड़ें है होगी को रिएन दी अध्रिय करों से जात पहं। सब्षी | ख हक ह जो 
और लिरयत शादी व लिए रहीशति प्रम जोर पहियुता-जराय पराणप्श के | च्क गत 
हडिफ बही। दिसागोफिरि? लोगों में मेरी आपतूगी लौर सिप्शा ऋगसा बरे जा भर 
मा दिएा था बराहि आरत थे सै अब जेता होता जाया हैं। इसलिए हेह दिए मे” रा शत |] 
हाजागएर शो पा रि पैं दुए बेद व और जिरिचत गएएी मे उतरा खपदस पर्ण। 4५ प्प््‌ |, 
&ै३ पर विदा भी शोर मैं बुत लुर हूं। बरि बेटा एबरापप्य डीच होगर ही मै इस के 9 
सर 
”ल न 2५ 
0 री जा की 
! ४04 + / हर 
१ 
२ 
॥॥ 
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समय तक इन नये उत्पन्न हुए पाखण्डियो का भारत से सफाया कर देता, कम से 
कम भरसक प्रयत्ततो करता ही मैं तुमसे कहता हूँ कि भारत पहले ही श्री 
रामक्ृष्ण का हो चुका है और पवित्र हिन्दू धर्म के लिए मैंने यहाँ अपने कार्य को 
थोडा सगठित कर लिया है। 


तुम्हारा, 
विवेकानन्द 


(भगिनी निवेदिता को लिखित ) 
आलमबाज़ार मठ, कलकत्ता, 
५ मई, १८९७ 
प्रिय कुमारी नोबल, 


तुम्हारे अत्यन्त स्नेहयुक्त तथा उत्साहपूर्ण पत्र ने भेरे हृदय मे जो शक्ति- 


संचार किया है, वह तुम स्वय भी नही जानती हो। 
इसमे कोई सन्देह नहीं कि सन को पूर्ण निराशा मे डुबो देनेवाले ऐसे अनेक 


क्षण जीवन मे आते हैं, खासकर उस समय जब किसी उद्देश्य को सफल बनाने के- 


लिए जीवन भर प्रयास करने के बाद सफलता का क्षीण प्रकाश दिखायी देने लूगा हो, 
ठीक उसी समय कोई प्रचण्ड सर्वस्वनाशकारी आघात उपस्थित हो जाय। देहिक 
अस्वस्थता की ओर मैं विशेष ध्यान नही देता, मुझे तो दु ख इस बात का है कि 
मेरी योजनाओ को कार्य मे परिणत करने का कुछ भी अवसर मुझे प्राप्त नहीं 
हुआ। ओर तुम्हे यह विदित है कि इसका मूल कारण घन का अभाव है। 

हिन्दू छोग जुलूस निकाल रहे हैं तथा और भी न जाने क्‍या क्‍या कर रहे हैं, 


किन्तु वे आधिक सहायता नही कर सकते। जहाँ तक आथिक सहायता का प्रश्न ' 
है, वह तो मुझे दुनिया मे एकमात्र इस्लैण्ड की कुमारी स-- तथा श्री स--- से ही ' 
मिली है। जब मैं वहाँ था, तब मेरी यह घारणा थी कि एक हज़ार पौंड प्राप्त ह 


होने पर ही कम से कम कलकत्ते मे प्रधान केन्द्र स्थापित किया जा सकेगा, किन्तु 


यह अनुमान मैंने दस-बारह वर्ष पहले की अपनी कलकत्ता सम्बन्धी घारणा के 


आधार पर किया था। परच्तु इस अरसे मे मेंहगाई तीन-चार गुनी बढ चुकी है। 


जो भी कुछ हो, काये प्रारम्भ हो चुका है। एक टूटा-फूटा पुराना छोटा मकान ] 
छ -सात शिलिंग किराये पर लिया गया है जिसमे लगभग चौबीस युवक शिक्षा 
भाप्त कर रहे हैँ। स्वास्थ्य-सुधार के लिए मुझे एक माह तक दाजिलिंग रहना पडा हा 


था। तुम्हे यह जानकर खुझी होगी कि मैं पहले की अपेक्षा बहुत कुछ स्वस्थ हूँ । 


किक जा अमन कली ही अब 3 आर 
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विषेकारत्थ साहित्य श्र 


और, क्या तुम्हे गिश्यास होगा बिसा किसी प्रकार की औपधि सेबत किये कैबक 
इच्छा-सक्ति के प्रयोग इारा ही ? करू मैं फिर एक पहाड़ी स्पा की मोर रबता हो 
रहा हूँ क्योकि इस समय यहाँ पर झत्यर्त गर्मी है। मेरा गिश्गास है कि तुम 
स्ोर्गों की 'समिति' अब भी आस होगी। महाँ के कार्यों का गिवरण मैं प्रायः प्रति 
मास दुम्हे भेजता रहूँपा। ऐसा सुना जा रहा है कि रूल्दम का कार्य डौक ठौक नहीं 
अऊस रहा है जौर इसीलिए मैं इस समय सम्दग जामा नही चाहता हाखांकि 'जयती' 
हत्सब के उपल््य में ऋश्वत चानेबासे हमारे झुकत-एक राजाओं से मुझे अपना साथी 
जबाने के लिए प्रमतत किसा था किन्तु बहाँ जाने पर बेदारत की ओर रोगो की सि 
बहाने क लिए मुस्ते पुनः अत्पभिक परिभ्मम करमा पड़ता गौर उसका असर मेरे 
स्वास्थ्य के छिए विशेष हानिकर होता। 
फिर भी गिकट भविष्य भे एकाघ महीने के फ्लिए मैं बहाँ था सकता हूँ। बस 
गई के कार्यों को छुरू होते हुए मैं देख छक्ता ऐो कितने जातत्द और स्वतणता से 
जाहर अमच करने सिकरू पड़ता | 
महँ तक तो कार्यों कौ चर्तां हुई। जब गुपे तुम्हारे मारे में डुछ कहता है। 
प्रिय शुमारी सोगस तुम्हारे जररर जो मसता गिल्ठा मक्ति तथा गुणशता विद्वमात 
है, यदि बह किसीको प्राप्त हो तो बह जीवन भर चाहे जितना भी परिभ्रम 
क्यों स करे, इन गुणों के द्वारा हौ रछे उसका सौयुता प्रतिदात मिछ लाता है। 
सुम्हारा सर्बासीण मगर हो! मेरी भाषृभापा मे जैसा कहा थाता है, मैं पह कहना 
अहुँगा कि मेरा सारा जौबन तुम्हारे सेवार्य प्रस्तुत है। 
तुम्हारै ठषा इ्ईब्ड स्थित सम्यास्य मित्रो के पत्रो के किए मैं सरैग अत्पम्त 
सत्सुक रहता हूँ मौर मगििप्य मे मी ऐसा ह्वी उत्सुक फूृपा। भरी तपा भीमती हैमस्द 
के अत्पश्त सुम्दर तथा स्नेहपूर्ण दो पत्र मुज्ने प्राप्त हुए हैं और इसके अल्‍्मबा भी 
हैमण्ड ले अद्मगादित्‌' पत्रिका से मेरे लिए एक पुस्दर कविता भी किसी है, स्मपि 
मैं कतई उसके ओोस्प नही हूं। हिमारूय से पु्त' मैं तुम्हे पत्र छिशूँगा उत्तप्त मैदानों 
कौ शपेश्ता बहाँ पर हिमसिसरों के सम्मुख विचार स्पष्ट एवं स्मामु क्षविक छान्त 
हति। कुमारी मूखर इसी बीच अस्मोटा पहुँच चुकी हैं। भी तबा भीसतौ पैगियर 
प्रिमला था रहे हैं। अब तक वे दाजिशिस मे थे। देशो मित्र इश्ौ शरह पे जलायतिक 
अटलाओं का परिदर्षन दो रहा है--एकमात्र प्रभु है नििकार ठपा प्रेमस्वरूप हैं! 
सुम्हारे हरगधिह्ासत पर वे चिराभिप्टित ह--पविवेकातरर कौ बहौ मिरम्तर 
आर्षता है। 
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चै२१ पत्रावली 
अल्मोडा, 
२० मई, १८९७ 

प्रिय महिम, 


तुम्हारा पत्र मिलने से अत्यन्त खुशी हुई। शायद भूल से मैंने तुमको यह नही 
चतलाया होगा कि मेरे लिए लिखे जानेवाले पत्रो की नकरू तुम अपने पास रखना। 
इसके अलावा भी और लोग मठ मे जो आवश्यक पत्र भेजे तथा मठ की ओर से 
विभिन्न व्यक्तियो के पास जो पत्रादि भेजे जायें, उनकी वकल रखनी आवश्यक है। 
स॒व कार्य सुचारु रूप से हो रहे हैं, वहाँ के कार्य की ऋमोन्नति हो रही है 
तथा कलकत्ते का समाचार भी तदनुरूप है--यह जानकर मैं बहुत खुश हूँ। 
में अब पूर्णतया स्वस्थ हें, सिर्फ रास्ते की कुछ थकावट है---वह भी दो- 
चार दिन मे दूर हो जायगी। 
तुम लोगो को मेरा प्यार तथा आशीर्वाद। 
तुम्हारा, 
विवेकानन्द 


(स्वामी ब्रह्म।तन्द को लिखित) 


अल्मोडा, 
२० मई, १८९७ 
अभिन्नहृदय, 

तुम्हारे पत्र से सभी विशेष समाच्यर प्राप्त हुए। सुधीर का भी एक पत्र 
मिला तथा मास्टर महाशय ने भी एक पत्र भेजा है। नित्यानन्द (योगेन 

चटर्जी) के दो पत्र दु्भिक्ष-स्थल से प्राप्त हुए हैं। 
रुपये-पैसे का अभी भी कोई ठीक-ठिकाना नहीं है . पर होगा अवश्य। 
घन होने पर मकान, ज़मीन तथा स्थायी कोष आदि की व्यवस्था ठीक ठीक 
हो जायगी। किन्तु जब तक नही मिलता है, तव तक कोई आसरा नही रखना 
चाहिए, गौर मैं भी अभी दो-तीन माह तक गरम स्थान मे रछौटना नहीं 
जाहता। इसके बाद मैं एक दौरा करूँगा और निश्चय ही घन सग्रह कर छूँगा। 
इसलिए यदि तुम यह समझते हो कि वह सामने की आठ 'काठा! खुली जमीन 
न मिल रही हो तो ऐसा करना दलाल को बयाना देने मे कोई हरज नही, 
समझ छो कि तुम कुछ भी नही खो रहे हो। इन कार्यो को तुम खुद ही सोच समझ 
कर करना, मैं और अधिक क्या लिख सकता हूँ? जीघ्रता करने से भूल होने की 

६-२१ 


४490 
[ 


है 


[ 























जे ऑनस वल 


4०७८६०६-४५०४७० ०१००० रेल नन० मम की कलनतन्‍नकक_ ५ २०. 
तहत ++ 5 





बूभकर 


क्थिकातन्द साहित्य श्र्रे 


श्वास पम्मागना है। मास्टर मह्ाप्षय से कहना कि उन्‍्हेंने जो मम्तस्य 
प्रकट किया है, उससे मैं पूर्ण सहमत हूँ। 
गमाथर को छिशना कि यदि बहाँ पर मिप्ादि दुष्म्राप्य हो तो याँठ ऐे पा 
खर्च शर छपते मोजनादि की स्पगस्पा करे तदा प्रति सप्ताह उपेन की पत्रिका 
(बसुमति) मे समाचार प्रकाशित करता रहे। ऐसा करने पर मम्प शोनों सै 
मी सहायता मिछ्ठ सकती है। 
घप्ति के एक पत्र से पता बसा कि. उसे निर्भगादस्थ की भादस्‍्पकता है। 
यदि तुम उचित समझो ता तिर्मगातस्द को मद्रास भेजकर मुप्स को शुह्ता छेमा 
मठ की नियमावली कौ बयक्त प्रति या उसका अप्रेज़ौ अनुवाद सस्ति को मेज बैना 
दौर बहाँ पर उसीके भगुसार कार्म करते को उसे सिल्ल देना! 
यह जातरर खुणी हुई कि गसकते कौ सस्या अच्छी तरह चल रही है। महि 
एक-वो ब्पकित उसमें सम्मिकतित न हो तो कोई बात नही। भौरे पौरे सभी बागे 
ग्रगेये। सबके साथ सदृष्पषहार करभा। मीठी बात का असर बहुत होता हा 
जिससे नम छोप सम्मिश्तित हो ऐसा प्रयास करता अत्यन्त आाजप्पक है। झमे 
हये गये सवस्पों कौ आवष्यक्ता है। 
मोसेन अच्छी तरह से है। जस्मोड़ा मे खष्यभिक गर्मी होने कौ बजइ तै 
जहाँ से २ मीर की पूरी पर मैं एक सुल्दर बयीचे में रह रहा हैं सह स्वात गहाँ 
से हरशा अषस्स है, गिल्यु पर्मी भी है। चहाँ तक गर्मी का सार है, करके 
स॒ यहाँ पर ऐसा कोई बिद्रेप बन्तर नही है! 
मुझे जब दुक्कार रही जाता। मौर मौ ठष्डे स्वात मे जाते की चैप्टा कर रहा 
हैं। मैं अनुमब गरता हूं कि मर्मी तबा चलते के म्रम से सौगर' कौ किया मे 
तुरख्त यश्बड़ी होने रूपतौ है। यह पर इततौ सूखी हवा चछती है कि दिन-एत 
शाक मे उरूत होतौ रहती है और जीम भी शकड़ी चँंसी सूलौ बतौ रहती है। 
लुम खोम मुक्ताचौतौ स करता रही तो भब तक मद्डे से मैं किसी ठष्ये स्‍्पात मै 
पहुँच दया द्ोता। “स्थामौ जौ पष्प सम्बन्धी नियमों कौ प्द्या उपेश्ता करते हैं” 
कया ध्यर्ष की बात गबसे दो? बया धुम सचमुच उस मूर्लों कौ बातों पर ध्यात 
हले हो ? पह दैमे दौ है, जैस कि धुम्हारा सुझे छड़र की दारू ले लासे देशा क्‍्योगि 
उसमे स्टाच (छ्देतसार) होता है! और यह भी कि चादक्त और रोटौ तरूफर 
खास से बटार्च (एबेललार) गद्दी एता है! भाई बाह! यद्द तो अद्मुत विधा 
है। ससरी बात यह ह हि मेरी पुरानी आदत सौट रही है।यह मैं एपप्ट 
देस रहा हूँ। देश के इस भाग में बौमारी यहाँ के रग-डप अपना लेती है और 
है है उस मात में बहाँ कै। रात में शप्य भोजन करमे गौ सोच रहा हूं. धुगद 
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३२३ पत्रावल्ली 


तथा दोपहर मे पेट भर भोजन करूँगा तथा रात में दूब, फल इत्यादि लूगा। इसी- 
लिए तो भाई फलछो के बगीचे मे 'फल-प्राप्ति! की आशा में पडा हुआ हूँ। क्‍या 
इतना भी नही समझत्ते ? 
तुम डरते क्यों हो ? क्‍या दानव की मृत्यु इतनी शीघ्र हो सकती है? अभी 
तो केवल साब्य दीप ही जलाया गया है, और अभी तो सारी रात गायन-वादन 
करना है। आजकल मेरा मिजाज भी ठीक है, बुखार भी केवल लीवर' के 
कारण ही है।--मुझे यह अच्छी तरह से पता है। उसे भी मैं दुरुस्त कर दूं गा--- 
डर किस बात का है? _ साहस के साथ कार्य मे जुट जाओ, हमे एक वार तूफान 
पैदा कर देना है। किमधिकमिति। 
भठ के सब लोगो को मेरा प्यार कहना तथा समिति की आगामी बैठक मे सबको 
मेरा सादर नमस्कार कहना और कहना कि यद्यपि मैं सशरीर उपस्थित नही हूँ, फिर 
भी मेरी आत्मा उस जगह विद्यमान है, जहाँ कि प्रभु का नाम-कीत॑न होता है। यावत्तव 
कया राम सचरिष्यति सेदिनीम्‌, अर्थात्‌ हे राम, जहाँ भी ससार मे तुम्हारी 
कथा होती है, वही पर मैं विद्यमान रहता हूँ। क्योकि आत्मा तो सर्वव्यापी 
हैन! 
सस्नेह, 
विवेकानन्द 


(डॉक्टर शशिभूषण घोष को लिखित ) 


अल्मोडा, 
२९ मई, १८९७ 
प्रिय डॉक्टर शज्षि, 
उुम्हारा पत्र तथा दवा की दो बोतलें यथासमय प्राप्त हुईं। कल सायकाल 
से तुम्हारी दवा की परीक्षा चालू कर दी है। आशा है कि एक दवा की अपेक्षा 
दोनो को मिलाने से अधिक असर होगा। 
पुबह-शाम घोडे पर सवार होकर मैंने पर्याप्त रूप से व्यायाम करना प्रारम्भ 
कर दिया है और उसके बाद से सचमुच मै बहुत अच्छा हें। व्यायाम शुरू करने के 
बाद पहले सप्ताह मे हो मैं इतना स्वस्थ अनुभव करने लगा, जितना कि बचपन के 
उन दिनो को छोडकर जव में कुष्ती लडा करता था, मैंने कभी नही किया था। तब 
मुझे सच मे लगता था कि शरीरघारी होना ही एक आनन्द का विषय है। तब शरीर 
की प्रत्येक गति मे मुझे शक्ति का आभास मिलता था तथा अग-प्रत्यग के सचालून 
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से सुख कौ जनुमूति होती पी। बह अनुभग अब कुछ घट चुका है, फिर भी मैं 
अपने को शक्ठिशाप्ती अनुभग कएता हूँ। जहाँ तक ताकत का सबाख है यो 
जी तब गसिरंजम दोगो को ही देखते रखते मैं भरतौ पर पछाई सकता था। 
दाजिशिय में मुझे सदा ऐसा रूगठा बा जैसे मैं कोई दूसरा ही स्पगित गये चुरा 
हैं। मौर यहाँ पर मुझे ऐसा ममुमब होता है कि मुझम काई रोग ही हही है। 
सलेकित एक रश्छेशनीय परिवर्तन दिलायी थे रहा है। बिस्तरे पए फेटने के स्ताप 
ही मुझ्ते कमी नौर नहीं आतौ घौ--जटे दो घटे तर मुझे इपर-उबए करइर्ट 
बदसती पड्ती बी भेजस महास से दाजिसिस तक (दाजिसिय म सिर्फ पहुठ 
मद्दीने तक) तकिये पर सिर रखते ही मुझे गीद आ जाती थी। बह सुस्तमगिश 
अब एकदम अन्तहित हो चुकी है जौर इधर-ठथर करवट अदसते कौ मेरी बह 
पुरावी आवत तथा राधि में मोजत के बाद गर्मी ूपने की मरगुभूति पुम' बापस 
लौट जायी है। दित में मोजन के बाद कोई श्वास गर्मी का अतुमर तट्ठी 
होता। 
यहाँ पर एक फछू का गयीचा है जत' महाँ जाते ही पैसे अधिक फल खाता 
प्रारम्भ कर दिया है। झिन्‍्तु सहाँ पर ल्ूबाती के सिबाय भौर कोई फू तही 
मिस्तता। नैनीताल से अस्य फू मेंमबाने की मैं चेष्टा कर रहा हूं। दिन में 
महाँ पर मध्धपि गर्मी अधिक है, फिर भी प्यास तही कृयती।  प्ाधारणतया 
यहाँ पर मुप्ते यक्तिबर्शत के साथ हो साय प्रफुल्सता तथा बिपुरू स्वास्प्य का 
अनुभभ हो रड्ठा है। चिन्ता की बात केवल इतती है कि भधिक मात्रा मे हृष झ्ेने 
के कारण चर्बी कौ बृद्धि हो रहौ है। पोगेत ते जो सिखा है, उप्त पर घ्याम त दैता | 
जैसे बह स्थय शरपोक है, बैसे ही दूसरों को मौ बताता चाहता है। रैंगे छखतऊ 
में एक बरफौ का स्ोलहूर्षां हिस्सा वाया था उसके मतानुसार अस्‍्मोड़े में मेरे 
शौमार पड़ते का कारप बहौ है | क्षागद दो-चार दिल मे है पोमेत यहाँ जायेपा। 
मैं उसकौ दैखभाल करूंगा। हाँ एक बात और है मैं ्लासाती पे मघरियापग्रस्त 
हो जाता हुं“--मह्मोडा झाते हवौ यो पहले सप्ताह मे मैं बीमार पड़ गया बा 
उसका कारब प्रायद् तराईं की तरफ से होकर आता ही था। छर, इप समय 
हौ मैं अपने कौ अत्पत्त बलपादौ अतुमब कर रहा हूँ। डॉग्टर, लाजगक्ष जब 
मैं बफै से इके हुए पर्षबतप्नियारो के सम्मुख बैठकर उपसिषद्‌ के इस अशय का पाठ 
करता हँ--श तस्प रोणौ त छरा श मृत्यु प्राप्सल्थ पौचाप्तिसये झरौरण्‌ (जिसने 
सोगाश्विमय दरौर प्राप्त किया है जसके छिए जरा-सृत्पु मुछ भी सही है) उप 
समय मद्दि एक बार तुम मुझे देख सकते! 
रामाप्य मिथत बरुकते कौ सजाजों कौ सफलता के समाचार सै मैं अत्पभ्त 
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आनन्दित हूँ। इस महान्‌ कार्य मे जो सहायता प्रदान कर रहे हैं, उनका सर्वांगीण 
कल्याण हो। सम्पूर्ण स्नेह के साथ। 

प्रभुषदाश्चित तुम्हारा, 

विवेकानन्द 


(श्री प्रमदादास मित्र को लिखित) 


अल्मोडा, 
३० मई, १८९७ 
प्रिय महाशय, 
मैंने सुना है कि आपके ऊपर कोई अपरिहाय पारिवारिक दु ख आ पडा है। 
यह दु ख आप जैसे ज्ञानी पुरुष का क्या कर सकता है ? फिर भी इस सासारिक 
जीवन के सदर्भ मे मित्रता के स्तिग्व व्यवहार की प्रेरणा से मेरे लिए इसकी चर्चा 
करना आवश्यक हो जाता है। किन्तु वे दु ख के क्षण बहुबा जाध्यात्मिक अनुभव 
को उच्चतर रूप से व्यक्त करते है। जैसे कि थोडी देर के लिए बादल हट गये 
हो ओर सत्य रूपी सूर्य चमक उठे। कुछ लोगो के लिए ऐसी अवस्था मे आधे 
वन्यन शिथिलू पड जाते हैं। सबसे वडा वन्वन है मान का--नताम ड्बने का 
भेय मृत्यु के भय से प्रवछ है, और उस समय यह वन्धन भी कुछ ढीला दिखायी 
पता हे। जैसे कि एक क्षण के लिए मन को यह अनुमव होता हो कि मानव-मत 
की अपेक्षा अन्तर्यामी प्रभु की ओर घ्यान देना अधिक अच्छा है। परन्तु फिर से 
वादल आकर घेर लेते हैं और वास्तव मे यही माया है। 
यद्यपि बहुत दिनो से मेरा आप से पन्र-व्यवहार नही था, परन्तु औरो से 
आपका ध्राय सत्र समाचार सुनता रहा हूँ। कुछ समय हुआ, आपने कृपापूर्वक 
मुत्र इस्लेण्ड मे गीता के अनुवाद की एक प्रति भेजी थी। उसकी जिल्द पर आपके 
शाव को एक पक्ति लिखी हुई थी। इस उपहार की स्वीकृति थोड़े से शब्दों मे 
दिये जाने के काणण मैंने सुना कि आपको मेरी आपके प्रति पुराने प्रेम की भावना 
में सन्देह उत्पन हो गया। 
कृपया इस सन्देह को आधार रहित जानिए। उस सक्षिप्त स्वीह्षति वा कारए 
यह था कि पाच बप मे मैंने आपयी लिखी हुई एक ही पवित उप थग्नेद्ो गीता पर 
जिल्द पर देगी, एस बान से मैने यह विचार क्या कि यदि उससे जधिय ड्खिने 
भा कायबय अउवाध ने था यो कया अधिक पहने या बअवनाश हो चतता है? 
दूसरी बात, मुझे यह पता शगा कि हिन्दू घन के यौराय मिशनरियों + भाप चिसेय 
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सके अंडे कं, अहन ने गिशाश मय को. 





मित्र हैं और बुप्ट काछे भारतबासी आपकी पृ के पात्र है। मह मत में पक 
उत्पप्त कर॒नंबास़ता गिपय या। तौसरे, मैं स्लेक्छ छूड़ इत्पादि हं--शो मि्रे सो 
शाता हूं बह भौ जिस किसौके पाप और प्रमी के सामगे--चाहे देश दो या 
परदेदा। इसके अतिरिक्त भरी विचार-बारा में बहुत गिकृति जा पी हैः 
मैं एक निर्युण् पूर्ण ब्रह्म गो देखता हें भर कुछ कुछ समझता भी हैं गौर इतें 
गिसे भ्यक्तियों में मैं उस ब्रह्म का विश्वेष ानिर्माब मी देखता हैं. मदि मे रो 
व्यक्ति ईस्बर के साम से पुकारे जायें तो मैं इस विज्ञार को प्रइण कर सकता हूँ 
परन्तु बौद्धिक सिद्धात्तों द्वारा परिकश्पित विषाता आदि कौ शोर मत बाक॒वपित 
शही होता। 

ऐसा ही ईस्गर मैंने जपने जीवम में देखा है बौर उनके खाबेडों का पासन 
करने के लिए मैं जीवित हूँ। स्मृति और पुराघ सौमित बुद्धिबाऐे स्पक्तियों की 
रचनाएँ हैं मौर भ्रम शुटि प्रमाद भेद तबा देव माव से परिपूर्ण है। उतके कंबल 
कुछ अंडर जिनमे श्ात्मा की ध्यापकता और प्रेम कौ साबता विद्यमान है, धइव 
करने यौस्प हैं, क्षेष सबका त्याम कर देता 'भाडिए। उपसिपद्‌ भौर भौता प््ष 
झास्त्र है सौर राम हुप्ण धुया चेतस्य लातक कबीर भाजिसच्न अगतार है 
क्योकि उसके हृदय आकाक्ष के समाल विधाक् बे--और इस सबसें श्रेप्ठ हैं राम* 
कृप्ण। रामाधृज श्वकर इत्पादि सकीर्ण हृदयबाऊ़े कब पस्डित माध्म होते 
है। बह प्रेम कहाँ है बह हृदय थरोदूसरों का पु ख देखकर पथजित हो ? पश्दियाँ 
का शुष्क शिल्चाभिमात मौर जैसे-दैसे केशक शपते आपको मुक्त करते कौ इच्का ! 
परस्तु महाशरय क्‍या यह सम्मष है ” क्‍या इसकौ कमौ सम्सागता यौ सा हो सकती 
है? जया अहमाब का अस्पाय मौ रहने से किसौ भीज की प्राप्ति हो सकती है 

मुझे एक बडा जिभेद सौर विदायौ देता है--मेरे मत मे दियोदिन यह विश्वास 
बहता जा रहा है कि लाति-भाष धबसे अधिक सेव उत्पप्त करमेबाणा और मामा 
का सूर है। सब प्रकार का जाति भेद बाड़े बह जल्मगठ हौ या युणमत जस्बत ही 
है। भुछ मित्र सह सुप्तान देते है रत है मत में ऐसा ही समशों परत्तु 
बाहर स्यागहारिक जगयू्‌ मे जाति बैंसे सेदो को बताये रखता उचित हो है।” 

मसझ मे एकता का भाव कहने के किए उसे स्पापित करते कौ कातर 

लिये अप्टा सौर बाह्य जाए मे शापक्षतों का भरक-तृत्प--अत्याचार बौर 
उत्पीडन--तिर्षमौ के किए सालात्‌ यमराज! पएत्पु सरि बहौ छकूत गाफी 
भनगी हो जाय तो अरे, बह ठो बर्म था रह्तक है। 

सबसे अविक शपते सध्ययत सै मैंगे यह झाता है कि धर्म के विधि-तिपेषादि 
विमम पूद कै छिए नही हैं। सद्दि बहु सोजत मैं जा विदेण जाते से कुछ विचार 
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दिखाये तो उसके लिए वह सब व्यर्थ है, केवल निरर्थक परिश्रम। मैं श॒द्ध हे 
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ाा रू । 

नगर हर । म्लेच्छ हैं, इसलिए मुझे इन सव झजटो से कया सम्बन्ध? मेरे लिए म्लेच्छ का 
व पे ५ भोजन हुआ तो क्‍या, और शूद का हुआ तो क्या ? पुरोहितो की लिखी हुईं 
की पुस्तकों ही भे जाति जैसे पागल विचार पाये जाते है, ईदवर द्वारा प्रकट'की हुई 

प्ती हर की पुस्तकों में नही। अपने पूर्वजो के कार्य का फल पुरोहितो को भोगने दो, मैं 
स्टार हे तो भगवान्‌ की वाणी का अनुसरण करूँगा, क्योकि मेरा कल्याण उसीमे है। 
नई ३ का ह एक और सत्य, जिसका मैंने अनुभव किया है, वह यह है कि नि स्वार्य सेवा 
नहा ही धर्म है और वाह्म विधि, अनुप्ठान आदि केवल पागलपन है यहाँ तक कि अपनी 
रे मुक्ति की अभिलापा करना भी अनुचित है। मुक्ति केवल उसके लिए है जो 

हि इसरो के लिए सर्वस्व त्याग देता है, परन्तु वे लोग जो 'मेरी मुक्ति”, मेरी मक्ति' 

हि 4000 है की अहनिग रट लगाये रहते हैं, वे अपना वर्तमान और भावी वास्तविक कल्याण 
; नि ह न नष्ट कर इधर-उबर भटकते रह जाते हैं। ऐसा होते मैंने कई वार प्रत्यक्ष देखा 
की हि है। इन विविध विपयो पर विचार करते हुए आपको पत्र लिखने का मेरा मन 
के कह ह प । इस सब मतभेदों के होते हुए भी यदि आपका प्रेम मेरे प्रति 
परम पहले जैसा ही हो तो इसे मैं वडे आनन्द का विपय समझूंगा। 

दारि हा [८ आपका, 
गे ४० हे विवेकानन्द 
डर्पा 

दर द्रव ् | ४ है 

हा थे " अल्मोडा, 
“ता पीगही ; प्रिय श्री-.... कह अफ 
त्तही कवती हे वेदों के विरुद्ध तुमने जो तक दिया है, वह अखण्डनीय होता, यदि 'बेदः 
ललार्दिग हम के शब्द का अर्थ सहिता' होता। भारत मे यह सर्वेंसम्मत है कि विद! बल मे तीन 
वीर हम है हं॥8: सम्मिलित हैं--सहिता, ब्राह्मण और उपनिषद्‌। इनमे से पहले दो भाग 
॥ पुरा उर्मकाण्ड सम्बन्धी होने के कारण अब लगभग एक ओर कर दिये गये हैं।सब 

ही 8 रे मतो के निर्माताओं तथा तत्त्वज्ञानियों ने केवल उपनिषदो को ही ग्रहण किया है। 
मे का शत की के सहिता ही वेद हैं, यह स्वामी दयानन्द का शुरू किया हुआ विल्कुल 
है 2, पे 02 <पातन मतावरूम्बी या सनातनी जनता में इसको मानने- 
वही हू ग इस नये मत के पीछे कारण यह था कि स्वामी दयानन्द यह समझते थे 
हे रे वि परन्तु कठिनाइयाँ ज्यो की त्यो बनी रही, केवल वे अब 
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बिशेकातर्द साहित्य ११४ 


डाह्मण साग के पम्प में उठ प्रथै हुईं मौर अगेर स्यास्पार्मों ता प्रति 
को परिकस्पनामों के भागजूद भी बहुत कुछ एप रह हो गयी। 

अब यदि सह्दिता ने' साधार पर एक मस्वयपूर्ण बर्म का निर्माण सम्भर हो 
सकता है तो उपनिपर्दाीं के शाबार पर एक समत्यमपूर्थ एगं छामरह्तपपर्ष मण 
का निर्माण सह गुमां झभिक सम्भव है। फिर इसमे पहक ऐ स्वीहृठ 
मत के जिपरीत जाना भौ मही पड़ेगा। यहाँ अतीत के सव आचार्य वुस्माय 
शाप देगे बा उप्तति के शमे मार्यों का गिश्ला् छत हुम्हारे सामसे शुरू होगी) 

सि सम्वेह गीता हिन्दु्मों की भाइबिड बन चुकौ है और बह इस मात ड़ 
धर्मसा धोग्य मी है। परल्यु थी कृप्ण का स्पक्तित्व काल्‍्पतिक रुषाजों की कुहेशिका 
से ऐसा आज्छादित हो पया है विः उनके जौबत से जीवनदामिगी स्फूर्ति प्रा 
करता जाज भसम्मब सा थास पडता है। पूसरे, बर्तमात मुंग में सौ मित्र 
प्रधाक्तौ जऔर सबौन जीमन की मागरयकता है। मैं लाशा करता हूं कि इस पुम्दे 
इस ढंग से जिचार करते मे सब्यायता मिलेयी। 


आाप्तीर्बाद के साष पुम्हाए 
विजेकारसर्य 


(स्वामी थुद्धातत्र को सिछित) 


मश्सोड़ा 

कस्पाचव रेबु--- 

सभा छुझलम्‌ तजत्यानां बाशस्च्रि सविश्षेय तन पत्रिकामाम। शमादि 
विश्लैयोःस्ति झरौरस्म क्ैषों कातब्यो सिषक्मपधरप्य स्त्षिमृषणस्प तकाणात्‌। 
ब्रह्मक्त्वेत स॑स्कृतपा एवं रौत्पा अकृत्यथुना झ्लिशा बबि पश्चात्परिवर्ततमहहशगपि 
कारपयेतू। सेदां सम्माति पृद्दोत्वा तु करणौयमसिति न विस्खर्वष्पन्‌। 

अहुमभुता अस्तौड़त्लपरस्प किस्चितुत्तर॑ कस्यचिहलिज क्षपषतो पयेगे 
निबत्तासि। सम्मुक्ष हिसह्िक्षरालि हिसालयस्‍्प प्रशिडकितदिबाकएनरः 
विष्डौकृतरणत इब भाष्ति प्रौचयत्ति छअ। अध्यादतबायुरेघनेत, मितैस 
भौजनेत समभिकक्पायावसेबया अ्व पु सुल्यअ्क सम्जात॑ से धरौरम। 
पोयालस्थः पल समविकमस्वस्ण इति सृणोपि आलातजपालि तसायस्तु 
मजेब । डिनेत्पपी पुत्र पार्त्पाश्जबशापोदच। .. “डउविचा फतिबण 
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३२९ पत्रावली 


दिवसान्यत्रोपपने यदि न तावहिशेषो व्याथेगंच्छ  त्व. कलिकाताम” 
इत्यहमद्य तमलिखम्‌ । यथाभिरुचि करिष्यति। 
अच्युतानन्द प्रतिदिन सायाह्वे अल्मोडानगर्या गीतादिशास्त्रषा० जनानाहुय 
फरोति। बहुना नगरवासिना स्कन्धावारसेन्यानाच समागमो5स्ति तत्न प्रत्यहम्‌ 
सर्वानिसो प्रोणाति चेति श्रुणोमि। “यावानर्थ” इत्यादि इलोकस्य यो बच्धार्थस्त्वया 
लिखितो नासौ मन्यते समीचीन । “सति जलप्लाविते उदपाने नास्ति अर्थ प्रयो- 
जनम्‌” इत्यसावर्य । विबमो5्यमुपन्यास , कि सप्लुतोदके सति जीवाना तृष्णा 
विल॒प्ता भवति ? 
यद्येव भवेत्पाकृतिको नियम , जलप्लाबिते भूतले सति जलरूपान निरर्यक, 
केनचिदवि वायुमार्गेनाथवान्येन केनापि गूढेनोपायेन जीवाना तृष्णानिवारण स्थात्‌, 
तदासावदपूर्वोश्थ॑ सार्थक्ों भवितुसहेन्ान्यथा। 
शकर एवावलम्बनीय । इयमपि भवितुमहति -- 
सर्वेत सप्लुतोदकेडपि भूतले यावानुदपाने अयथ तृष्णातुराणा (अल्पसात्र 
जलमल भवेवित्यर्य ),--- भआस्ता तावज्जलराशि , समर प्रयोजनस्‌ स्वल्पेषपि जले 
सिध्यति”-.-.एव विजानतो ब्राह्मणस्थ सबेंषु वेदेपु अर्थ प्रयोजनम्‌। यथा सप्लुतोदके 
पानमात्रप्रयोजनम्‌ तथा सर्वेबु वेदेणु ज्ञानमात्रप्रयोजनम्‌। 
इंयमपि व्याख्या अधिकतर सन्निधिमपन्ना पग्रन्थकाराभिप्रायस्य --- 
उपप्लाविते5पि भूतले, पानाय उपादेय पानाय हित जलमेव अन्विष्यन्ति लोका 
नान्‍्यत्‌। नानाविधानि जलानि सन्ति भिन्नगुणधर्माणि, उपप्लाविते४पि भूमेस्तार- 
तम्यात्‌। एवं विजानन्‌ ब्राह्मणो5पि विविधज्ञानोपप्लाबिते वेदाख्ये शब्दसमुद्रे 
ससारतृष्णानिवारणार्थ तदेव गृह्ह्ीयात्‌ यदरू भवति निश्रेयसाय। ब्रह्मज्ञान हि 
तत्‌। 
इति श साशीर्वाद विवेकानन्दस्य 


(हिन्दी अनुवाद) 

प्रिय शुद्धानन्द, 
तुम्हारे पत्र से यह जानकर कि वहाँ सव कुशलपुर्वक हैं, तथा अन्य सब 
समाचार विस्तारपूर्वक पढ़कर मुझे हर्ष हुआ | में भी अब पहले से अच्छा हँ 
ओर शेप तुम्हे सब डॉ० शशिभूषण से मालूम हो जायगा। कब्रह्मानन्द द्वारा 
सशोवित पद्धति के अनुसार शिक्षा जैसी चल रही है, अभी वैसी ही चलने दो और 
भविष्य मे यदि परिवर्तन की आवश्यकता हो तो कर लेना । परन्तु यह कभी 
न भूलना कि ऐसा सर्वसम्मति ही से होना चाहिए। 


के, 
। के ४ ४ 


ह 
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विवेदासत्य साहित्य ३३५ 


आजसकस सी एक व्यापारी के आभास में रह रहा हूं जो अस्मोड़े छे कुछ हुए एतए 

मे है। हिमाछय के दिम-सिखर मेरे सामने हैं णो सूर्य के प्रकाश में रगत-रापि 
के समान मामासिस होते है भौर हृतय को मामम्दित करते है। पूद इश, 
निममानुसार मोजन और यबेष्ट ब्यायाम करते से मेरा घशरीर बखबानत तबा स्तर 
हो गया है। परन्तु मैसे सुना है कि योगालर्द गहुत बीमार है। मैं उपको गे 
जाने के छिए मिममरित कर रहा हूँ परन्तु वह पहाड़ की हवा और पाती 
से डरता है। मैंमे बाज उसे गह्‌ शिश्षा है कि “इस थाग में कुछ दिल आकर खो 
और यदि रोग से कोई घुषार न हो तो तुम कशकत्ते चक्के जाना। माने झतकौ 
इच्छा । 

जल्मोड़ा मे रोड शाम को अच्युतासन्‍्द छोगो रो एकत्र करता है और 
उन्हे पीता बा अध्य शास्त्र पहकर घुताठा है। यड्डृठ से सगरबासी भौर छाजती 
से सिपाही प्रतिदिन बहाँ जा जाऐ हैं। मैंने मुगा है कि सब छोम उसकी प्रधता 
करते है। 

आाबातर्थ ' इत्पादि इसोक कौ जो तुमोे बँयस्ना मे ब्यास्या की है 
जह मुछे ठीक नहीं माछूम पड़ती। 

तुम्दाए ब्याश्या एस प्रकार कौ है--जन (पृस्बी) बक्से माप्लानिए हो 
जाती है, तब पीने के पातौ कौ क्या आवश्यकता ? 

यदि प्रकृति का ऐसा नियम हो कि प्ष्बी के जल से आप्लामित हो बाते पर 
पानी पौता झ्पर्ध हौ लाय जौर सदि बामु-सार्म से किसौ िद्ेप शबबा और किपौ 
बुष्ट रौठि से छोनों कौ प्यास घुस सके तभौ पह बब॒भुत व्याश्या घगत हो सर्दी 
है बस्यपा नहीं। तुम्दे श्री एकराचार्य का मनुसरण करता भाहिए। भा तुम इप 
प्रकार भौ ब्पात्पा कर सकते हो 

जैसे कि जब बड़े बडे भूमि माग जछ से माप्छाबित हुए रहते है तब 
भौ छोरे छोटे दारानम प्यासे मनुप्पो के किए बहुत उपयोगौ सिद्ध होते हैं (मर्भाँवू 
उसके फिए बोद्य सा जकू मौ पर्याप्त होता है भौर बह मातो बहता है ई५ 
बिपुर लक-शधि को रहने दो मेरा काम घोड़े जर से हौ चक्त जायपा)-+श्सी 
प्रकार विद्रात्‌ ब्राह्मण गे किए सम्पूर्ले मेद उपयोगी होते है! जैंसे भूमि के जरू मे 
डूबे हुए होने के बागजूद भौ हमे केदल पाती पीने सै सतक्तम है जोर दुछ सही 
इसी प्रदार बेदी पे हमारा मम्रिप्राय गेजरू ज्ञात कौ प्राप्ति से है। 





घादासर्य उबपाते शक्तः संप्लुतोशके । 
हाबात्‌ सबे थ देगेपु श्राइपरत्य दिशाततः ॥ जीता ।। ४० 
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३३१ पत्रावली 


एक ओर व्याख्या है जिससे ग्रन्थकर्ता का अर्थे अधिक योग्य रीति से समझ मे 
जाता है जब भूमि जल से आप्लावित होती है, तब भी लोग हितकर और पीने योग्य 
जल की ही खोज करते हैं, और दूसरे प्रकार के जल की नहीं। भूमि के पानी से 
आप्लावित होने पर भी उस पानी के अनेक भेद होते हैं, और उसमे भिन्न भिन्न 
गुण और घर्म पाये जाते हैं। वे भेद आश्रयभूत भूमि के गुण एवं प्रकृति के 
अनुसार होते हैं। इसी प्रकार बुद्धिमान ब्राह्मण भी अपनी ससार-तृष्णा को 
शान्त करने के लिए उस शब्द-समुद्र मे से--जिसका नाम वेद है तथा जो अनेक 
अकार के ज्ञान-प्रवाहो से पूर्ण है---उसी घारा को खोजेगा जो उसे मुक्ति के पथ 
से ले जाने के लिए समये हो। और वह ज्ञान-प्रवाह ब्रह्मज्ञान ही है, जो ऐसा कर 
सकता है। 

आशीर्वाद और शुभकामनाओ सहित, 


तुम्हारा, 
विवेकानन्द 


(भेरी हेल्वॉयस्टर को लिखित) 


अल्मोडा, 
२ जून, १८९७ 
प्रिय मेरी, 
मैं अपना बडा गप्पी पत्र, जिसके लिए वादा कर चुका हूँ, आरम्भ कर रहा 
हूँ। इसकी वृद्धि का पूरा इरादा है और यदि यह इसमे विफल होता है तो 
तुम्हारे ही कर्मों का दोष होगा। मुझे विश्वास है कि तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत 
अच्छा होगा। मेरा स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब रहा है, अब थोडा सुघर रहा 
है--आशझ्ा है, शीघ्र चगा हो जाऊँगा। 
लन्दन के कार्य का क्‍या हाल है? मुझे आशका है कि वह चौपट हो रहा 
है। क्या तुम यदा-कदा लन्दन जाती हो? क्या स्टर्डी को नया बच्चा पैदा 
हुआ ? 
जाजकल तो भारत का मैदानी प्रदेश आग सा तप रहा है। मैं वह गरमी 
वर्दाइत नही कर सकता। इसलिए मैं इस पर्वतीय स्थान पर हें। मेदानो की 
अपेक्षा यह थोडा ठडा है। 
मैं एक सुन्दर बाग मे रहता हैं, जो अल्मोडे के एक व्यापारी का है--वाग्त 
कई मील तक पहाडो ओर वनो को स्पशें करता है। परसो रात में एक चोौता यहाँ 
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बिदेकानरद साहिएय श्श्र 


आ घमका और बाग म रपी मयी भेड्रॉ-अगरिया के झूंड स एक बकरा उठाए 
मया। सौकरों का घोरगुस और रसगासी गरनेबाक्षे तिस्बतौ कुर्तों का मूँगता 
हे बड़ा ही भयावह गा। जब स मैं यहाँ ठहरा है तब घे ये कुत्ते रात मर कुछ हूए 
पर जड़ीरों पे शॉपकर रपऐ जाते हैं ताकि उनने भूंगने की फ्रोर की जाबात 
स मेरी शीद म बाघा न पड़े। इससे चीते का दाग बैठ झया और उसे बढ़िया भोजन 
मिछ गया--धायद हफ्तों बाद। इससे उसका पू मशा हो 
कया युम्हे कुमारी मूूूर की माद है? बे महाँ कुछ दिों के किए झायौ ई 
शौर णम उन्होंने चीतेबाप्लौ पटना सुनी तो डर सौ गयी। रून्दत में सिप्तायी हुए 
हारसों बी बडी माँय जान पड़ती है और ठस्प बातों की मपेक्षा इस कारण हमारे 
|] यहाँ बे च्रीतों और बा्थों पर विपत्ति उमड पड़ौ है। 
इस बकठ जब मैं तुम्दे पत्र छिल रहा हैं ठब मेरे सम्मक्ष विश्ारू बर्फ़ती 
चोटियो की कूम्मी फम्मी कसारं प्रड़्ी दिखायी पड़ रही हैं जो मपरात्म कौ 
तापोम्म्बद़्ता परागठित कर रही है। महाँ से साक की सीम में बे लगमय बीस 
मीछ दूर है और 'क्‍करदार पहाड़ी मार्गों से जाते पर मे आाशीस मीस 
धूर परेंगी। 
मुझे माद्ता है कि काइन्‍्टेस के पत्र मे शुम्हारे अनुगादों का लच्छा स्वागत 
हुशा होगा। अपने यहाँ के दुछ बेप्ौ सरेघो के साथ इस उत्सब-काऊ में छर्दन 
शाते का मेरा बडा मत पा और बडा अच्छा अबसर मौ मिला था किस्पु मेरे 
जिगित्सको ले इठनी जर्दी काम का जोशिम उधाते छी अनुमति मुझे गही दौ। 
क्सोकि पूरौप जाते का मर्ष है कार्य है त? कार्य मही तो रोटी नही। 
यहाँ गेस्मा बस काफी है और इससे पर्याप्त मोजन मुझे धुकृरम हो जामपा। 
जो हो अति गाछतीय विभाम से रहा हूं। आशा है इससे मुझे साम होता। 
तुम्हारा कार्य कैसा हो रहा है! शृक्ती के साथ या अफसोस के साथ 7 क्‍या 
तुम पर्याप्ठ विश्राम करता पसद सही करती--माल को छुछ साहू का विश्ााम-: 
और कोई काम न करना पडे ? सौसा ल्लासा सौर कसरत करता कसरत करता 
खाना और सोता--यहौ आगे कुछ महौतो तक में करते जा रहा हूँ। भ्रौ गृंडविग 
भेरे छात्र हैं। तुमको छत्हे भारतदौय पोजार मे वैखता चाहिए। मैं बहुत जहद 
उसका मूड मुडणाकर उन्हें पूरा सस्मासी बनाने जा रहा हूँ। 
] कपा तुम शब भी बुछ योगाम्यास कर रही हो! कमा उससे तुम्हे कुछ राम 
। माझुस पडता है? मुझे पता रूपा है कि झौ मा्थित का देहास्त हो सया। सौसती 
मार्टिय का कया हाकू है--जया कमी कप्ती उससे मि्ती हो! 
क्या युम कुमार तोबुख को लातती ही 7 कमी उन्ते फ्िसती हो? यहाँ 
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३३३ पत्रावली 


भेरे पत्र का अन्त होता है, क्योकि भारी अबड चल रहा है और लिखना असम्भव 

है। प्रिय मेरी, यह सब तुम्हारा कर्म-दोष है, क्योकि मैं तो वहुत सी अद्भुत बातें 

लिखना चाहता था ओर तुम्हे ऐसी सुन्दर कहानियाँ सुनाना चाहता था, परन्तु 

उन्हे भविष्य के लिए मुझे स्थगित करना पडेगा और तुम्हे प्रतीक्षा करनी 
पडेगी। 

तुम्हारा सेव प्रभुपदाश्रित, 

विवेकानन्द 


(भगिनती निवेदिता को लिखित) 
अल्मोडा, 
हे जून, १८९७ 
प्रिय कुमारी नोबल, 
जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है, मैं पूर्ण सतुष्ट हें। मैंने बहुत से स्वदेशवासियों 
को जाग्रत कर दिया है, और यही मैं चाहता था। अब जो कुछ होगा है, होने 
दो, कर्म के नियम को अपनी गति के अनुसार चलने दो। मुझे यहाँ इस लोक 
मे कोई वन्‍्धन नही है। मैंने जीवन देखा है और वह सब स्वार्थ के लिए है-- 
जीवन स्वार्थ के लिए, प्रेम स्वार्थ के लिए, मान स्वार्थ के लिए, सभी चीज़े स्वार्थ 
के लिए। मैं पीछे दृष्टि डालता हूँ तो यह नही पाता कि मैंने कोई भी कर्म स्वार्थ 
के लिए किया है। यहाँ तक कि मेरे बुरे कर्म भी स्वार्थ के लिए नही ये। अतएव 
सैं सतुष्ट हें, यह बात नही कि मैं समझता हूँ कि मैंने कोई विशेष महत्त्वपूर्ण 
या अच्छा कार्य किया है, परन्तु ससार इतना क्षुद्र है, जीवन इतना तुच्छ और 
जीवन मे इतनी, इतनी विवशता है--कि मैं मन ही मन हँसता हूँ और आइचर्य 
करता हैं कि मनुष्य, जो कि विवेकी जीव है, इस क्षुद्र स्वार्थ के पीछे भागता है--- 
ऐसी कृत्सित एवं घृणित वस्तु के लिए छालायित रहता है। 
यही सत्य है। हम एक फनदे मे फेस गये हैं, ओर जितनी जल्दी उससे निकल 
सकेंगे, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। मैंने सत्य का दर्शन कर लिया है--- 
जब यदि यह शरीर ज्वार-भाटे के समान वह॒ता है तो मुझे क्‍या चिन्ता 
जहाँ मैं अभी रह रहा हें, वह्‌ एक सुन्दर पहाडी उद्यान है। उत्तर मे, प्राय 
क्षितिज पर्यन्त विस्तृत हिमाच्छादित हिमालय के शिखर पर शिखर दिखायी देते 
हैं। वे सघन वन से परिपूर्ण हैं। यहाँ न ठड है, न अधिक गर्मी »प्रात और साय 


अत्यन्त मनोहर हैं। मैं गर्मी मे यहां रहूँगा और वर्षा के आरम्म मे काम करने 
नीचे जाना चाहता हूँ। 
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विषेकासस्द साहित्य हर्ट 


मैंमे विद्यार्थी बीबन के लिए घरम सिया घा--एकान्त और घान्ति मध्यम 

में छीन होने के रिए। झिन्तु जगवम्बा का बिधाम हूसरा ही है। फ़िर भी गह 
प्रभृत्ति अमी भी है। 

तुम्झरा 

विवेष तम्द 


( स्वामी ब्रह्मानत्व को छिसित ) 
महमोड़ा 
१४ बून (८९७ 
अभिप्नहृरय 
तुमने चाद का थो पत्र भेजा है उछके बारे में मेरी पूरौ सहानुभूति है। 
महारानौ जौ को जो मानपत्र दिया जायगा उपमें निम्तसछिल्षित बततो का 
ध्यान रखता आावदपक है 
१ बहू सभी अठिफयोक्तितिपूर्ण कषसो से मुक्त होता चाहिए, बूसरे सम्दो 
में माप ईफ्बर की प्रतितिधि है' इत्पादि (स्पर्ष भातों) वा उस्खेश जैसा कि हम 
देशबासियों के सिए राम हो गया है, तहौ होता चाहिए। 
२ आपके राज में सभी घर्मो कौ सुरप्ता होने के काएन भारतवर्ष तथा हंम्ड॑प्ड 
मैं हम लोग गिर्भयदा के साथ अपने बेदाम्त मत का प्रचार करने में समर्ष हुए हैं। 
३ दरिद्य मारतबासी के प्रति उनकी दया का उल्केख जैसे कि बरुधिाश्नको् 
में स्वय दान देकर बप्रेडों को लपूर्य पात के प्रति प्रोत्साहित करता। 
४ सलके दीर्ष जौगत तथा उनके राह्य मै प्रथाओो की उत्तरोत्तर सुश् 
समृद्धि की कामता ब्यकत करता। 
मातपन्र झुस् अग्रेड़ी मे क्रिखकर अस्मोड़ा के पते पर मुझे जेज बो । मैं छसमे 
हप्ताघर कर छ्विमझा सेज दूंगा। झ्िमका मे इसे किसके पास सेजता हौया 
दिखता! 
असल 
दिवेकातत्थ 


पुरक्त--शुद्धातन्‍्द सै कहौ कि बह प्रति सप्ताह मठ से मुशे जौ पत्र शिखता 
है, उसकी एक प्रतिकिपि रक्ष किया करे। 


| हा | । के । 2 ला] हि जन दम हे अमक लिन दी > 
रेरे५ पत्रावली 
(स्वामी अखण्डानन्द को लिखित) 
अल्मोडा, 
१५ जून, १८९७ 
वल्याणवरेपु, 


तुम्हारे समाचार मुझे विस्तारपूर्वक मिलते जा रहे हैं, और मेरा आनन्द 
अधिकाधिक बढता जा रहा है। इसी प्रकार के कार्य द्वारा जगत्‌ पर विजय प्राप्त 
की जा सकती है। सम्प्रदाय और मत का अन्तर क्या अर्थ रखते है? शावाश | 
मेरे लाखो आलिगन और आशीर्वाद स्वीकार करो। कर्म, कर्म, कर्म--मुझे 
और किसी चीज़ की परवाह नही है। मृत्युपर्यन्त कर्म, कर्म, कर्म ! जो दुर्बल 
हैं, उन्हे अपने आप को महान्‌ कार्यकर्ता बनाना है, महान्‌ नेता बनाना है--- 
घन की चिन्ता न करो, वह आसमान से बरसेगा। जिनका दान तुम स्वीकार 
करते हो, उन्हे अपने नाम से देने दो, इसमे कुछ हानि नहीं। किसका नाम और 
किसका महत्त्व क्या है? नाम के लिए कौन परवाह करता है? उसे अलूग रख 
दो! यदि भूखो को भोजन का ग्रास देने मे नाम, सम्पत्ति और सब कुछ नष्ट 
हो जायें तब भी--अहो भाग्यमहो भाग्यम्‌ 'तव भी वडा भाग्य है'--अत्यन्त 
भाग्यशाली हो तुम | हृदय और केवल हृदय ही विजय प्राप्स कर सकता है, 
मस्तिष्क नही। पुस्तकें और विद्या, योग, ध्यान और ज्ञान--प्रेम की तुलना में 
ये सब घूलि के समान हैं। प्रेम से अलौकिक शक्ति मिलती है, प्रेम से भक्ति उत्पन्न 
होती है, प्रेम ही ज्ञान देता है, और प्रेम ही मुक्ति की ओर ले जाता है। वस्तुत 
यही उपासना है---मानव शरीर मे स्थित ईइवर की उपासना ! नेद यदिदमुपासते- 
बह (अर्थात्‌ ईइवर से भिन्न वस्तु ) नही, जिसकी छोग उपासना करते हैं।” यह तो 
अभी आरम्भ ही है, और जब तक हम इसी प्रकार पूरे भारत मे, नही, नही, सम्पूर्ण 
पृथ्वी पर न फैल जायें, तब तक हमारे प्रभु का माहात्म्य ही क्‍या है । 
लोगो को देखने दो कि हमारे प्रभु के चरणों के स्पर्श से मनुष्य को देवत्व प्राप्त 
होता है या नही! जीवन्मुक्ति इसीका नाम है, जव अहकार और स्वार्थ का 
चिक्त भी नही रहता। 
शावाश | श्री श्रभु की जय हो! क्रमश भिन्न भिन्न स्थानों में जाओ। 
यदि हो सके तो कलकत्ते जाओ, छडको की एक अन्य टोली की सहायता से घन 
एकत्र करो, उनमे से दो-एक को एक स्थान मे लगाओ, और फिर किसी और 
स्थान से कार्य आरम्भ करो। इस प्रकार घौरे धीरे फैलते जाओ ओर उनका 
निरीक्षण करते रहो। कुछ समय के वाद तुम देखोगे कि काम स्थायी हो जायगा 
ओर धर्म तथा शिक्षा का प्रसार इसके साथ स्वय हो जायगा। मैंने कलकत्ते मे 
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बिवेकासत्द साहित्ए ३१६ 


उस छोगों को बिश्लेप रूपस समझा दिया है। ऐसा ही काम करऐे रो तो 

मैं तुम्हे सिर-जॉँलों पर चढ़ाने के सिए सैयार हैं। दाबादा ! तुम देखोगे कि भीर 

भीरे हर डिल्ता केस्द्र बन जायगा--जऔौर बह भी स्पायौ कैन्न। मैं घीम है मीब 

(2009) जानबारा हैं। मैं योदा हूँ मौर रचस्षंत्र में ही मरूँगा। बसा मु्ते यहाँ 
पहलिए्यीन मौरत की तरह बैठता शोमा देता है? 

सप्रेम ठुम्दाए 

जिवेकानत्द 


(समिती सिवेदिता को लिखित) 


अस्मोड़ा 
२ चून १८९७ 
प्रिय कुमारी लौबकत 
मैं निप्कृपट माज से तुम्हे यह छिक रहा हूँ। तुम्हारी प्रत्येक बाठ मेरे समीप 
मूह्यबात है तब्या तुम्हारा प्रत्पेक पत्र मेरे छिए जत्पत्त साकांशा की वस्तु है। 
जब इच्छा तबा सुगिधा हो मुझे ति सकोच छिखता यह सोचकर कि पैं तुम्हारी 
एक भी बात को सम्त मं स्मशूृगा तपरा किसौ भौ बात कौ उपेसा न करूंगा। 
बहुत दिनो से मुझे कार्य का कोई गिगरण नहीं मिप्ता है। क्या तुम कोई छमाधार 
भेज सकती हो ? भारत मे मुश्को लेबर कितता भी उत्साह क्यो ते दिशाया जाय 
मुझे यहाँ से किपौ प्रकार कौ सहायता कौ आशा नही है, क्योकि भारत के ख्लोय 
अत्पन्त बरौब हैं। 
फिर मी मैंगे जैसी घिक्षा पायौ थी ठीक पैसे ही पेशो के तौने किसौ प्रकार 
पे ल्ाने-पौमे की व्यवस्था कर कार्य प्रारम्म कर दिया है। काम की गोजता भी 
घोड़ी बदली है। मैंते झूपते कुछ बाछको को वुभिक्षपीडित स्वकछो पर ग्रेजा है। 
इससे जावू-म ज जैसा ससर हुमा है। मैं यह देख रहा हूं जैसी कि मेरी चिर कार से 
जारणा रहौ है कि हृरय केबल हृदय के दारा ही छसार के मर्म को तुम था 
सकता है। जत इस समय अधिक सक्या मे युयको को प्रशिक्षित कएते की गोजता 
है, (अगी उक्ष्च पेली से छेकर हौ कार्यारम्म करते का गिचार है निम्न श्रेणी 
को केकर नह्ली क्‍योंकि उनके किए हमे अमी कु दिन प्रतौश्चा करती पड़ेगौ) 
और उनमे से दुछ को छिसी एक ज़िछे मे मेज कर अपना पहला शाकमण शुरू 
करता है। बघर्म क इस मार्म प्रसस्‍्तको द्वारा जब मार्य घाफ हो बायगा तब तत्त्व 
एव दर्घत क॑ प्रचार का समय मायगा। 


आओ 5 


पत्रावल्ी 


कुछ लडको को इस समय शिक्षा दी जा रही है, किन्तु कार्य चालू करने 
के लिए जो जीर्ण आवास हमे प्राप्त हुआ था, गत भूकम्प में वह एकदम नष्ट 
हो चुका है, गनीमत सिर्फ इतनी थी कि वह किराये का था। खैर, चिन्ता की 
कोई वात नहीं। मुसीबत और आवास के अभाव मे भी काम चालू रखना है। 
भव तक मुण्डित मस्तक, छिन्नवस्त्र तथा अनिश्चित आहार मात्र ही हमारा सहारा 
रहा है। किन्तु इस परिस्थिति मे परिवर्तत आवश्यक है ओर इसमे सन्देह 
नही कि परिवर्तन अवश्य होगा, क्योकि हम लोगो ने पूर्ण आन्तरिकता के साथ 
इस कार्य मे योग दिया है।. . « 
यह सच है कि इस देश के लोगो के पास त्याग करने छायक कोई वस्तु नही 
है। फिर भी त्याग हमारे खून मे विद्यमान है। जिन लडको को शिक्षा दी जा रही 
है, उनमे से एक किसी जिले का एक्जिक्यूटिव इजीनियर था। भारत में यह्‌ 
पद एक उच्च स्थान रखता है। उसने उसे तिनके की तरह त्याग दिया * 


मेरा असीम प्यार, 
भवदीय, 
विवेकानन्द 
( स्वामी ब्रह्मानन्द को लिखित ) 
अल्मोडा, 
२० जून, १८९७ 


अभिन्नहृदय, 
तुम्हारा स्वास्थ्य पहले की अपेक्षा ठीक है, यह जानकर खुशी हुईं। योगेन 
भाई की बातो पर ध्यान देना बेकार है। वे शायद ही कभी कोई ठीक बात कहते हो। 
मैं अब पूर्ण स्वस्थ हूँ। शरीर मे ताकत भी खूब है, प्यास नही लूगती तथा रात में 
पेशाब के लिए उठना भी नही पडता। « कमर मे कोई दर्दे-वर्द नहीं है, लीवर 
की क्रिया भी ठीक है। शशि की दवा से मुझे कोई खास असर होने का पता नहीं 
चला, अत वह दवा लेना मैंने बन्द कर दिया है। पर्याप्त मात्रा मे आम खा रहा 
हूँ। घोडे की सवारी का अभ्यास भी विशेष रूप से चालू है--लगातार बीस- 
तीस मील तक दौडने पर भी किसी प्रकार के दर्दे अथवा थकावट का अनुभव नही 
होता। पेट बढ़ने की आशका से दूघ लेना कतई बन्द है। 
कल अल्मोडा पहुँचा हूँ। पुन बगीचे मे लौटने का विचार नही है। अब से 
मिस मूलर के अतिथि-रूप मे अग्रेज़ी कायदे के अनुसार दिन मे तीन वार भोजन 
किया करूँगा। किराये पर मकान लेने की व्यवस्थादि जो कुछ आवश्यक हो, 
करना ! इस वारे मे मुझसे इतनी पूछ-ताछ क्यो की जा रही है? 
६-२२ 
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विदेकरगस्द साहित्य ३३८ 


छद्ानन्द मे छिखा है कि एेप्रतत०्टए॥ ?ष्ट्मटण णी॑ >व्पांठ०० वा 
ऐसा ही कुछ पडाया जा रहा है। कक्षा मे ऐसी बेकार की 'ीड़ों की पढ़ाई की गया 
सार्पकता है ? एक सेट मौतिक दास्त्र तबा रसायन झास्त्र के साबारण गत के एवं 
एम दूरबीस तथा एक जजुगीक्षण यत्र की ब्यवस्पा १५ ) से २ ) झ्पये मेहो 
सकती है। शप्ति बाबू सप्ताह मे एक दिन प्रायोसिक रसायन के गिपय मे तभा 
हरिप्रसप्त भौतिक शास्त्र के बिपय में खेर दे सझते हैं। सान ही गंगढा में 
जिज्ञात सम्बन्धी जितनी मौ अच्छी पुस्तकें प्रकाशित हुई है उन्हें करीदता तथा 
छनकौ पद्ाई की स्पब॒स्पा करमा। क्षिमपिकमिति। 
प्स्मेई 
विवेकासस 


(पीयुत शरच्चबखा चऋषर्ती को सिलित) 
अस्सोड़ा) 
४$ लमो भगषते रामहृष्याय । 


यपस्‍्प बीरपेंच कृतिसों बय च भुबताति अ। 
रामहम्व॑ सदा बस्दे ध्र्थ स्वतरजवौन्‍त्ब रम्‌॥। 


* प्रभगति अपबाश्‌ विधि” रित्वागमित' अप्रयोगशिप्रुणाः प्रमौगिपृणाइथ 
बौरदं बहमत्पसाता'। तयौः पीदपेयापौस्वेषप्रतौक्ारशक्ूयों: विदेकाप्रहतिबस्धणः 
कलह इति लत्था प्रतस्वायुप्णत्‌ प्रक््यक आफमितुम्‌ कानविरिपुरोर्ष रिप्ड 
शिच्षरम्‌। 

सपुक्त “तत्वनिक्‍दप्राबा विपदिति” प्रश्येत तबषि पातदाः “तत्वपति” 
शत््दाबिकारे। इदमेद तप्तिरार्त बैरायइज:। अन्य कस्‍्यानि क्ीब्तं तत्तशत्र/- 
काब्तरप। अरोधिप्णु श्रपति शिविधापि बह प्राचीत॑-- 'ालः कश्चित्‌ प्रती- 
दइयताग्‌” दति। स्ाह्दकषेपौक्षेषद्बभम” विभाम्यतां तप्रिर्भरः। पृर्गाहितो 
देपा पाएं नेप्यति शाबभ्‌। तथेबोस्त॑---/तत्‌ शथपं बोमसोलिड' कारेभाट्मति 
दिस्यति' “जे बतेश लश प्रजपा त्पानेजैके अपुतादमानशु” इत्यज त्यापेे 
दै राग्येद शक्यते। तईराष्प बरतु"ूर्म बातुमत बा। प्रथम अरे न तज 
पततेश कोर्थप कौदभलितजत्तिप्देश बिता; पद्परं, तदेशभ्‌ माषतति--रबाए: 
म्रगतः संशोचतण्‌ अप्रायाजात्‌ बातुता पिशौकरतं ल हजरे था भावलति। 
शर्वेवबपतु ध्यवितविशषेशे अबिर साहति शमस्टिरित्येष प्रहुणोवज्‌ ! आरजेति 
शेरापपदइपों औौदक्‍रणा इति शापणते दात्तु सर्दभा शर्थाश्त्वोती शर्परणात 
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३३९ पत्रावली 


रूपेणावस्थित सर्वेद्वर एक लक्ष्योकृत'। स तु समष्टिरूपेण सर्वेषा भत्यक्ष'। 
एवं सति जीवेश्वरयों स्वरूपत अभेदभावात्‌ तयो सेवाप्रेमरूपकर्मणो रभेद । 
अयमेव विशेष --जीवे जीवबुद्धयणा या सेवा समपिता सा दया, न॒प्रेम, 
यदात्मवुद्धया जीव" सेव्यते, तत्‌ प्रेम। आत्मनों हि प्रेमास्पदत्व भ्रुतिस्मृति- 
प्रत्यक्षप्रसिद्धत्वात्‌ तत्‌॒युक्तमेव यदवादीत्‌ भगवान्‌ चेतन्य --प्रेम ईइवरे, 
दया जीवे इति। देतवादित्वात्‌ तन्र भगवत सिद्धान्त जोवेइ्वरयोभेंद- 
विज्ञापक समीचौन । अस्माक तु अद्वैतपराणा जीववबुद्धिर्वन्धनाय इति।! 
तदस्माक प्रेम एव शरण, न दया। जीचे प्रयुक्त दयाशब्दो४पि साहसिक- 
जल्पित इति मन्यामहे। वय न दयामहे, अपि तु सेवामहे, नानुकम्पानुभूति- 
रस्माकम्‌, अपि तु प्रेमानुभव स्वानुभव सर्वेस्मिन्‌। 

सैव सर्ववेषम्यसास्यकरी भवव्याधिनीरुजकरी प्रपल्चावश्यम्भाव्यत्रिताप- 
हरणकरी सर्ववस्तुस्वरूपप्रकाशकरी मायाध्वान्तविध्वसलकरी आबह्मस्तम्ब- 
पर्यन्तस्वात्मरूपप्रकटनकरी प्रेमानुभूतिवेराग्यरूपा भवतु ते शर्मणे शर्मन्‌ । 

इत्यनुदिवस प्रार्ययतति त्वयि घृतचिरप्रेमबन्ध 

विवेकानन्द ॥ 


(हिन्दी अनुवाद) 
3४७ नमो भगवते रामक्ृष्णाय 


जिनकी शक्ति से हम सब लोग तथा समस्त जगत्‌ कतार्थ हैं, उन शिवस्वरूप, 
स्वतत्र, ईश्वर श्री रामकृष्ण की मैं सदैव चरण वन्दना करता हूँ। 


अल्मोडा, 
३ जुलाई, १८९७ 
आयुष्मन्‌ शरच्चन्द्र, 

शास्त्रो के वे रचनाकार जो कर्म की ओर रुाच नही रखते, कहते हैं कि सर्वे- 
दक्तिमान भावी प्रबल है, परन्तु दूसरे लोग जो कर्म करनेवाले हैं, समझते हैं कि 
मनुष्य की इच्छा-शक्ति श्रेष्ठतर है। जो मानवी इच्छा-शक्ति को दु ख हरनेवाला 
समझते है, और जो भाग्य का भरोसा करते हैं, इन दोनो पक्षो की ऊडाई का कारण 

अविवेक समझो और ज्ञान की उच्चतम अवस्था मे पहुँचने का प्रयत्न करो। 
यह कहा गया है कि विपत्ति सच्चे ज्ञान की कसौटी है, और यही वात “तत्त्वमसि' 
(तू वह है) की सच्चाई के बारे मे हज़ार गुना अधिक कही जा सकती है। यह्‌ 
वैराग्य की बीमारी का सच्चा निदान है। घन्य हैं वे, जिनमे यह लक्षण पाया जाता 
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[| तय । । ण 
| है। हासौँकि मह तुम्हें गुरा लूमता है फिर भी मैं मह कहानत दृद्दराता हूं 'डुछ देए 
ट्र प्रतीक्षा करो। तुम लेते खेते बक गये हो अब बाड़ पर आराम करो। पति के फब है 
४ +९ जाबेग से गाव उस पार पहुँच जायगी। यही पौता मे कहा है--तत्स्थर्य पोरप्ततिड! भेद, न 
ई कालेशत्सलि विल्यति सर्पात्‌ उस ज्ञान को झृद्धास्तक रणबासा सामक समत्ववुद्ध 
| रूप गोग के द्वारा स्व्य अपती लाश्मा से यबासमय शगुमब करता है।' मौर 
उपसिपद से कहा है--न बतेत ल भ्रजया त्यामेमेके अनृतत्वसातशु अर्वातू त बसे... 
) से शसम्तात से बरत्‌ केवल त्पाय से हौ अमरत्व प्राप्त हो सकता है' (कैबस्म २)। 
3 यहाँ त्याग धम्द से बैएस्प का सडेस किया यया है। मह दो प्रकार का हो सकता 
है--पेश्पपूर्ष जौर रप्टेस्पह्टौण। यदि दूसरी प्रकार का हो तो उसके करिए कवच 
।' बह यत्न करेपा जिसका दिमाग सड़ चुका हो परन्तु यद्दि पहछे छे जमिप्रार हो तो 3] थ 
बैराम्य का अर्थ होगा कि सम को अस्य जस्‍्तु्ओों से हटाकर मयगानु या बारमा मे कप 
क्लीन कर छैना। छूगका स्वामी (परमात्मा) कोई भ्यक्तिबिशेष तही हो सकता गक्यह दि 
बह तो समप्टिरूम ही होगा। बैराष्पणात मनुष्य आरसा झब्द का अर्ष स्पक्तिगत ॥ सम) 
। | स समप्तकर, उस सर्वज्यापौ ईएगर को समझता है, थी शत्त'करण मे अन्तीीपामक छपरा म्त् ४ 
होकर सब में बास कर रहा है। थे स्मष्टि के रूप में रबको प्रतीत हो सकते रस 
हैं। एउ प्रकार चब चौग और दरवर स्वस्पत' लमिप्त हैं, तन चौगों कोना... | फरापता 
शौर ईस्बर से प्रेम करने का अबे एक ही है। यहाँ एक गिश्नेषता है। जब जीव को । भपश्नाझ । 
थीव समझकर सेवा कौ छाती है, तय बह दया है प्रेम शी परस्तु लग उप्ते आएमा पम्प 
समझ कर सेवा कौ लाती है, तब बह प्रेस कहाता है। जाएमा ही एकमात प्रेम फर्क रे 
का पाभ है, मह भुति स्मृति और अपरोश्चातृभरूत्ि से जाता था सकता है। भपवा्‌ || एड ४ 
अैतम्म देव ते इसलिए यद्द टौक ही कहा था---/ईसमर से प्रेम जौए लीनों पर दपा। भ न 
बे हैंतबादौ थे इराक्लिए जीब जोर इईस्वर में सेद करसे का उत्तका शिर्षय उतके कैसा एप 
अनुरूप ही था। परन्पु हम जैतगादी हैं। हमारे रिए जौब को ईस्बर से पृषर्‌ | णक 
समझता ही दस्थत का कारण है। इसलिए हमारा मूक तत्त्व प्रेम होगा चाहिए, श। फल 
। भ कि दया। मुझे तो चौथा के प्रति 'दया' कऋल्द का प्रमोग विवेकरहित और ब्यर्ष रिक्त 
जात पड़ता है। हमारा बर्म कहबा करना तह्दी ऐमा करता है। दया कौ मर गगरक- 
साजमा हमारे मीप्प शह्टी इममें प्रेम छुवं सम्टि मैं स्वानुमब कौ भाता होती हा 
। अहिए। ६६ श्ञ गज 
जिस बैराप्य का भाद प्रेम है थो समस्त भिप्रदा को एक कर देता है जो 4९६ 00] 
उप्तारहपी रोग को दृ्‌र कर देता है जो इस लस्वर ससाए के बप-तापों को मिटा कर फ् 
देता है जो उब चौज़ो के यदरार्ष रूप को प्रकट करता है जो साया के अंधकार को है ७०. 
डिग॒प्ट कप्ता है, और घास के तिलके से लेकर ब्रह्मा तक सब चौओ&ं मैं आत्मा का रे ! 
|| | 
के 5 शत डै 
हर _ हल हे //<८ 
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स्वरूप दिखाता है, वह वैराग्य, हे शर्मनू, अपने कल्याण के लिए तुम्हें प्राप्त हो। 
मेरी यह निरन्तर प्रार्थना है। 

तुम्हे सदैव प्यार करनेवाला, 

विवेकानन्द 


(भगिनी निवेदिता को लिखित) 


अल्मोडा, 
४ जुलाई, १८९७ 
प्रिय कुमारी नोबल, 
आश्चर्य की वात है कि आजकल इग्लैण्ड से मेरे ऊपर भछे-बुरे दोनो ही प्रकार 
के प्रभावों की क्रियाएँ जारी है परन्तु तुम्हारे पत्र उज्ज्वल तथा उत्साहपूर्ण 
हैं एव उनसे मेरे हृदय मे शक्ति तथा आशा का सचार होता है, जिसके लिए मेरा 
हृदय इस समय अत्यन्त लालायित है। यह प्रभु ही जानते है। 
यद्यपि मैं अभी तक हिमालय मे हूँ तथा कम से कम एक माह तक और भी 
रहने का विचार है, पर यहाँ आने से पूर्व ही मैंने कलकत्ते मे कार्य प्रारम्भ करा दिया 
था तथा प्रति सप्ताह वहाँ के कार्य का विवरण मिल रहा है। 
इस समय मैं दु्भिक्ष के कार्य मे व्यस्त हूँ तथा कुछ एक युवको को भविष्य के 
कार्य के लिए प्रशिक्षित करने के सिवा शिक्षा-कार्य मे अधिक जान नद्दी डाल पाया 
हूं। दु्िक्ष-पग्रस्त लोगो के छिए भोजन की व्यवस्था करने मे ही मेरी सारी शक्ति 
एव पूँजी समाप्त होती जा रही है। यद्यपि अब तक अत्यन्त सामान्य रूप से ही 
मुझे कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है, फिर भी आश्ातीत परिणाम दिखायी दे 
रहा है। बुद्धदेव के वाद से यह्‌ पहली बार पुन देखने को मिल रहा है कि ब्राह्मण 
सन्ताने हैज़ाग्रस्त अन्त्यजो की शय्या के निकट उनकी सेवा-शुश्रूपा मे सलग्न हैं। 
भारत मे वक्‍तृता तथा शिक्षा से कोई विशेष कार्य नही होगा। इस समय सक्रिय 
वर्म की आवश्यकता है। मुसलमानों की भाषा मे कहना हो तो कहूँगा कि यदि 
खुदा की मर्जी हुई! तो मैं भी यही दिखाने के लिए कमर कसकर बैठा हूँ । 
तुम्हारी समिति की नियमावली से मैं पूर्णतया सहमत हूँ, और विश्वास करो, 
भविष्य में तुम जो कुछ भी करोगी उसमे मेरी सम्मति होगी। तुम्हारी योग्यता 
तथा सहानुभूति पर मुझे पूर्ण विश्वास है। मै पहले से ही तुम्हारे समीप अद्योष रूप 
से ऋणी हूँ और प्रतिदिन तुम मुझ्त पर ऋण का भार बढाती ही जा रही हो। 
मुझे इसीका सन्‍्तोष है कि यह सब कुछ दूसरो के हित के लिए है। अन्यथा 
विम्बलडन के मित्रो ने मेरे प्रति जो अपूर्व अनुग्रह प्रकट किया है, मैं सर्वथा उसके 
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विवेकानल्द साहित्प श्र 


अपोम्प हूँ। तुम अत्यन्त सज्जन घौर तथा सच्चे अ॑प्रे़ कोग हौ-- भगवा तुम्हाय 

स॒दा मंगछ करे। दूर रह कर मी मे प्रतिदिन दुम्हारा अधिकाबिक पुणप्राह् 

बनता जा रहा हूं। कृपपा तथा बहाँ के भेरे सब मित्रों को मेरा चिर स्तेह 
व्यक्त करता। धसंपूर्ष स्नेह के साथ 

मगदौय चिरसत्यागढ़, 

जिगेकासत्द 


( जुमारी भेरौ देख को सिखित ) 
जस्पोड़ा, 
९ जुराई, १८९० 
प्रिय बह 
तुम्हारे पत्र कौ पक्तियों मे जो मसिराशा का भाव झसक रहा है उसे पढ़कर 
भुछ्ते बड़ा दु ख हुआ। इसका कारण मैं समझता हूँ। तुम्हारी चेतागती के किए 
भस्यजाद मैं उसका उद्देश्य सौ माँति समझ्त गया हूँ। मैंने राजा शभजित सिंह के 
साथ इम्हैघ्ड जाते का प्रवत्थ किया था पर डॉक्टरों कौ मताही के कारस ऐसान 
हो सका। मुपझे यह सुभकर झत्यन्त हर्ष होगा कि हैरिमट उससे मिश्री। बे तुमे 
से किसीसे भी मिरकर बहुत प्रसभ्त होगे। 
मुझे अमेरिका के कई एक सस्यजारों की बहुत सी कर्टिम मिक्ती जिशमें अमैरिका 
कौ शारिमौ के सम्बन्ध मे मेरे बिचारो कौ मौपण निस्वा कौ सी है। मुझ्ते यह 
अतोशौ ताबर मौ दो पममी है कि मैं खपगी जाति से गिकाक्त दिया गया हूँ | पैसे 
भेरी कोई जाति भौ नौ जिससे मैं मिकारा णाउं। सम्यासौ की जाति कैती 
जातिभ्युत होगा तो दूर रहा मेरे पत्रिषमौ दैशों मे जाते से बहाँ समुद्र-्यात्रा 
के विदद्ध जो माष ने जे बुत छुछ दव पसे। पदि मुल्ते णातिभ्युत होता पढ़ता तो 
छातर हो रा मारत के आबे मरेशो मर प्राज' सारे घिछित समुदाय को मौ बता 
ही होता पद्ता। यह थो हुआ सही एस्टे मेरे पूर्वाप्मम कौ जाति के एक विपिप्ट 
राजा मे मेरी अम्यर्थता के शिए एक दाबत की जिसमे उस जाति के अमिकास बड़े 
बढ़ें लोग उपस्थित बे। जारत से सम्पासी जिस किलौके साब मोजत तद्दी करते 
बयोडकि दैगताओं के सिए मजुप्पो बे! पाब लखासन्पान करता अमर्गादाशूभक है। 
सम्पासौ शारायब समझे जाते हैं, जबकि दूसरे कैबल मनुप्य। प्रिय मंदी अनेक 
राजाओं कै बशबरो मे इस पै रौ को पौया पोछा और प्रा है और देस के एक छोर 
श दूसरे छोर तर मैरा पैसा सत्वार होता रहा जो गितसौकों शप्त नहीं 
हुआ। 
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मित्रा दो मेरा हि ले 
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इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि जब मैं रास्तो मे निकलता था, तब शान्ति- 
रक्षाके लिए पुलिस की जरूरत पडती थी! जातिच्युत करना इसे ही कहते होगे ! 
हाँ, इससे पादरियो के हाथ के तोते अवश्य उड गये। यहाँ वे हैं ही कौन ? कुछ 
भी नही। हमे उनके अस्तित्व की खबर ही नही रहती। वात यह हुई कि अपनी 
एक वकक्‍्तुता मे मैंने इग्लिश चर्चचाले सज्जनो को छोड बाकी कुल पादरियो तथा 
उनकी उत्तत्ति के बारे में कुछ कहा था। प्रसगवश मुझे अमेरिका की अत्यत 
घामिक स्त्रियो और उनकी बुरी अफवाह फैलाने की शक्ति का भी उल्लेख करना 
पड था। मेरे अमेरिका के कार्य को बिगाडने के लिए, इसीको पादरी लोग सारी 
अमेरिकन स्त्री जाति पर छाछन कहकर शोर मचा रहे हैं, क्योकि वे जानते हैं कि 
अपने विरुद्ध जो कुछ भी कहा जाय, वह अमेरिकावासियो को पसन्द ही होगा। 
प्रिय मेरी, अगर मान भी लिया जाय कि मैंने अमेरिकनो के विरुद्ध सब तरह की 
कडी बातें कही हैं तो मी क्या वे हमारी माताओ और बहनो के बारे मे कही गयी 
घृणित बातो के लक्षाश को भी चुका सकेंगी ? ईसाई अमेरिकन नर-नारी हमे 
भारतीय बर्बर कहकर जो घृणा का भाव रखते हैं, क्या सात समुद्रो का जल भी 
उसे बहा देने मे समर्य होगा ? और हमने उनका बिगाडा ही क्‍या है ? अमेरिका- 
चासी पहले अपनी समालोचना सुनकर धैर्य रखना सीखें, तब कही दूसरो की 
समाछोचना करें। यह सवे विदित मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जो छोग दूसरो को 
गाली-गलौज करने मे बडे तत्पर रहते हैं, वे उनके द्वारा अपनी तनिक भी समालोचना 
सहन नही कर सकते । फिर उनका मैं कज़ंदार थोडे ही हूँ। तुम्हारे परिवार, 
श्रीमती बुरू, लेगेट परिवार और दो-चार सहृदय जनो को छोड कौन मुझ पर 
मेहरबान रहा है? अपने विचारो को व्यावहारिक रूप देने मे किसने मेरा हाथ 
चटाया ? मुझे परिश्रम करते करते प्राय मौत का सामना करना पडा है। मुझे 
अपनी सारी शक्तियाँ अमेरिका मे खचे करनी पडी, केवल इसलिए कि वहाँवाले 
अधिक उदार और आध्यात्मिक होना सीखें । इग्लैण्ड मे मैंने केवल छ ही महीने 
काम किया। वहाँ किसीने मेरी निन्‍दा नही की, सिवा एक के और वह भी एक 
अमेरिकन स्त्री की करतूत थी, जिसे जानकर मेरे अग्रेज़ मित्रो को तसल्ली मिली। 
दोष लगाना तो दूर रहा, इग्लिश चर्च के अनेक अच्छे अच्छे पादरी मेरे पक्के दोस्त 
चने ओर विता माँगे मुझे अपने कार्य के लिए वहुत सहायता मिली तथा भविप्य 
में और अधिक मिलने की पूरी आश्ञा है। वहाँ एक समिति मेरे काये की देखभाल 
कर रही है और उसके लिए घन इकट्ठा कर रही है। वहाँ के चार प्रतिष्ठित 
व्यक्ति मेरे काम मे सहायता करने के लिए मेरे साथ भारत आये हैं। दर्जनों 
ओर तैयार थे और फिर जव मैं वहाँ जाऊंगा, सैकडो तैयार मिलेंगे। 
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विषेकानत्य साहित्य झट 


प्रिय मेरी मेरे किए तुम्हे भय की कोई बात मही। शमेर्कि के छोय बडे 
है, केवस यूरोप के होटरूगास्तों बौर करोड़पतियों तपा वपती बृष्टि में। संतार 
बडूत बड़ा है, और अमेरिकाबाछो के दुष्ट हो णाते पर भी मेरे छिए कोई से कौई 
जगह जरूर रहेगौ। कुछ भी हो मुझे अपने कार्य पे बड़ी प्रसभ्ता है। सेते कम 
कोई मंसूा सही बॉबा। पीड़े जैसी छामते जाती गमी मैं भी उसको जैसे हो 
स्वौकार करता यया। केशस एक जिस्ता मेरे मस्तिष्क में वहुक रहौ भी-ज३ 
सह िमारतीय लगता को ऊंचा उठामेगारू गत को भादू कर यूँ बौर इस काम 3 
मैं किसी हृ३ तक सफ़र हो सका हूँ । तुम्हारा हृएम यह पेखकर झातत्द से प्रफुल्सित 
हो जाता कि किस तरह मेरे सड़के पुर्भिक्ष रोग और बृ ख-दर्द के बौच काम 
मर रहे हैं--ै्ज से पीड़ित पैरिया की चटाई के पास बैठे ससकौ सेवा कर रहे हैं 
भूखे चाष्शाक् को शिरा रहे हैं--और प्रभु मेरी मौर उत छबकी सद्टायठा रूर रह 
हैं। मनुष्य क्‍या है? बे प्रेमास्‍्तव प्रभू हो सदा मेरे साष है--जब मैं जमेरिका मै 
था तब मी मेरे साथ ये और जब इम्ैप्ड में पा तब मौ ! जब मैं भारत 
में दर दर भूमता बा मौर जहाँ मुझे कोई भी सही चातता था तब भी ने प्रमु ही 
मरे साथ रहे। लोग क्या कहते हैं, इसकी मुझे क्या परगाह्‌ | मे ठो खबोर्भ 
शालक हैं, बे उससे अधिक क्‍या जानेंगे ? कया ? मैं जो कि बात्मा का साक्षात्कार 
कर चुषा हूं और सारे घासारिक प्रपयो कौ मधारता जात चुका हूँ, क्या बच्चों की 
वोठलौ बोछियो से अपसे मार्य से हट जाँ?--मुझे दैकते से क्या ऐसा 
कूपठा है ? 

मुझे झपने बारे में बहुत कुछ गहता पड़ा #योकि मुझे तुमको कैफियत ऐैनी 
थी। मैं जातता हूँ कि मेरा काये समाप्त हो भुरा--अपिक से अ्रपिक पैन या 
चार बर्ष आपु गे और बच हैं। शूप्ते अपनी मुतित कौ इच्छा अब विल्तुल गद्दी 
शांसारिक भीग ती मैंगे कमौ चाहा हो तही। सुभे सिर्फ़ अपने यरत्र को मजबूत 
और ढार्योपपोषौ दैसना है लौर फिर निरिचत रूप सै यह जामगर कि कम 
सक्षम भारत मे दैंने सासदजाति ने बस्याथ वा एक ऐसा यरत रणापित कर दिया 
है. जिसाए कोई शक्ति साथ रही गए राषती मैं सो णाऊँगा मौर शाये बया हौने 
बाला है दस बरबाह शही जब्णया। मैरी अभि्तापा है कि मैं डार दार श्षाम 
ले और हयारा पुरा मोदता रहूँ ताकि मैं उत एपजाब शम्पूर्ष आरसाों कै 
सम्प्टिकप ईएशर कौ पूझां बर सर जिंतकौ संचमुष राता है मौर जिलता मुझे 
दिप्बात है। सबसे बड़प ए, शभी जातिये। और बर्चों के पापा होती भौर दि 
हूपी एबर ही मेरा विशेष उपास्य है। 

ज सुर जौतर भी हैं और दाटर भौ, जो शभौ हार्जों गे काम क्या 
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है और सभी पैरो से चलता है, जिसका वाह्य शरीर तुम हो, उसीकी उपासना 
करो और अन्य सब मूतत्तियाँ तोड दो।' 
जो ऊँचा है और नीचा है, परम साधु है और पापी भी, जो देवता 
है और कीट है, उस प्रत्यक्ष, ज्ञेय, सत्य, सर्वशक्तिमान ईश्वर की उपासना करो 
ओर अन्य सब मूर्तियाँ तोड दो।' 
जिसमे न पूर्व जन्म घटित होता है न पर जन्म, न मृत्यु न आवागमन, 
जिसमे हम सदा एक होकर रहे है, और रहेगे, उसी ईश्वर की उपासना करो 
और अन्य सब मूर्तियाँ तोड दो।' 
है मूर्खो ! जीते-जागते ईश्वर और जगत्‌ मे व्याप्त उसके अनन्त प्रति- 
विम्बों को छोडकर तुम काल्पनिक छाया के पीछे दौड रहे हो! उसीकी-- 
उस प्रत्यक्ष ईश्वर की--उपासना करो और अन्य सव मूतियाँ तोड 
दो।' 
भेरा समय कम है। मुझे जो कुछ कहना है, सव साफ साफ कह देना होगा-- 
उससे किसीको पीडा हो या क्रोच, इसकी बिना परवाह किये हुए। इसलिए 
प्रिय मेरी, यदि मेरे मूँह से कुछ कडी बातें निकल पडे तो मत घबराना, क्योकि 
मेरे पीछे जो शक्ति है वह विवेकानन्द नही, स्वय ईश्वर है, और वही सबसे ठीक 
जानता है। यदि मैं ससार को खुश करने चला तो इससे ससार की हानि ही 
होगी। अधिकाश लोग जो कहते है वह गलत है, क्योकि हम देखते हैं कि 
उनके नियन्त्रण से ससार की इतनी दुर्गंति हो रही है। प्रत्येक नवीन विचार विरोध 
को सृष्टि अवश्य करेगा--सम्य समाज मे वह शिप्ट उपहास के रूप मे लिया 
जायगा और बर्बर समाज मे नीच चिल्लाहट और घुणित बदनामी के 
रूप मे। 
ससार के ये कीडे भी एक दिन तनकर खडे होगे, ये बच्चे भी किसी दिन 
प्रकाश देख पायेंगे। अमेरिकावाले नये मद से मतवाले है। हमारे देश पर समृद्धि की 
सैकडो लहरे आयी और गुज़र गुजर गयी। हमने वह सवक सीखा है जिसे बच्चे 
अभी नही समझ सकते। यह सव झूठी दिखावट है। यह विकराल ससार माया 
है---इसे त्याग दो और सुखी हो। काम-काचन की मावनाएँ त्याग दो। ये ही 
एकमात्र बच्चन है। विवाह, स्त्री-पुरप का सम्बन्ध और घन--ये ही एकमात्र 
प्रत्यक्ष शैतान हैं। समस्त सासारिक प्रेम देह से ही उपजते हैं। काम-काचन 
को त्याग दो। इनके जाते ही आँखों खुल जायेंगी और आध्यात्मिक सत्य का 
साक्षात्कार हो जायगा, तभी आत्मा अपनी अनन्त शक्ति पुन प्राप्त कर छेगी। 
मेरी तीत्र इच्छा थी कि हैरियेट से मिलने इग्लैण्ड जाऊँ। मेरी सिर्फ एक इच्छा 
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विवेकातन्द साहिरप श्श 


और है--मृत्यु के पदफ़े तुम चारों बहनों से एक बार मिछता मेरी यह इच्चा 
अवहय हौ पूर्च होगी। 

तुम्हारा बिर स्तेहागढ़, 

शिवेकानल्य 


(स्वामी ब्रह्मासस्य को सिल्लित) 


इ+ शमों ग्रसबते शामहृप्णाय 
अश्मोड़ा, 
९ जुराई, १८९० 
अमित हृश्येपु, 
हमारी संस्था के उद्देस्‍्य का पहला प्रूफ मैने धंसोधित करके जज पुम्द्ारे 
पास बापस भेजा है। उसके लियमष्राहै अश्य (जो हमारी धस्‍्वा के सदस्यों से 
पड़े ये) अधृड्धियों से मरे हैं। उसे साबथाती से ठीक करके छपषाता गीतों 
कोय हंसेये। 
अरहमपुर में चैसा काम हो रहा है बह गहृत ही बच्का है। एसी 
प्रकार के कार्मों की बिजय हौगी--जया मात्र मतबाद और सिठास्त हृए्म को स्पर्ष 
कर सकते हैं? कर्म कर्म--आदर्स जौजन यापतर करो--घिड्ान्तों और मर्तो 
का जया मूल्य ? दर्शन योग जऔौर तपस्मा---पूजामृह--शक्षत भागक या शाक का 
मौग--पह सब व्यक्तिगत अथवा देशसत धर्म है। कित्तु पूछरों कौ मक्ताई जौर 
सेषा करता एक भमहांगू सार्यश्रौकिक धर्म है। आवद्भूद्धधतिता चास्डास-- 
यहाँ तक कि पस्ु भी इस बर्म को प्रहप कर सकते हैं। क्‍या मात किसौ रिषेषात्पक 
जर्म से काम चरू सकधा है ? पत्थर कभी अनैतिक कर्म सही करता पाय कमी 
झूठ शट्टी बौछूठी बृकश्न कमी चोरौ या डकैती सही करते परल्तु इससे होता क्या 
औ? माला कि तुम भोरी तहौ गरते तह्ूठ बोछते हो नलजैतिक जौगत ब्वतौत 
करते हो अस्कि चर घटे प्रतिदिश स्यान करते हो और उसके शुपने घटे तक 
मकतिपूर्वक डटौ बजजाते हो--परस्पु अत्त मै इसका उपयोग कसा है? बह ार्म 
मंधपि बोडा ही है, परत्पु सदा के लिए बरहमपुर तुम्हारे भरणनों पर तप हो 
गया है--शब बैसा तुम भाहते दो बैंसा ही रोस करेंये! अब तुम्हे छौयों से 
यह तर्क सद्ढी करता पड़ेपा कि भ्रौ रामहस्ण सबवात्‌ हैं। काम के बिता केबल 
अमाक्यात क्या कर सता है! गया मौठे फन्‍्रों से रौटी चुपड़ी जा सकती है? 
यदि तुम इस डिों मे ऐसा कर सकौ तो थे दसौ तुम्हारी मुदृटौ से जा जामेंते। 
इसहिए समप्तदाए छड़के कौ तरह इस समय अपसे कर्मविमाल पर हो तबते 


५८2 0. अं डक क 
 एएणणणणण या 


तब 








३४७ पत्रावल्ी 


ज़्यादा जोर दो, और उसकी उपयोगिता को वढाने की प्राण-पण से चेप्टा करो। 
कुछ लडको को द्वार द्वार जाने के लिए सगठित करो, और अलूखिया साथुओ के 
समान उन्हे जो मिले वह लाने दो--धन, पुराने वस्त्र, या चावल या खाद्य पदार्थ 
या और जो कुछ भी मिले। फिर उसे बांट दो। वास्तव में यही सच्चा कार्य है। 
इसके वाद लोगो को श्रद्धा होगी, और फिर तुम जो कहोगे वे करेंगे। 
कलककत्ते की वैठक के खर्च को पूरा करने के वाद जो बचे उसे दुमिक्ष-पीडितो 
की सहायता के लिए भेज दो, या जो अगणित दरिद्र कलकत्ते की मली-कुचेली 
गलियो में रहते हैं, उनकी सहायता में लगा दो--स्मारक-भवन और इस प्रकार 
के कार्यों का विचार त्याग दो। प्रभु जो अच्छा समझेंगे वह करेंगे। इस समय 
भेरा स्वास्थ्य अति उत्तम है। 
उपयोगी सामग्री तुम क्यो नहीं एकत्र कर रहे हो ?--मैं स्वय वहाँ आकर 
पत्रिका आरम्म करूँगा। प्रेम और सहानुभूति से सारा ससार खरीदा जा सकता 
हे, व्याख्यान, पुस्तकें और दर्शन का स्थान इनसे नीचा है। 
कृपया शजक्षि को लिखो कि ग्ररीबो की सेवा के लिए इसी प्रकार का एक 
कर्मविभाग वह भी खोले। 
पूजा का खर्चे घटाकर एक या दो रुपये महीने पर ले आओ। प्रभु 
की सन्ताने भूख से मर रही हैं. केवल जल और तुलसी-पत्र से पूजा करो और 
उसके भोग के निमित्त घन को उस जीवित प्रभु के भोजन मे खर्च करो, जो दरिद्रो 
मे वास करता है। तभी प्रभु की सव पर कृपा होगी। योगेन यहाँ अस्वस्थ रहा, 
इसलिए आज वह कलकत्ते के लिए रवाना हो गया है। मैं कल देवलघार फिर 
जाऊंगा। तुम सभी को मेरा प्यार। 
सस्नेह, 
विवेकानन्द 


(कुमारी मैक्लिऑड को लिखित) 


अल्मोडा, 
१० जुलाई, १८९७ 
प्रिय जो जो, 
तुम्हारे पत्रों को पढने की फुरसत मुझे है, तुम्हारे इस आविष्कार से मुझे 
खुशी हुई। 
व्याख्यानबाज़ी तथा वक्‍तृता से परेशान होकर मैंने हिमालय का आश्रय लिया 
है। डॉक्टरो द्वारा खेतडी के राजा साहब के साथ इग्लैण्ड जाने की अनुमति प्राप्त 
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विदेशकारन्द साहित्प श्श्ट 


म होगे के कारण मैं अत्यन्त दु लित हूँ. बौर स्टर्डी मी इससे शत्मात भुख्व हो 
ज्ठा है। 

सेवियर दम्पति प़िमछा में हैं जौर कुमारी मूहूर यहाँ पर-मश्मोड़ा मा 

प्फेग का प्रकौप घट चुका है. ढित्तु दुर्भिक्ष अमी भौ महाँ पर भारी है 
साथ ही झब तक बर्षा भ होते के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि गह मौर भी 
भयानक रूप बघारण करेगा। 

बुभिक्ष-मौडित बिभिन्त जिसो में हमारे साथियों ते कार्य प्राएम्म कर दिया है 
और महाँ से उनका निर्रेसतत करने में मैं अध्यन्त ही स्पस्त हूँ। 

जैंसे मी बने तुम यहाँ भा जाओगे सिर्फ़ इतमा ही रुपाक्त रखसे की बात 
है कि यूरोपीय एश हिन्दुमा का (जर्बात्‌ मूरोपीय कोग जिस्हे तिटिब' रहऐ 
है उनका) साथ रहमा बक्त मौर तेर गी तरह है। लेटिय कोर्गो कै साब मिक्तना 
जुरूता यूरोपीय कोगो के रए एक महासक्टजनक घटता है। (प्रादष्िक ) 
राजबालियो में भी उल्सेशयोम्प कोई होटरू नहीं है। तुम्हे सधिक तौकर चाकरो 
की स्यजस्था करनौ पड़ेगी (मथपि उसका खर्च होटस की अपेक्षा कम होगा )। 
तुम्हें केबछ खंगोटी पहनकर रहतेबासों का संग बर्दाएव गरमा पड़ेगा मुझे भी 
सुम उसी रूप में देखोगी। समी जगह बूल कौर कीचड़ तथा गासे आदमी पिणायी 
देगे। दिल्यु दासनिक गिगेघत करनेबाके भी धुम्हें अनेक ब्यतित मिलेये। यहाँ 
पर मरद्दि धुम अप्रेज़ों के साथ शिऐरेप मिरूठी जुसठी रहोगी तो तुम्हे अभिक 
आराम मिल्तेसा फेढिमि इससे हिन्दुशों का टौफ् टौग परित्रय पुर्म्हें मह्टी प्राप्त 
होगा घाबद तुम्हारे लाब बैठकर मैं मोजत सही कर सरूगा विस्तु मैं तुम्हे मद 
बचत दैता हूँ डि तुम्हारे साथ मैं अमेफ स्वक्तों म भ्रमण कष्त्जा ता तुम्द्रारी पाता 
को मरसक सुल्तमय बनाते का प्रथत्व कमता। तुम्हें महाँ यही सब मिठेया 
सहि इससे बुछ अध्या परिणाम निषघता है ती अच्छी ही बात है। पायद मैरी 
हेल मौ तुम्हारे राव श्रा सपती है। जर्घड फेर आर दीप मिधिगम के पते 
पर शुमारी गैमपबेस शाम गी एक बुमसारी रहती हैं दे भौ हप्प की असःय भक्ष 
है एबं उपयास तथा प्रार्थनादि ज स्लिए उक्त होप में एतास्तब्रास रही हैं। 
मारत-इसेगार्ष मै सब बुछ र्यागते को प्रन्‍्शुत हैं विस्तु बे अ्यन्‍्त ब्रीब हैं। 
वदि तुप उतको अपने साथ विसी प्रषार का सष्रौ शो जिस विली प्रषार मे भी 
हो हैं उसते शा्षे कौ स्पदरणा बज या। श्रीपती बुस्त बदि बपोरृद् से ररवर्णज का 
अपने गाव का सर्जें ठौ शायद रंग गुद्ध थ जीजव भी रएा हो जाय। 

शुसारे शाप ऋपरिशा कटौटन जौ भरी प्री ल्जाजता है। टरटिएटर तथा 
जब तियु को कैरा चुस्दस देता। झटबर्डा लिसेट इस्पति तंद्रा सेब के जति मैरा 
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स्नेह व्यक्त करना। फॉक्स क्या कर रहा है ? उससे भेंट होने पर उसे मेरा स्नेह 
कहना। श्रीमती वुल तथा सारदानन्द को मेरा स्नेह कहना। पहले की तरह 
ही मैं शक्तिशाली हूँ, किन्तु मेरा स्वास्थ्य आगे किस प्रकार रहेगा, यह भविष्य 
के समस्त झमेलो से मुक्त रहने पर निर्भर है। अब और अधिक दोड-घूप उचित 
नही होगी। 
इस वर्ष तित्वत जाने की प्रवल् इच्छा थी, किन्तु इन लोगो ने जाने की अनुमति 
नही दी, क्योकि वहाँ का रास्ता अत्यन्त श्रमसाध्य है। अत खडे पहाड पर पूरी 
रफ्तार से पहाडी घोडा दौडाकर ही मैं सन्तुप्ट हूँ। तुम्हारी साइकिल से यह 
अधिक उत्तेजनाप्रद है, यद्यपि विम्वलडन मे मुझे उसका भी विशेष अनुभव 
हो चुका है। मीलो तक पहाडी के ऊपर और मीलो तक पहाडी के नीचे जाता 
हुआ रास्ता, जो कुछ ही फुट चौडा होगा, मानो खडी चट्टानों और हज़ारों फूट 
नीचे के गड़्ढ़ो के ऊपर लटकता रहता है। 
सदा प्रभुपदाश्चित तुम्हारा, 
विवेकानन्द 


उनेश्च--भारत आते के लिए सर्वोत्तम समय अक्तूबर का मध्य भाग 
अयवा नवम्बर का प्रथम भाग है। दिसम्वर, जनवरी तथा फरवरी मे सब कुछ 
देखकर फरवरी के अन्त मे तुम लोट सकती हो। मार्च से गर्मी शुरू होती है। 

दक्षिण भारत हमेशा ही गरम रहता है। 
वि० 


, मत्रास से शीघ्र ही एक पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ होगा, गुडविन उस 
कार्य के लिए वहाँ गया हुआ है। 
वि० 


(स्वामी शुद्धानन्द को लिखित) 


अल्मोडा, 
११ जुलाई, १८९७ 
प्रिय शुद्धानन्द, 
तुमने हाछ मे मठ का जो कार्य-विवरण भेजा है, उसे पाकर मुझे अत्यन्त खुशी 
हुई। तुम्हारी “रिपोर्ट” के बारे मे मुझे कोई विशेष समालोचना नही करनी है। 
मैं सिफे इतना ही कहना चाहता हूँ कि तुम्हें थोडा और स्पष्ट रूप से लिखने का 
अभ्यास करना चाहिए। 
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जिएगा कार्म हुमा है उससे मैं अत्यन्त सन्तुष्ट हैं किन्तु उसे और भी 
जाग बढ़ाना चाहिए। पहले मैंगे मौतिक तथा रखायम शास्त्र के जुछ सत्र को 
एकत्र करने तबा प्राथमिक एे प्रापोपिक रसायन तथा मौतिक धास्त्र--विश्रेपता 
घरीर बिज्ञान की ककाएँ शुरू करने का सुझाव दिया था उसके विपय म मुझे 
णमी ठक कुछ सुनने को शह्दी मिसा। 

और बगरू मे अनूदित सभी वैज्ञानिक ग्रंथों को क्षरीटने क मेरे सुप्ताव का 
गया हुमा ? 

अब मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मठ मे एक साप तीस महः्तों का गिषचित 
करता आवश्यक है--एक स्पाहारिक कार्यो का सचाहत करेंगे दूसरे भम्गा 
रिमिक्ता क्री शोर ध्याग इंगे एगं तीसरे ज्ामार्जन की ब्यवस्था करसे। 

कटिवाई ता भिक्षा-विमास के 'उपयुकध मिईश्मक के प्राप्त होने म है। इझ्चातख 
ता तुरैयानन्‍र आसानी से ऐप दोनो बिमागा का जाये सँमाकू सकते हैं। मु 
गुल है कि मठ-रर्सनार्प वेब कसकत्ते के बाबू लोग आ रह हैं। उनसे गुछ काम 
सही होगा। हम सराहसी मुषकों दर घ्ाषध्पक्ता है जो काम कर सपते हा 
मूलों की सही। 

इह्यामाद हे कहना कि गह अभेदानरद तपा साटदानरद को अपने छाप्ताहिक 
कार्य-मिबरण भठ में भेजने के लिए रिल्ते--चसके भेजने में किसी प्रकार की जुटिं 
मई द्वोती अआहिए, शऔौर भविष्य में बंगका में लिककूमेबाली पत्रिका के किए कैसा 
ठपा शोदूस आहि भेज। गरिरीए बाबू उस पत्रिका क किए बपा कुछ सावएयक 
ध्यथस्था कर रहे हैं? शदम्प इच्छा-सकिति के साव बाय करते चला तथा शदा 
अस्तुत एो। 

अलपदामस्द ममुसा मं अदुसुत्र कार्य कर रहा है गिश्यु उसकी भायं-मभानी 
डीक्‍ प्रतीत गहौ होती। एसा मारुम हो रहा है दि मे रोग एक छोटे से लॉग 
में दो अपनी शक्ति हाय बर रहे है और अहू जौ एक्माज चावत्त-वितरण कै 
कार्य सै। इगफ साथ ही शाप गिली प्रयार का प्रचार-कार्य भी ही रहा है---पह बात 
भेरे लुनत मे शर्दी भा रही है। छोनो को मदि अआ्सनिर्भर बगम कौ शिध्ा न हो 
जाप ठा गारे ससाए की दौपन से जी बारत क एक घाटे से याँव कौ सहापता हहौ 
थी णा सरती हैं। शिक्षा प्रात करता हमारा पहछा बाय होजा आदिए--तिक 
ठभा बौदिर दोता ही प्रदार बौ। मुप्ते दल बारे अनो पुए भी सपाषार तरी मिल 
ररा कैबल दाता ही धुन रहा हैं कि इतने भिरमपो वा शायता दी गपी है ! 
बद्यतरद से कड्टी हि रिजिप्र जिला के बह बेड रचायिंभ बरे जिलसे टू बौही 
बडी में ही! मषाताजब अपित रचतलो से कार्य कर शरऊ। ऐगा लदता हि शव तक 
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जहां उन कार्यों से वास्तव में कुछ भी नही हुआ है, क्योकि अभी तक स्थानीय लोगो 

2 8 हु हि मे किसी प्रकार की आकाक्षा जाप्रत करने मे सफलता नही मिली है, जिससे वे लोक- 

५२9५ कट शिक्षा के छिए किसी प्रकार की सभा-समिति स्थापित कर सके और उस शिक्षा के 

न कि ग फलस्वरुप आत्मनिर्भर तथा मितव्ययी वन सके, विवाह की ओर उनका अस्वा- 

बाण“ ' भाविक झुकाव दूर हो और इसी प्रकार भविष्य मे दुर्भिक्ष के कराल गाल मे जाने से 

रत वे अपने को बचा सके। दया से लोगो के हृदय-द्वार खुल जाते है, किन्तु उस द्वार से 
दा उनके सामूहिक हित साथन के लिए हमे प्रयास करना होगा । 

___ लॉ सबसे सहज उपाय यह है कि हम छोटी सी झोपड़ी लेकर गुरु महाराज का 
ल्तत मी डे मन्दिर स्थापित करे। गरीब लोग जो वहाँ एकत्र हो, उनकी सहायता की जाय और 
3 8, वे छोग वहाँ पर पूजार्चन भी करे। प्रतिदिन सुबह-भाम वहाँ पुराण-कथा हो। 
दाद है हा उस कया के सहारे से ही तुम अपनी इच्छानुसार जनता मे शिक्षा प्रसार कर सकते 
ल्लटटर 3 । हो। क्रमश उन लोगों में स्वत ही इस विपय में विश्वास तथा आग्रह बढेगा ! 
की तब वे स्वय ही उस मन्दिर के सचालन का भार अपने ऊपर लेगे, और हो सकता 

छह नि रे ्‌ है कि कुछ ही वर्षों मे यह छोटा सा मन्दिर एक विराट आश्रम मे परिणत हो जाय। 
हे, रत. जो लोग दुभिक्ष-निवारण कार्य के लिए जा रहे है, वे सर्वप्रथम प्रत्येक जिले मे एक 

लॉ आह स्थरू का निर्वाचन करे तथा वहाँ पर इसी प्रकार की एक झोपडी 
डद ५४ त की कर मन्दिर स्थापित करें, जहाँ से अपने सभी कार्य थोडे-बहुत प्रारम्म किये 
परत है जा सके। ेृ 
जप मन की प्रवृत्ति के अनुसार काम मिलने पर अत्यन्त मूर्ख व्यवित भी उसे कर 
ख्ट् ह का सकता है। लेकिन सव कामो को जो अपने मन के अनुकूल बना लेता है, वही वृद्धि- 
करते बलों री मान है कोई भी काम छोटा नही है, ससार मे सब कुछ वट-बीज की तरह है, 
दाह सरसो जैसा क्षुद्र दिखायी देने पर भी अति विशाल वट-वुक्ष उसके अन्दर विद्यमान 
व्ली हे 2 वही है जो ऐसा देख पाता है और सब कामो को महान्‌ बनाने मे 
कं 

दबाव 5 जो लोग दुर्भिक्ष-निवारण कार्य कर रहे है, उन्हे इस ओर भी ध्यान रखना 
हारा दो हर कि कही गरीबों के प्राप्य को घोखेबाज़ न झपट लें। भारत ऐसे आलसी 
हा वक्ष कं वाज़ो से भरा पडा है और तुम्हें यह देखकर आदचर्य होगा कि वे लोग कभी 
दी का 300] मरते हैं--उन्हे कुछ न कुछ खाने को मिल ही जाता है। दुर्भिक्ष-पीडित 
हे वाह कर मे कार्य करनेवाछो को इस ओर ध्यान दिलाने के लिए ब्रह्मानन्द से पत्र 
कवर ही खने को कहना, जिससे वे व्यर्थ मे घन-व्यय न कर सके। जहाँ तक हो सके, 
पता दीं शा कक खर्चे मे अधिक से अधिक स्थायी सत्कार्य की प्रतिष्ठा करना ही हमारा 

जिंततीं 
ता रत र्त्क | 

। थे की 

कर मम जो है ५ 

30 0 था आय 
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विदेकातन्द साहित्य हद३ 


अब तुम समप्त ही गये होगे कि तुम सोगों को स्वयं ही मौछिक इस पे सोचना 
आहिए, मही धो मेरी मृश्यु के बाद सब कुछ तब्ट हो बायया! उदाहरण के स्िए 
तुम सब छोय मिसकर इस विदय में गिच्ञार करते के किए एक समा का जागोगत 
कर सकते हो कि अपने कम से कम साबर्नों द्वारा हम किस प्रकार भेप्ट्ठम स्वायौ 
फल प्राप्त कर सकते हैं। समा की निर्षारित तिथि से कुछ दिल पूर्ग सबको इसकी 


सूचता दी ज्ाय सब कोई अपने सुझाग दे इस सुझ्ााबो पर मित्ार-बिमर्स तबा नोबेल 
आछोत्रना हो और तब इसकी रिपोर्ट मेरे पाख भेजो। सै 
अन्त में यह कहना चाहता हूँ कि तुम छोम यह स्मरण रखो कि मैं सपने गुर जोजिए, 
भाइयों की अपेस्ा जपनी सस्तानों से अधिक आाप्ता रखता हूँ--हैं चाहता हैं कि सा 
मेरे सब बच्चे मैं जितता उच्तत दस सकता बा उससे सौगुमा उधत बने। तुम पापी की 
सोर्यों मे से प्रत्पेक को महान्‌ सक्तिधाम्ली बनना होगा--हं कहता हूँ अषश्म बनता श्र्ह 
होपा। छाज्ञा-पारुत घ्येय के प्रति लतुराय तबा ध्येय को काये-झस में परिषत का क्तर्‌ 
करने के किए सदा प्रस्तुत रहता---इन तीतो के रहने पर कोई भी तुम्हे अपने मार्ग साफ कर 
सै विचप्तित सह्ठी कर सकता। दस हो 
भ्रम एवं दाप्रीर्दाद सहित । ग्रेशक् 
विवेकासण्द हा] 
+. गर्ग गण 
(स्वामी श्रह्मातर्द को किलित ) | गरजे 
देखशपार, अस्मोड़ा कै 
१३ जुज्ताई, १८९७ । रैरै गज 
प्रेमास्पर बह 
यहाँ सै अह्मोह्ा जागर योयेम के किए मैंते विशेष प्रगत्म किया। डिस्तु कुछ मु / 
भाराम हते है बह देश ने किए रबाता हो सया। सुमर भाटौ से बह अपने सदुरह गाय 
पहुँचते का सबाइ देगा। 'भूकि सवारी के ज्िए डॉटौ आदि मिछता असम्मव है, मिगगाक_- 
इसलिए कादू गद्दी जा सरा। लच्युन और मैं यहाँ पर पुन' सौट जाये हैं। पूप में ग्स्छ 
परईनतीद रफ़्तार रे घोड़ा दौहाप र लाते के बाएण आज पैरा परीर बुछ् शराब जज 
है। करीब दो सप्ताद बाशि बागू कौ शवा लेकर भौ गिशव कोई कलाम री प्रतीत हो + |] 
राहै। शौगर वा दर्द तदौ है भौर बर्पाप्त कसरत गरसे से हाद-याँव विशेष कमा ५ 
अजपूत्र हा गये है हिम्तु पैंट अत्वम्त फू रहा है उठने रैंटजे में सारा कौ ततलौरा | ] नाव 
होती है। रस्मरत' यर दूप पीस का कस है एणि ले पूछता कि बुष छोड़ा झा गाता ] श्र 
हैपा सदी ? पर दो बार सुछ्ते ल रूप यपी बौ। तब है धूप कूगी पर आँरा लात घस्या 
है राठी हैं और दो-चार दिन तर कतार शरौर अरगरण रा्ता है। कक का 
्‌ 
ला ४० १७ 
््ललल्ल 75 / | 
जाओ -|ौ॑ 
/ 
हे री 


५ 
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॥ 
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। । ! 
डे५३ पत्रावली | | 
मठ के समाचार से अत्यन्त प्रसन्नता हुई तथा यह भी मालूम हुआ कि दुर्भिक्ष | 








[ 
सही गलिन रे पीडितो मे काये अच्छी तरह से चल रहा है। मुझे लिखो कि दुभिक्ष कार्य के लिए । ; 
जाकर! मर ब्रह्मवादिन्‌' ऑफिस से तुम्हे घन प्राप्त हुआ है या नही, यहाँ से भी घन शीघ्र भेजा । के 
/हिएएर व | जा रहा है। दुर्भिक्ष का प्रकोप अन्य स्थानो मे भी है, इसलिए एक स्थान पर ही रुकने ेु | । 
गो प्रात की आवश्यकता नही है। उनको अन्यत्र जाने के लिए कहना एव प्रत्येक को विभिन्न | 
हि पर 4] , स्थानों मे जाने के छिए लिखना। इस प्रकार के कार्य ही सच्चे कार्य हैं। इस प्रकार । । 
पे पर वि हि खेत जुत जाने पर आध्यात्मिक ज्ञान का बीज बोया जा सकता है। यह हमेशा याद | | 
वात रखो कि इस प्रकार का कार्य ही उन कट्टर॒पन्थियो के लिए उचित उत्तर है, जो हमे | 
| हों पे गालियाँ दे रहे हैं। शशि एव सारदा जैसा छपवाना चाहते हैं, उसमे मेरी कोई | | 
सर ५ बा हि " आपत्ति नही है। ह 
ख़त है हा दर मठ का नाम क्या होना चाहिए, यह तुम लोग ही निर्णय करना। रुपया | 
मे सौृी हू दा सात सप्ताह के अन्दर ही पहुँच जायगा, लेकिन ज़मीन के बारे मे मुझे कोई भी ॥ 
मैं दा मै र्ति! समाचार नही मिला है। इस सम्बन्ध मे मैं समझता हूँ कि काशीपुर के कृष्णगोपाल 3) 
की हु क्ष्पी ॥ के बगीचे को खरीद लेना ही उचित होगा। इस बारे मे तुम्हारी क्या राय है ? बडे [| 
रकीई मी ५ बडे काम पीछे होते रहेंगे। यदि इसमे तुम्हारी सहमति हो तो इस विषय की किसीसे | ॒ | 

“मठ अथवा बाहर के व्यक्तियों से--चर्चा न कर गुप्त रूप से पता लूगाना। पा 
व्तक योजना गुप्त न रखने से काम प्राय' ठीक ठीक नही हो पाता। यदि १५-१६ हजार | ४ | 
। मे कार्य बतता हो तो अविलम्ब खरीद लेना (यदि ऐसा तुम्हे उचित छंगे तो) । | | 
यदि उससे कुछ अधिक मूल्य हो तो बयाना देकर सात सप्ताह तक प्रतीक्षा करना। ' । 
वी करी! मेरी राय मे इस समय उसे खरीद लेना ही अच्छा है। बाकी काम घीरे धीरे होते ! ! 
8 वर्ग (८४ रहेगे। हमारी सारी स्मृतियाँ उस बगीचे से जुडी हुई हैं। वास्तव मे वही हमारा शी 
! प्रथम गठ है। अत्यन्त गोपनीय रूप से यह कार्य होना चाहिए---फलानुमेया है । | 
| हि हु भारस्मा सस्कारा प्रावतना इब--(फल को देखकर ही किसी कार्य का विचार ' 
पल कि हु किया जा सकता हैं, जैसे कि किसीके वर्तमान व्यवहार को देखकर उसके पूर्व सस्कारो हि 
दी हें बह है का लनुमान रूगाया जा सकता है) | | 
के मिलती है! पृ मे इसमे सन्देह नही कि काशीपुर के वगीचे की ज़मीन का मूल्य अधिक बढ गया ।/ 
क्षोवें ' है, किन्तु दूसरी ओर हमारे पास घन भी कम पड गया है। जैसे भी हो,इसकी व्यवस्था ' ! 
हर शरीर ,ीतही करना, और शीघ्र करना। काहिली से सव काम नप्ट हो जाता है। यह बगीचा । 2 
ह हार्म हे वि तो खरीदना ही होगा, चाहे आज या दो दिन वाद--और चाहे गया तट पर कितने । । 
मु हि करत | ही विशाल मठ की स्थापना क्यो न करनी हो। अन्य व्यक्तियों के द्वारा यदि इसकी | 
मे ते हर हि । व्यवस्था हो सके तो और भी अच्छा है। यदि उनको पता चल गया कि हम लोग || 
हर धो हॉत खरीद रहे हैं तो वे लोग अधिक दाम माँगेंगे। इसलिए बहुत ही समर कर ह ! 
हे ! ६-२३ रे 
; गी 
है 2 3 कि ॒ । । 
हम 2 0 ; | ॥ ट जल कि । 
डक | है । ' ' 


क्विकाततद साहित्य बट 


काम करो। सभी” भौ रामहुप्प सहाम हैं डर किस मात का ? सबसे मेय प्यार 
कहुना। 

सललेइ, 

बिगेकाताइई 


पुमक्ष्य (लिफ़ाप्ट पर सिक्ित). काशीपुर के छिए विशप प्रयास करहा 

बेह्ड़ कौ कमीन छोड़ दो। 

जब कि तुम ऊँचे छोग भेय मिले के विवाद मे पड़े हुए हो तो बजा तब तक 
प्ररौग बेचारे सूखे मर्रेये ? यदि 'महाओधि धस्वा' प्रुरा भेय खेसा चाहती है तो ठैसे 
दो। परीब! का उपकार होने दो। कार्य अच्छी तरह से चस रहा है यह गद्ृत ही 
अच्छी बात है। और भी ठाकत से जुट चाओ। मैं फेख भेजते कौ स्पषस्था कर रहा 


हूैं। पैकरिग ठथा गीबू पहुँच ये है। न 


(पगिती लिमेदिता कौ छिखित) 


अस्सोड़ा 
२१ जुरूाई, १८९७ 
प्रिय कुमारी तोबरछू 
मेरे सक्षिप्त पत्र के किए बुरा ल मानता। अग मैं पहाड़ से मैदान की बोर 
रबासा हो रहा हूँ । किसी एक सिद्दिप्ट स्वर पर पहुँच कर तुम्हे गिस्तत पत्र खिल्ुंगा। 
सुम्द्यारी इस बात का कि बलिप्ठता के बिता भी स्पष्टबादिता हो सकती है. 
मैं तात्पर्ग लद्बी समाप्त सका! अपनौ ओर से तो मैं यह कहू सकता हूं कि प्राव्य 
शौपचारिकता दा को मौ अप अमी तक मुझमे मौजूद है, उसका जन्तिम त्रिल्न तक 
मिटाकर बाछसुस सरख्ता से बातें करते के किए मैं सम कुछ करते रो प्रस्तुत हूँ। 
काश एक दिल के क्लिए मौ स्वतर्जता के पूर्ण आरोौक मे औौने का सौभाष्प प्राप्त हो 
एव सररूता कौ मुक्त बायु मे स्वास सेने का धर मिक्ते | क्‍या यह उच्चतय 
प्रकाए कौ पव्िद्रता सही है! 
इस ससार से क्लौर्दों से डरकर हम काम करते हैं शरकर बातें करते हैं तबां 
डरकर हौ बिस्तत करते हैं। हाय दाजुशो से बिरे हुए लौक मे हमते अल्प किया है| 
इस प्रकार कौ मौति ऐे बह कौत मुक्त हो सका है कि पैसे प्रत्येक बस्तु गुप्तचर की 
ठरइ उसका पौछा कर रही हो ? और जो जौदत में क्षमसर होगा भाइता है पके 
भाग्य में दुर्यति दिखी हुई है। क्‍या यट्ट ससार कमौ मिर्ों से पूर्ण होगा? कौत 
छातता है? हम तो केजर प्रयत्न कर खकते हूँ। 
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श्पप्‌ पत्रावली 


कार्य प्रारम्भ हो गया है तथा इस समय दुभिक्ष-निवारण ही हमारे लिए प्रधान 
कर्तव्य है। अनेक केन्द्र स्थापित हो चुके हैं एव दु्िक्ष-सेवा, प्रचार तथा साधारण 
शिक्षा-प्रदान की व्यवस्था की गयी है। यद्यपि अभी तक कायें अत्यन्त नगण्य रूप से 
ही हो रहा है, फिर भी जिन युवको को शिक्षा दी जा रही है, आवश्यकतानुसार 
उनसे काम लिया जा रहा है। इस समय' मद्रास तथा कलकत्ता ही हमारे कार्यक्षेत्र 
हैं। श्री गुडविन मद्रास मे कार्य कर रहा है। कोलम्बो मे भी एक व्यक्ति को भेजा 
गया है। यदि अभी तक तुम्हे कार्य-विवरण नही भेजा गया हो तो आगामी सप्ताह 
से सम्पूर्ण कार्यों का एक मासिक विवरण तुमको भेजा जायगा। मैं इस समय 
कार्य-क्षेत्र से दूरी पर हूँ, इससे सभी कार्य कुछ शिथिलता से चल रहे हैं, यह तुम देख 
ही रही हो, किन्तु साघारणतया कार्य सनन्‍्तोषजनक है। 

यहाँ न आकर इस्लैण्ड से ही तुम हमारे लिए अधिक कार्य कर सकती हो। 
दरिद्र भारतवासियो के कल्याणार्थ तुम्हारे विपुल आत्म-त्याग के लिए भगवान्‌ 
तुम्हारा मगर करें| 

तुम्हारे इस मन्तव्य को मैं भी मानता हैं कि मेरे इग्लैण्ड जाने पर वहाँ का कार्ये 
बहुत कुछ सजीव हो उठेगा। फिर भी यहाँ का कर्म-चक्क जब तक चालू न हो और 
मुझे विद्वास न हो जाय कि मेरी अनुपस्थिति मे कार्य-सचालन करनेवाले और भी 
व्यक्ति हैं, मेरे लिए भारत छोडना उचित न होगा। जैसा कि मुसलमान कहते है, 
खुदा की मर्जी से” कुछ एक माह मे ही उसकी व्यवस्था हो जायगी। मेरे अन्यतम 
श्रेठ कार्यकर्ता खेतडी के राजा साहव इस समय इस्लेण्ड में हैं। आशा है कि वे 
शीघ्र ही भारत वापस आयेंगे एवं अवश्य ही मेरे विशेष सहायक होंगे। 

अनन्त प्यार तथा आशीर्वाद सहित, 


तुम्हारा, 
विवेकानन्द 
(स्वामी अखण्डानन्द को लिखित) 
5> नमो भगवते रामकृष्णाय 
अल्मोडा, 


२४ जुलाई, १८९७ 
कल्याणीय, 


तुम्हारे पत्र मे सविस्तर समाचार पीकर अत्यन्त खुशी हुईं। अनायारूय के 
वारे मे तुम्हारा जो अभिमत है, वह अति उत्तम है। श्री महाराज (स्वामी ब्रह्मानन्द ) 
अविलम्ब ही उसे अवश्य पूर्ण करेंगे। एक स्थायी केन्द्र स्थापित करने के लिए 
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पूर्णतया प्रयास करते रहता। रुपयों के छिए कोई लित्ता नहीं है--क्स अस्मोड़ा 
से समतस् प्रवेश में दाने की मेरी अमिक्तापा है। चहाँ भी हुरचक होगी गई गु्मिक्ष 
के किए पन्‍्दा एक्ज करूंगा-- चिन्ता त करमा। कछकते मे जेसा हमारा मठ है, 
उसी ममूने छे प्रत्येक जिसे में जय एक एक मठ स्थापित होगा तभी मेरी मनोकामता 
पूरी होगी। प्रधार-कार्य बर्द भ ड्ोने पाये एवं प्रचार की मपेशा निद्चा-शत ही 
प्रधान कार्य है. प्रामौण लोगों मे माबण आदि केदार धर्म इतिहास इत्यादि की 
छिसा देतौ होगी--बश्राप्कर उत्त छोगों को इतिहास से परित्रित कराना होगा। 
हमारे इस दिक्षा-कार्ये में सद्दायता प्रदात करते के किए इंम्लैप्ड मे एक सभा स्थापित 
की गयी है. उसका कार्य अत्यप्त सत्तोषणगक है, बीच मौच मे मुझे ऐसा समाचार 
मिलता रहता है। इसी तरह भौरे बीरे चारों ओर पे सहामता मिछती रहेषी-- 
जिस्ता की क्‍या बात है? जो लोग यह घमप्ते है कि सहायधा मिप्तमे पर काजें 
प्रारम्म किया छाप उत्से कोई कार्य सही हो सकता। जी यह समझते है कि कार्य 
क्षेत्र मे उतरते पर शगस्‍्त्य सहायता मिलेगी वे ही कार्य सम्पादत कर सकते हैं। 
सारी शक्तितयाँ तुम्हारे भौतर बिधमात हैं--इसमे विश्वास रखों। बे 
अभिष्पकत हुए शिता सही रह सकती। मेरा हार्दिक प्यार तबा माप्तीषदि फैशा 
तथा ब्रद्मबारी से कहता! तुम बौच बीक् में अत्यन्त उत्साइप्रुणे पत्र मठ मे सेक्ते 
रहना जिससे कि सब सोय उत्साहित हौकर कार्म करते रहें। गाह गुद की 
फतह! किमबिकमिति। 
तुम्द्याण 
विषेकातत्द 
(मेरी हेस्नॉगस्‍्टर को रिलित ) 


अहमोड़ा 
२१५ जुलाँ, १८९० 
प्रिय मेरी 

अपता बादा पूए कर दैले के किए शव मेरे पास अवकाश इच्छा श्र जबसर 
है। इसशिए्‌ पत्र आाएम्म १र रहा हूं। पुछ समय से मैं बहुत कमणोर हैं लौर 
उसकी बजह से तबा अस्प कारणों से इस जयध्ती महोरसब का मे मुझ्ते लबनी 

इलैप्ड कौ भाषा स्वयित करती पड़ौ। 
पहले तो मुझे अपने अच्छे तथा अप्यस्त भिम लुद्दर्ा ते एक मार किए त मिक्तमे 
डी असमर्थता पर बढ़ा दुरा हुआ विश्तुगर्म वा परिहार नहीं हो सकता और मुझे 
अपने द्विमाततय से दी सल्तोप करता पढ़ा। डिन्तु है तो यहबुसद हौ सौदा क्पोदि 
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जीवन्त आत्मा का जो सौन्दये मनुष्य के चेहरे पर चमकता है, वह जड पदार्थों के 
कितने ही सौन्दर्य की अपेक्षा अत्यधिक आह्लादकारी होता है। 
क्या आत्मा ससार का आलोक नही है ? 
कई कारणों से लन्दन मे कार्य को घीमी गति से चलना पडा, जिनमे अन्तिम 
कारण, जो कम महत्त्वपूर्ण नही है, रुपया है, मेरी दोस्त | जब मैं वहाँ रहता हूँ, 
रुपया येनकेन प्रकारेण आ ही जाता है, जिससे कार्य चछता रहता है। अब हर 
आदमी अपना कन्धा झाड रहा है। मुझको फिर अवश्य आना है और कार्य को 
पुनरुज्जीबित करने के लिए यथाशक्ित प्रयत्न करना है। 
मैं काफी घुडसवारी एवं व्यायाम कर रहा हूँ, किन्तु डॉक्टरों की सलाह से 
मुझे अधिक मात्रा मे सखनिया दूध पीना पडा था, जिसका फल यह हुआ कि मैं पीछे 
की बजाय आगे की ओर अधिक झुक गया हूँ। यद्यपि मैं हमेशा से ही एक अग्रगामी 
मनुष्य हूँ, फिर भी मैं तत्काल ही बहुत अधिक मशहूर होना नही चाहता, और मैंने 
दूध पीना छोड दिया है। 
मुझे यह पढकर खुशी हुई कि तुमको अपने भोजन के लिए अच्छी भूख लगने 
लगी है। 
क्या तुम विम्वलडन की कुमारी मार्गरेट नोबल को जानती हो ? वह हमारे 
लिए परिश्रम के साथ कार्य कर रही है। अगर हो सके तो तुम उसके साथ पत्र- 
व्यवहार प्रारम्भ कर देना, गौर तुम मेरी वहाँ काफी सहायता कर सकती हो। 
उसका पता है, ब्रॉण्टवुड, वॉरप्ले रोड, विम्बलडन। 
तो, हाँ, तुमने मेरी छोटी सी मित्र कुमारी आर्चर्ड से भेट की और तुमने उसको 
पसन्द भी किया---यह अच्छी बात रही। उसके प्रति मेरी महान्‌ आशाएँ है। 
जब मैं बहुत ही वृद्ध हो जाऊँगा तो जीवन के कर्मों से कैसे पूर्णतया विमुक्त होना 
चाहूँगा ? तुम्हारे एव कुमारी आर्चर्ड के सदृश अपने छोटे प्यारे मित्रो के नामों से 
ससार को प्रतिध्वनित होता हुआ सुनूँगा | 
और हाँ, मुझे खुशी है कि मैं शी ता से वृद्धत्व को प्राप्त हो रहा हें, मेरे वाल 
सफेद हो रहे हैं। 'स्वर्ण के वीच रजत-सूत्र'--मेरा तात्पयय काछे से है--शी घ्रता 
से चले भा रहे है। 
एक उपदेप्टा के लिए युवक होना बुरा है, क्या तुम ऐसा नही सोचती ? मैं 
तो ऐसा ही समझता हूं, जैसा कि मैंने जीवन मर समझा। एक वृद्ध मनुष्य मे 
लोगो की अधिक आस्था रहती है, नौर वह अधिक पूज्य नजर आता है। तथापि 
वृद्ध दुजन ससार मे सबसे बुरे दुर्जन होते हैं। क्या ऐसी वात नही ? 
ससार के पास अपना न्याय-विघान है, जो दुर्भाग्य से सत्य से बहुत दी भिन्न है। 
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तो तुम्हारा 'सारंमौमिक पर्म! 'द मंडे रिप्यू' के बाय मस्वीहत कर रिया 
गया है। इसकी गदापि घिम्ता से करता डिप्ती अस्य पत्र मं प्रयात करो। एकगाए 
कार्यारम्म ही जाने पर छुम अभिर तेज़ी से गढ़ सकोपी ऐसा मुझे विएबास है 
मोर मैं कितना प्रसस्त हूँ कि तुम कार्य पे प्रेम करती हो इसप् मार्य प्रपस्त होगा, 
इसके विषय में मुझ किचित्‌ मी सप्षय गहीं। हमार दिच्रारों के दिए एक जविस्य 
है, प्रिय मेरौ--मौर यह पौप् ही का रूप में परिषत होया। 

मैं सौचता हूं कि यह पत्र तुम्हें पेरिस मे भिफ्तेगा--सुम्हारे मगोरम पेरिए मैं“ 
और मैं घाणा करता हूँ कि छुम मुप्ने बहुत कुछ क्िशोगी फासौसी पत्रकारिता प्र 
बहाँ होमेबारे आगामी 'विएब-मेसा' के सम्बन्ध में। 

है बहुत प्रसन्न हूं कि बेवाग्त एवं मोम के बाद युम्दे सहायता मिस्र है। दुर्मार 
से कमी कमी मैं सरकस के उस गिदित गिपुपक के सदृश हो जाता हूं जो पूपरों को 
तो हेंसराय॑ किंतु स्थय लिभ हो। 

स्वभागत' तुम प्रफु्छ प्रृत्ति कौ हो। कोई मी बस्यु पुम्दे मही स्पर्ष करएी 
कूयती। साथ ही धुम एक धूरदर्शी लड़की हो इस धौमा तक कि एुमते ध्याएँ 
एव इसकौ सम्पूर्ण सूर्खतामों से अपने को समप्त-गृत्त कर अरूग रखा है। शत 
तुमते अपने ध्रुस कर्म का अनुष्ठात कर झ्लिया है सौर अपसे भाजौगन मेंयड का बीज: 
अपने कर किया है। घौनम में इसारौ कठिशाई यह है कि हम भविष्य कैप 
प्रेरित ने ह्वौकर गर्तेमाम कै द्वारा हो है। बर्तमाम में जो वस्तु घोड़ा भी सुख हैपी 
है, हमें बपती लोर लौच छे चाठी है. थौर फरूस्मरूप बर्तमान समय के बोड़े से 
सुख के लिए हम सजिप्य के छिए एक बहुत बड़ी शापत्ति मोल छे तेरे है! 

मैं चाइता हूँ कि मुझे कोई प्पार करमेशारू होता शौर बात्यावस्वा में अताव 
होता। मेरे छौबत की सबसे महात्‌ गिपत्ति मेरे अपते कोन रहे हैं--मेरे भाई 
बहत एव माँ आदि सम्बन्धी जन स्पक्ति की प्रगति से मसागह लगरोप की एण 
है, जोर क्‍या यह कोई आारचर्म कौ बात तहीं कि छोब फिर भी शैगाहिक सस्मा्नो 
कै द्वारा सगे सम्बन्धियों की खोज करते रहेगे | |। 

थो एकाकी है, बह सुशी है। सबका समात मगर करे केकिन किसौपे प्यार 
मत करो। सह एक बस्थन है और गन्‍्बन सदा वुल कौ ही सृष्टि करता है। 
कषपते सातस में एकाकौ| जीवन शिताओो--मह्दी सुख है! देख-भाक्त करने के छिए 
किसौ व्यक्ति का न होना जर इस बात की बिस्ता त करमा कि मेरी देख-भारछू 
कौत करेबा--मुक्त होने का मद्दौ मार्ग है। 

तुम्हारी मानप्र रचमा से में बड़ी ईप्पँ करता हूँ--शात्त सौस्म गिगोरी 
फिए भी यम्भीर एव गिमुक्त। मेरी तुम मुक्त हो चुकी हो पहछे से दी मुग्य। 
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तुम जीवन्मुक्त हो। मैं नारी अधिक हूँ, पुरुष कम, तुम पुरुष अधिक हो एव नारी 
कम। मैं सदा दूसरे के दु ख को अपने ऊपर ओढता रहा हुँ---बिना किसी प्रयोजन 
के, किसीको कोई लाभ पहुँचाने मे समथे हुए विना--ठीक उन स्त्रियो की तरह जो 
सन्तान न होने पर अपने सम्पूर्ण स्तेह को किसी विल्ली पर केन्द्रित कर देती हैं | |! 
क्‍या तुम समझती हो कि इसमे कोई आध्यात्मिकता है? सब निरर्थक, ये 
सव भौतिक स्नावयिक वन्धन हैं--यह्‌ बस इतना ही भर है। ओह, भौतिकता 
के साम्राज्य से कैसे मुक्त हुआ जाय' | | 
तुम्हारी मित्र श्रीमती मार्टिन हर महीने अपनी पत्रिका की प्रतियाँ मुझे भेजा 
करती हैं--परन्तु स्टर्डी का थर्मामीठर ऐसा लगता है, शून्य के नीचे हो गया है। 
इस गर्मी मे मेरे इग्लैण्ड न पहुँचने के कारण वह बहुत ही निराश ही गया लगता हैं। 
मैं कर ही क्‍या सकता था? 
हम लोगो ने यहाँ दो मठो का कार्य प्रारम्भ कर दिया है--एक कलकत्ते मे 
और एक मद्रास मे। कलकत्ते का मठ (जो किराये मे लिया गया एक जीर्ण मकान 
है) पिछले मूचाल में भीषण रूप से प्रकम्पित हो गया था। 
हमे बालको की अच्छी सख्या प्राप्त हो चुकी है, उन्हे अब प्रशिक्षित किया जा 
रहा है। अनेक स्थानों मे हमने अकाल-सहायता का कार्य प्रारम्भ कर दिया है और 
कार्य अच्छी गति मे आगे बढ रहा है। भारत के विभिन्न स्थानो मे इस प्रकार के 
और भी केन्द्र स्थापित करने की चेष्टा हम लोग करेंगे। 
कुछ दिनो बाद मैं नीचे मेदानो की ओर जाऊँगा, और वहाँ से पश्चिमी पर्वतो 
को ओर। जव मैदानो मे ठण्डक पडने लगेगी, मैं सर्वत्र एक व्याख्यान-यात्रा करूँगा, 
ओर देखना है कि क्या काम हो सकता है। 
अब यहाँ लिखने के लिए मैं अधिक समय न पा सकूंगा---कितने लोग प्रतीक्षा 
कर रहे हैं---अत मैं लिखना बन्द करता हूँ, प्यारी मेरी, तुम सव लोगो के सुख 
एव प्रसन्नता की कामना करते हुए। 
भौतिकता तुम्हे कमी भी आकर्षित न करे, यही मेरी सतत प्रार्थना है--- 
मंगवत्पदाश्रित, 
विवेकानन्द 
(श्रीमती लेगेट को लिखित) 
अल्मीडा, 


२८ जुलाई, १८९७ 
भेरोी प्यारी माँ, 


आपके सुन्दर कृपा-पत्र के लिए अनेक बन्यवाद। काश, मैं रूदन में होता 
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मौर वेतड़ी के राजा साहब का निमंत्रण स्वौकार कर छकतठा। पिछली बार, 
रंवन मे मैं बहुत से प्रीतिमोओ में छम्मिछित हुया। क्ेकिग दुर्भाग्यजञ्ष अस्बस्थता 
के कारण मैं राजा साहब का साथ त दे सका। 

ठो अस्वर्टा फिर अपने पर--अमेरिका पहुँप गयी है। उसने रोम में मरे छिए. 
जो कुछ किया उसके सिए मैं ऋणगी हूँ। हॉलौ कैसे है? हॉसी-दम्पति को मेरा 
स्नेह थें तबा लबागठ घिघु--भरी सबसे छोटी बहुत को मरी बोर स॑ प्याए करें) 

मैं पिछके सौ महीने हिमारूम से कुछ विश्राम करता रहा हूँ। अब फिर-- 
मेशनों की ओर छा रहा हँ--राम मे जुट घाने के रिए | 

फौन्किससेन्स जौर जो-यो ओर मेबेरू को मेर। प्यार--और आपको भौ-- 
चिरतन | 

झापका 
जिवेकासाद 


(सबिती निवेशिता को छिमित) 


अस्पोड़ा 
२९ थुछ्राई, १८९७ 
प्रिय कुमारी लोद 
री स्टर्डी वा एक पत्र कछ मुझे मिछा जिससे मुझे यह माध्म हुआ कि तुमसे 
भारत आने का और स्दय सब 'ीड़ो को देखते का जिचार मत में ठाग किया है। 
उसना उत्तर कल मैं दे चुका हूँ परम्तु मैंने कुमारी मूरूर से तुम्हारे इस समक्प कै 
विपय म ओ डुछ सुमा उससे मह दूसरा स्चिप्त पत्र आषण्पक हो पया और अच्छा 
है दि मैं तुम्हें सीपे है सिलू। 
मैं तुमसे स्पप्ट रूप से कहना चाइता हूं कि सुझे विध्यास है कि मारठ कै काम 
पैं तुम्हारा मगिप्य उस्स़््त है। शागश्यवता है स्त्री की पुरुष गौ महौ--उाज्ची 
सिद्धिती कौ जो बारतीपी के झिएू, विशेषकर स्त्रियों कै शिए काम करे। 
मारठ अमौ तक महात्‌ महिसामों कौ उत्पन्त नहीं दर सरता उसे बूसरे 
राण्टो से उस्हू उषाए छेना पटेगा। धुम्हारौ शिक्षा सच्चा माव प्रक्षिता महाग्‌ 
प्रेम दृढ़ निए्बय भौर सबसे अपिक तुम्हारे बेस्टिक (्टाए८) रक्त में तुमको 
बसी है सारी बतासा है जिसपी झापयत्रता है। 
परन्तु बठितानयाँ भी बुत हैं। यहाँ जा गुष्प पुतस्तार भऔौर इामत्व है 
उत्को सु गध्यता सदी बर सहरतीं। शृस्दें एक अर्दधमस्त स्जी-युरुपौ हे एजुड़ में 
शव होसा शिनके जाति और पृबरुता गे विविद्र दिचार हैं छो मय और हेप 
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से सफेद चमडे से दूर रहना चाहते हैं और जिनसे सफेद चमडेवाले स्वय अत्यन्त 
घृणा करते हैं। दूसरी ओर श्वेत जाति के लोग तुम्हे सनकी समझेंगे और तुम्हारे 
आचार-व्यवहार को सशकित दृष्टि से देखते रहेगे। 
फिर यहाँ भयकर गर्मी पडती है, अधिकाश स्थानों मे हमारा गीतकार 
तुम्हारी गर्मी के समान होता है और दक्षिण मे हमेशा आग वरसती रहती है। 
नगरो के बाहर विछायती आराम की कोई भी सामग्री नही मिल सकती। 
ये सब बाते होते हुए भी यदि तुम काम करने का साहस करोगी तो हम तुम्हारा 
स्वागत करेंगे, सौ बार स्वागत करेंगे। मेरे विषय मे यह वात है कि जैसे अन्य स्थानों 
मे वैसे ही मैं यहाँ भी कुछ नही हूँ, फिर भी जो कुछ मेरा सामर्थ्य होगा, वह तुम्हारी 
सेवा में छगा दूँगा। 
इस कार्य-क्षेत्र मे प्रवेश करने से पहले तुमको अच्छी तरह विचार कर लेना 
चाहिए, और यदि काम करने के बाद तुम असफल हो जाओगी अथवा अप्रसन्न हो 
जाओगी तो मैं अपनी ओर से तुमसे प्रतिज्ञा करता हैँ कि चाहे तुम भारत के लिए 
काम करो या न करो, तुम वेदान्त को त्यांग दो या उसमे स्थित रहो, मैं आमरण 
तुम्हारे साथ हूँ। हाथी के दाँत बाहर निकलते हैं, परन्तु अन्दर नही जाते।' 
“सी तरह मर्दे के वचन वापस नही फिर सकते। यह मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता 
हूँ। फिर से मैं तुमको सावधान करता हूँ। तुमको अपने पैरो पर खडा होना 
चाहिए, और कुमारी मूलर आदि के आश्रित न रहना चाहिए। अपने ढग की वह 
एक शिष्ट महिला है, परन्तु दुर्भाग्यवश जब वह वालिका ही थी, तभी से उसके 
मन में यह बात समा गयी है कि वह जन्म से ही एक नेता है और ससार को हिलाने 
के लिए घन के अतिरिक्त किसी गुण की आवश्यकता नही है। यह भाव फिर फिर 
कर उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके भन मे उठता है और थोडे दिनो मे तुम देखोगी कि 
उसके साथ मिलकर रहना तुम्हारे लिए असम्भव होगा। अब उसका विचार 
कलकत्ते मे एक मकान लेने का है, जहाँ तुम और वह तथा अन्य यूरोपीय या अमरीकी 
मित्र यदि आकर रहना चाहे तो रह सकें। 
उसका विचार शुभ है, परन्तु महन्तिन बनने का उसका सकल्प दो कारणों से 
कसी सफल न होगा---उसका क्रोबी स्वभाव और अहकारयुकत व्यवहार, तथा 
उसका अत्यन्त अस्थिर मन। बहुतो से मित्रता करना दूर से ही अच्छा रहता है 
और जो मनुष्य अपने पैरो पर खडा होता है, उसका हमेशा भला होता है। 
श्रीमती सेवियर नारियो मे एक रत्न हैं, ऐसी गुणवत्ती और दयाल। केवल 
सेवियर दम्पति ऐसे अग्रेज़ हैं जो भारतवासियो से घृणा नही करते, स्टडी की भी 
गिनती इनमे नही है। श्रीमान्‌ और श्रीमती सेवियर दो ही व्यक्ति हैं जो अभिमान- 
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दुर्बक हमें उत्साह दिखाने नहीं आये थे परन्तु उ्का अमी कोई मिश्चित कार्यक्रम 
महीं है। अब तुम आमो, तब तुम उम्हें झपते साथ काम में छगाओ। इससे तुमको 
भी सहायता मिछेगी और उन्हे भी। परन्तु अस्त में अपने पैरों पर हौ शड़ा होता 
परमाषध्यक है। 
अमेरिका से मैंने मड़ सुसा है कि बोस्टन लिबासी मेरी वो मित्र भीमतौ गृछ्त 
और कुमारी मैस्सियोंड घरद ब्युतु में मारत मातेबाछी हैं। कुमारी मैस्किमोड 
को तुम रम्बन मे जागतीौ ची--बह पेरिस के बस्थ पहने हुए अमेरिडकौ युगती 
श्रीमहौ शुरू पत्रास भर्ष के समभम हैं मौर अमेरिका में वे सहानुभूति रलनेगालौ 
मेरी मित्र बी! 
मैं तुमको यह सम्महि दूँगा कि यवि तुम उसके खाद ही भाजोगौ तो यात्रा कौ 
क्छ्ास्ति कम हो जायमौ क्योकि बे मी यूरोप होते हुए मा रहौ ई। 
भी स्टर्डी का बहुत दिसो के दाद पत्र पाकर मुझे हपे हृथा। कित्पु बह पत्र 
झूखा और प्रामहौन घा। भाझूस होता है कि रूरदन के कार्य के बसफर होने से ने 
निणाध्ष हुए। 
तुम्हें मेरा अनन्त प्यारा 
अग्गरत्पदासित 
विवेकासाद 


(स्वामी रामइण्पामरुद को रिख्ित) 


अस्मोश 
२९ जुर्ताईं, १८९० 

प्रिय एशि 
हुम्हाय बास-बाज टौक टौऊ चर रहा है, पड़ समाचार मिप्ला। दौतों माप्यों 
दा अच्छी 8रह से शम्पयन करना तथा यूरोपौय दर्गत एवं ठत्सम्म्पी दिपयों वा 
भौ सम्पक अध्ययस शाजश्यक है इसमें ज्रटि गड्की होनी भाहिए। दूसरों पे खड़े 
मे किए उपयुततत रूस चाहिए, इस बात को बदापि घूछ न जागा। छब तो घुषुर 
(स्थामौ मास्मानन्द) पहुँच पपा ई धुम्दारी तेबा परपादि की समुित ध्यगष्वा हो 
सयी हागी। घशनाइ यदि बहाँ शद्दी रहता चाहे तो उते कपकत्ते भेज देता एव 
ब्रति शप्ठाद एव रिपोर्ट, आय-श्यय एृत्पादि समौ गिबरण सहित भठ में भेजने 
की ध्यरर॒परा बरता इग बार्प मै सूख बही होती चादिपु। शाखालितां मै बहुतोई 
यद्टाँ दर बडौदास से चाए सौ एपये झर्ें केपर पर गये हैं--सपटुँबते ही भेज इसे की 
डाल थी टिक पत्ता गद्दी खब तह क्यों गहीं मेजा। आलाधिया सै पूछता एवं 
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शीघ्र भेजने को कहना, क्योकि परसो मैं वहाँ से रवाना हो रहा हँ---मसूरी जयवा 
बन्यत्र जहाँ कही भी जाना हो, वाद मे निरचव कलूँगा। कल यहाँ पर अग्रेज 
छोगो के वीच एक व्याख्यान हुजा था, उससे सव छोग अत्वन्त आनन्दित हुए 
है। किन्तु उससे पूर्व दिवस हिन्दी मे मेरा मापण हुआ, उससे मैं स्वय अत्वन्त 
जआानन्दित हुँ--- मुझे पहले ऐसी घारणा नही थी कि हिन्दी मे भी मैं वक्‍तृता दे 
सक्ुूँगा। क्या मठ के लिए बुवक एकत्र किये जा रहे हैं? यदि ऐसा होता हो 
तो कलकत्ते मे जैसा कार्य चल रहा है, ठीक उसी प्रकार से कार्य करते रहो। बमी 
कुछ दिन अपनी बुद्धि को विजेष खर्च न करना, क्योकि ऐसा करने से उसके 
चमाप्त हो जाने का भय है--- कुछ दिन बाद उसका श्रयोग करना। 
तुम अपने जरीर का विशेष ध्यान रखना--किन्तु विशेष देखभाल केरने से 
चरीर स्वस्थ न रहकर कही अधिक खराव हो जाता है। विद्यावल के विना मान्यता 
नही मिल सकती--बह निज्चित है एव इस और घ्याव रखकर कार्य करते रहना। 
मेरा हादिक प्यार तया आशीर्वाद जानना एवं गुडविन आदि से कहना। 
सस्नेद् तुम्हारा, 
विवेकानन्द 


(स्वामी अखण्डानन्द को लिखित) 


अल्मोडा, 
३० जुलाई, १८९७ 
प्रिय अखण्डानन्द, 
तुम्हारे कयनानुसार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट छेचिज साहव को मैंने एक पत्र लिख 
दिया है। साथ ही, तुम भी उनके विशेष कार्यों का उल्लेख कर डॉक्टर शज्णि के 
हारा सगभोवन कराके इण्डियन मिरर' मे प्रकाणनार्थ एक विस्तृत पत्र लिखना 
एंव उसकी एक प्रति उक्त महोदय को भेजना। हम लोगो मे जो मूर्ख हैं, वे केवल 
दीप ही ढूंढते रहते हैं, वे कुछ युण मी तो देखें। 
आगामी सोमवार को मैं यहाँ से रवाना हो रहा हूँ। 
जनाय बालकों को एकत्र करने की क्‍या व्यवस्था हो रही है? नही तो 
मठ से चार-पाँच जनो को बुरा लो, गाँवो में ढूँढने से दो दिन में ही मिल 
जायेंगे। 
स्थायी केन्द्र को स्थापना तो होनी ही चाहिए। और--दैव कृपा के बिना 
इस देझ् मे क्या कुछ हो सकता है ? राजनीति इत्यादि मे कमी सम्मिलित न होना 
त्तवा उससे कोई सम्बन्ध न रखना। किन्तु उनसे किसी प्रकार का वाद-विवाद करने 
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कौ आागस्मकता नही है। जो कार्य करना है उसमें तन मग-बन रूमा देना चाहिए। 
महाँ पर साइबों दे दौच रैलि एक जंप्रेड़ी मापण तथा सारतीयों क स्िए एक मापष 
हिस्दौ मे ठिपा था। हिन्दी म मेरा मह प्रथम मापक्ष बा--किशतु समौ ने बहुत 
पसमल किया। साहद सोग तो जैसे हैं बैसे ही हैं चारा ओर यह सुनायी दिया काछा 
आइमौ' माई बहुत आाएचर्य कौ बात है। झामामौ सनिवार कौ मूरौषियन हार्यों 
के छिए एक दूपरा मापण होगा। यहाँ पर एक बडी छा स्पापित की गयी है। 
अभिप्प मे क्तिना बार्य होता है--पह देखता है। गिद्या तबा बार्मिक शिक्षा प्रवान 
करता इस धमा का मुख्य उद्ेष्य है। 

सोमबार को महा से भरेसौ रगाना होना है फिर सहारापुर तपा उसके 
जद अम्माकह्ा थाना है बहाँस हैप्टन सेवियर के साप सम्मगतः मपूरी जाऊंगा 
अनस्तर कुछ सर्दी पड़मे पर बापस कौटने का ित्ार है एव राजपुताता 
जाना है। 

तुम पूरी रूपय के साथ कार्म करते रहो डरने की क्या बात है? पुर चुट 
जाओ---इस मौति का पाम्नन करता मैंने भी प्रारम्म कर दिया है। शरौर का ताथ 
तो बषप्यम्भादी है, फिर उसे आरूस्य म क्यों सप्ट किया जाय ? “जय रूमकर मरते 
से बिस बिस कर मरमा गहीं अपिक अच्छा है! मर जाने पर मी मेरी हशडौ 
हइडी स जा कौ करामात दिखासी देमी किर शपर मैं मर भौ जादेंठो बिन्ता 
क्सिद्यात कौ है? दस वर्ष के मरदर सम्पूर्ण भारत में छा जाता होगा--इसस कम 
प्रप्ता होल होगा। पहलवाल कौ तरह कमर कप कर लुट बाऔ-- गाइ 
गु कौ फठह। रुपये-पसे छब रुछ अपने माप बाते रहेये मवुष्य चाहिए 
इसरो की आजप्त्यगता गही है। सतुप्प पब कुछ दर सकता है, इपयो में समता 
किलती है ?--भनुप्य चाहिए---जिसने मिर्से उतना हो अच्छा है। मवेतो ्र 
अहूत झुपया एंकर दिया था किल्यु मसुप्प के मिना उसे सफ़्ूता बिठतौ मि्री 
विमजिक मिलि। 

स्स्नैः 
बियेदानत्द 


(पृमारी जौसेफित मैक्लिभोंड को छिसित) 


बैलूइ मष 
११ अगस्त १८९० 

प्रिय जी! 
खुसों था ग बाग में कोई बाधा सही आयेगी। बपोकि इरतता तिर्माध 
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सत्य, निग्छलता और पविग्रना से किया गया हे और वह सत्र आज तऊ अक्षुण्ण रहा 
है। पूर्ण निः्छलता ही उसया मूठ मत्र हा है। 


प्यार के साथ 
तुम्हारा, 
विवेकानन्द 
(स्वामी रामऊुप्णानन्द को लिखित ) 
अम्बाला, 


१९ अगस्त, १८९७ 
प्रिय शशि, 
अर्याभाय के कारण मद्रास का काय उत्तम रूप से नही चल रहा है, यह जानकर 
मुझे अत्यन्त दुख हुआ। आला्सिंगा के बहनोई के द्वारा उघार लिये गये रुपये 
अल्मोडा पहुँच चुके हैं, यह जानकर खुशी हुई। गुडविन ने व्याख्यान सम्बन्धी जो 
घन अवशिष्ट है, उसमे से कुछ रुपये लेने के लिए स्वागत समिति को पत्र देने को 
लिखा है। उस व्याख्यान के घन को स्वागत मे व्यय करना अत्यन्त हीन कार्य 
है--इस वारे मे मैं किसीसे कुछ भी कहना नही चाहता। रुपयो के सम्बन्ध मे हमारे 
देशवासियों का आचरण किस प्रकार का है, यह मैंने अच्छी तरह से जान लिया है। 
पुम स्वय मेरी ओर से अपने मित्रो को यह वात नम्नतापूर्वक समझा देना कि यदि वे 
खर्च वहन करने का कोई साधन ढूँढ निकाले तो ठीक है, अन्यथा तुम लोग कलकत्ते 
के मठ में चड़े जाना अथवा मठ को वहाँ से उठाकर रामनाड ले जाना। 
मैं इस समय घर्मशाला के पहाड पर जा रहा हूँ। निरजन, दीनू, कृष्णलाल, 
छाटू एवं अच्युत अमृतसर में रहेगे। सदानन्द को अभी तक मठ मे क्‍यों नही भेजा 
गया ? यदि वह अभी तक वही हो तो अमृतसर से निरजन के पत्र मिलते ही उसे 
पजाव भेज देना। मैं पजाव के पहाडो पर और भी कुछ विश्वाम लेने के वाद पजाव मे 
कार्य प्रारम्भ करूँगा। पजाव तथा राजपूताना वास्तविक कार्यक्षेत्र हैं। कार्य 
भारम्म कर तुम छोगो को सूचित करूँगा। 
बीच मे मेरा स्वास्थ्य अत्यन्त खराव हो गया था। अब घीरे घीरे सुघर रहा 
है। पहाड पर कुछ दिन रहने से ही ठीक हो जायगा। आलासिगा, जी० जी०, 
भार० ए० गुडविन, गुप्त (स्वामी सदानन्द), शुकुल आदि सभी को मेरा प्यार 
कहना तथा तुम स्वय जानना। इति। 


सस्नेह, 
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जिधैद्यतन्द साहित्य ३९६ 
(भौमतौ भोक्धि बुद्ठ को हिलित) 


बेखह मर्ठा 
१९ अपस्त १८९० 
प्रिय श्रीमणी बुछ 
मेस ध्रीर बिद्वेप अच्छा मह्ठी है यत्तपि मुझे कुछ विश्राम मिक्ता है, फिर भी 
आयाम जाड़े से पूर्ण पहसे घैसी शमित प्राप्त होगे की सम्मागना गही है। 'जो-+के 
एक पत्र से पठा अका कि आप दोनों मारत था रहौ हैं। भाप रोगों को मारत मे 
देखकर मूसे णो छुपी होयौ उसका उस्सेख अनामप्पक है डिन्‍्तु पहछे से ही 
यह थात हेशा आवप्यक है कि यह देश समप्र पृषियी में सबसे शबिक 
भम्दा तणा अस्दास्प्पकर है। बड़े शहरों को छोड़कर प्राय पर्बत्र ही यूरोपीम 
जौगत-पात्रा के अनुछूस सुख-सुविषाएँ प्राप्त मही हैं। 
इम्हैचय से समाचार मिदा है कि श्री स्टडी अमेदातर्द को न्पूयार्क भेज रहे हैं। 
मेरे बिना इम्हैंप्ड मे कार्य असना असम्भव सा प्रतीत हो रहा है। इस समय एक 
पत्रिका प्रकाशित कर भी स्टर्डी उसका सचारूत करेंगे। इसी ऋतु में इप्तैरड 
रबाता होते की मैंने श्पवस्था कौ थी किल्तु चिकित्सकों कौ मूर्सता के कारण गह 
सम्मब श हो सका। भारठ में कार्य चरू रहा है। 
यूरोप अबदा अमेरिका के कोई ध्यक्ति इस देश के किसी कार्य से इस समय 
जआप्मनिपौष कर पकेगे--भूस्ते ऐसी शाणा गही है। साप ही यहाँ कौ जसबायु को 
शह्टत बरता दिसी भौ पाश्चात्य देशबासी के किए नितास्त रृप्टप्रद है। एनौ 
बेतेस्ट की एक्ति असायारक होते पर मौ थै केवस्ध वियोसाफ़िस्टों मे ही कार्य करती 
हैं. कहस्वस्प स्लेक्छी कौ जिप्त प्रकार इस देश में सामाझिक परिषर्जनादि गिषिद 
अतम्मानों गा धामता करता पड़ता है, उन्हें मौ उसौ प्रवार करमसा पह रहा है। 
यहाँ तऊ कि सुडजित मी बीच बौच म मत्पाल उप्र हो उठता है ठवा शुप्तको उसे 
शास्ल करता पहता है। बुद़बिन बहुत अच्ठी तरह से कार्य बर रहा है, पुरुष हीने 
के बारच छोगा से मित्ने से उसे बिसौ प्रकार कौ बाषा नदी है। विस्तु इस देश वे 
पुएप-समाज में सारियों का कोई स्थान सौ है, वे बैबरू माज अपने सोर्ों मैं ही बार्य 
कर राषती हैं। जा झऐड मित्र इस देश स आये हैं सभी तक डिसौ कार्य मैं उतता 
प्परपीम गद्दौ ट्ी रारा है भविष्य प हो सरपा अगवा भदौ पद भी बता सदी । 


१ यह रच दरतुत' अप्याक्ता ते है ठिज्ा मया है, रथायौ पते के बारण 
औलड़ु! या दम्कैत रिया तया है । 
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इन सब विषयो को जानकर भी यदि कोई प्रयास करने के लिए प्रस्तुत हो तो उन्हे 
में सादर आह्वान करता हूँ। 
यदि सारदानन्द आना चाहे तो आ जाय, मेरा स्वास्थ्य इस समय खराब हो 
चुका है, अत उसके आने से समूचे कार्यों की व्यवस्था मे विशेष सहायता मिलेगी, 
इसमे कोई सन्देह नही है। 
स्वदेश लोटकर इस देश के लिए कार्य करने के उद्देश्य से कुमारी मार्गरेट नोबल 
नाम की एक अग्रेज़ युवती भारत आकर यहाँ की परिस्थिति के साथ अत्यक्ष रूप मे 
परिचित होने के लिए विशेष उत्सुक है। आप लोग यदि लन्दन होकर आयें तो 
आपके साय आने के लिए मैं उन्हे पत्र दे रहा हूँ। सवसे बडी असुविघा यह है कि दूर 
रहकर यहाँ की परिस्थिति का सम्यक्‌ ज्ञान होना असम्भव है। दोनो देशो की 
रीति-रिवाज़ मे इतनी भिन्नता है कि अमेरिका अयवा लन्दन से उसकी घारणा 
नही की जा सकती। 
आप लोग अपने मन मे यह सोचे कि आपको अफ्रीका के आस्यन्तरिक देश मे 
यात्रा करनी है, यदि दैवयोग से कही उत्क्ृष्टतर कुछ दिखायी पडे तो उसे अच्छा 
ही समझना चाहिए। 
भवदीय, 
विवेकानन्द 


(स्वामी ब्रह्मानन्द को लिखित) 


अमृतसर, 
२ सितम्बर, १८९७: 

अभिन्नहृदय, 
योगेन ने एक पत्र मे वागवाज़ार वाले घर को २०,००० २० में खरीद लेने के- 
लिए मुझे लिखा है। यदि हम उस मकान को खरीद भी छेते है तो भी बहुत सी 
दिककतें होगी। जैसे उसके कुछ भाग को हमे गिराना पडेगा और इसके बैठनेवाले 
कमरे का एक वडा कमरा वनाना होगा, तथा इसी तरह के और भी परिदर्तन, और 
मरम्मत करनी होगी। साथ ही, मकान बहुत पुराना एवं जीर्ण है। फिर भी 
गिरीश बाबू एवं अतुल से राय-मशविरा करके जैसा ठीक समझना, करना। आज 
मैं अपनी पूरी पार्टी के साथ दो बजेव।लछी ट्रेन से काइ्मीर के लिए रवाना हो रहा हूँ! 


हाल मे धर्मशाला पहाडियो पर के प्रवास से मेरे स्वास्थ्य मे काफी सुधार हुआ है, 
एवं टासिल, बुखार आदि बिल्कुल ग्रायव हो गये हैं। 
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विदेकारम्द साहित्प ३१६८ 


तुम्हारे एक पत्र से मैं सब धमात्रारों से अबमत हुआ। निरंजन छाटू कृष्ण" 
प्रास दीननाथ पुप्त एवं अध्युत समौ छोय मेरे साथ कास्मौर था रहे हैं। 

मद्रास के बिन सज्यन ते जकाहू पीड़ियों की सहामता के किए १५ का 
दास दिया था थे हिसाव जातता चाहते हैं कि झपया किस तरह दर् किया गया। 
उनको उच्का हिसाब भेज देता। हम छोग अच्के ही हैं। 


सस्तेह त्यशीग 
विषेकाससद 
पुनश्च--मठ के सभी रोर्गों से मेरा स्मैह सूचित करता! 
बि 
(ओर हरिपद मित्र को छिश्ित) 
आ्रौनगर, काह्मीए 
१८९० 


प्रिय हरिपद, 
पिछसे नौ महौने से मेरा स्वास्थ्य बहुत ही रूराब चरू रहा है, एवं गर्मी मे ऐो 
से और मौ ख़राब कर दिया है। अधः मैं पहाड़ पर एक स्थान से दस॒रे स्पास का 
अमण कर रहा हैं। अमी मैं कास्मौर मे हूँ । मैं चाऐ जोर बहुत भूमा हूं परन्तु ऐसा 
देश मैंने कमौ पही देखा) मैं लीप हो पंजाब के ढिए्‌ प्रस्थात करूँगा सौर पुना 
कार्य में छय जांदगा। सारदानत्द से तुम्हारा साए समात्रार मुझे मिक्ता गौर 
बराबर मिरूता रहता है। पञाब के बाद मैं मिशक्षय हौ करात्रौ जाऊँया! मत 
बड्ाँ पर हम शोर्षों क्री सेट होगी। 
प्ाप्तौष 
विवेकासन्द 
(स्वामी इल्मानस्थ को शिश्चित) 
प्रधान ल्पायाध्यक्ष 
धरौ ऋषिबर समुशोपाष्याय का सकास, 
अ्ौनगर, काश्मौर 
१३ सितम्बर, १८९७ 
अभिभ्रृरय 
अब मैं काप्मौर जा पहुँचा हूँ। इस देश के बारे में जो प्रप्सा शुती बाठौ है 
बह सत्य है। ऐसा सुर देश शौर रही है यहाँ के छनी शोग देखते मे धुम्दर हैं. 
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३२६९ पत्रावली 


किन्तु उनकी आँखे अच्छी नही होती हैं। परन्तु इस प्रकार नरक सदृश गन्दे गाँव 
तथा शहर अच्यत्र केही भी नही हैं। श्रीनगर मे ऋषिवर बाबू के मकान मे आश्रय 
लिया है। वे अत्यन्त आवभगत भी कर रहे हैं। मेरे नाम के पत्रादि उन्हीके 
पते पर भेजना। दो-एक दिन के अन्दर ही भ्रमणार्थ मैं अन्यत्र जाऊँगा, किन्तु 
लौटते ध्रमय पुन श्रीनगर वापस आऊंँंगा, अत पत्रादि मझे मिल जायेंगे। गगाघर 
के बारे मे तुम्हारा भेजा हुआ पत्र मिछा। उसको लिख देना कि मध्यप्रदेश मे अनेक 
अनाथ हैं एवं गोरखपुर मे भी। वहाँ से पजाबी लोग अधिक सख्या मे बालक 
मेंगवा रहे हैं। महेन्द्र बाबू से कह-सुनकर इसके लिए एक आन्दोलन करना उचित 
है--जिससे कलकत्ते के लोग उन अनाथो के पालन-पोषणादि का उत्तरदायित्व 
ग्रहण करें, तदर्थ एक आन्दोलन होना चाहिए। खासकर मिशनरियो ने जितने 
अनाथ लिये हैं, उन्हे वापस दिलवाने के लिए सरकार को एक स्मृति-पत्र भेजना 
आवश्यक है। गगाघर को आने के लिए लिख दो तथा श्री रामकृष्ण-सभा की 
ओर से इसके लिए एक विराट्‌ आन्दोलन करना उचित है। कमर कसकर घर घर 
जाकर इसके लिए आन्दोलन करो। सार्वजनिक समा की व्यवस्था करो। चाहे 
सफलता मिले अथवा नही, एक विराट आन्दोलन प्रारम्भ कर दो। मध्यप्रदेश तथा 
गोरखपुर आदि स्थानों मे जो मुख्य मुख्य बगाली हैं, उन्हे पत्र लिखकर तमाम 
विवरण अवगत करा दो एवं घोर आन्दोलन शुरू करो। श्री रामकृष्ण-समा एकदम 
प्रकाश से आ जाय। आन्दोलन पर आन्दोलन होना चाहिए--विराम न हो, यही 
रहस्य है। सारदा (स्वामी त्रिगुणातीतानन्द) की कार्यप्रणाली को देखकर मैं 
अत्यल्त आनन्दित हूँ। गगाघर तथा सारदा जहाँ जिस ज़िले मे भी जाये, वहाँ केन्द्र 
स्थापित किये बिना विश्वाम न छें। 
अभी अभी गगाघर का पत्र मिला। वह उस ज़िले में केन्द्र स्थापित करने के 
लिए कटिबद्ध है---वहुत ही भच्छी बात है। उसे लिखना कि उसके मजिट्रेस्ट मित्र 
ने मेरे पत्र का अत्यन्त सुन्दर जवाब दिया है, काइ्मीर से नीचे आते ही लाटू, निरजन, 
दीनू तथा खोका को मैं भेज दूंगा, क्योकि उन लोगो के द्वारा यहाँ पर कोई कार्य 
सम्पादत सम्भव नही है, एवं बीस-पन्‍्चीस दिन के अन्दर शुद्धानन्द, सुशील तथा 
ओऔर किसी एक व्यक्ति को भेज देना। उन लोगो को अम्बाला छावनी मेडिकल 
हॉल, ध्यामाचरण सुखोपाध्याय के मकान मे भेजना। वहाँ से मैं छाहौर जाऊँगा। 
प्रत्येक के लिए दो दो गेरुए रग के मोटे वनियान, विछाने तथा ओडढने के लिए दो दो 
कम्बल और हर समय के लिए गरम चद्दर आदि लाहौर से मैं खरीद दूंगा। अगर 
“राजयोग का अनुवाद-कार्य पूरा हो चुका हो तो प्रकाशन का सभी खर्चे चर्दाइत 


कर उसको प्रकाशित करवा दो। इसमे जो भाषा की दुरूहता हो उसको अत्यधिक 
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विवेकानत्द धाछ््त्प ३३० 


स्पष्ट एवं सुबोध बता देशा। शौर तुछसी पे उसको हिल्दौ में रूपान्तरित करवा रो 
अमर बह कर सकता है। यदि ये कितादें प्रकाशित हो जाती हैं तो गे मठ के झिए 
सहायक सिद्ध होगौ। 
तुम्हारा घरौर सम्भगत' शब ठीक होसा। बर्मझाका पहुँचगे के दाद बी 
तक मेरा धरीर ठौक है। मुझे सर्दी ननुरुरू प्रतीत होती है एवं प्रीर मी दौक 
रहता है। कापमौर में दो-एक स्पात देखने के परचात्‌ किसी उत्तम स्थान में चुपक्राप 
बैठते कौ झसिसाषा है, अपना सदियों में प्रमल करता रहूँगा। डॉक्टर जैसी सक्मह 
इसे उसे पारूम करूंगा। इस समय राजा साहद यहाँ पर मौजूद तही हैं। उतके 
मध्यम भ्राता जो कि सेतापति हैं यह पर मौजूद है! उनकी देख रेल में एक मगपूता 
का जायोजन हो रह्टा है। जैसा होया बार में सूचित करूसा। दो-एक दिन के जरदर 
सवि बद्तुता कौ स्यवस्था हो सकती दो तो प्रतीक्षा कहूँगा गरना अमन के 
प्लिए अस बूँसा। सेवियर मरी में ह्वौ बि्नाम कर रहे हैं। उॉगे की यात्रा से उत्तका 
बरीर मत्पत्त अस्जस्थ हो पमा है। भरी में जो दयाली छोग रहते हैं, बे खागस्त 
ही झच्छे तबा मद्रपुत्प है। 
गिरीक्षतस्त्र घोष अंतुस्त भास्टर महासय इत्यादि सी से मेरा घाष्टाग प्रणाम 
कहना और सभी छोगों मे पर्याप्त रूप से उत्साह ता उत्तेजना बड़ाते रहना। गौयेत 
ने जो सकास खरौदने के बाबत कहा बा उसका गया हुमा ? अन्यूबर माह में यहाँ 
से उतरकर पजाब मे दौ-चार व्यास्पान देते का सेरा विचार है। उसके गाद सिल्म 
होऐे हुए कच्छ, भुज ठबा काठियाधाजु--सुपोग-सुविषा होने पर प्रूना तक बा 
सकता हूँ। अन्‍्या बढ़ौदा होकर राजपूताता एब राजपूताता से एत्तर-तक्षिम 
प्ीमान्त प्रदेश एव नेपारछ मतत्तर कशकता--इूघ समय यही कार्यक्रम है, जमे 
प्रभु की इच्छा! सबसे मेरा प्रणाम भाष्यौर्वाद जादि कहना। 
सस्नेहू 
जिभेकाबत्ए 


(स्वामौ पुद्धातस्थ को किखित) 
काइमीर के प्रबात स्पाजापीण 
बरी ऋषिबर मुखोपास्याम का मकात, 
अ्ौगनर 
१५ सितम्दर, १८९७ 
पिय घुड़ातम्द, 
आशिर में हम काएमौर भा पहुँचे हैं। यहाँ कौ तारी धुरूदरठा गये बातें तुम्हें 


+| जा ब---_-_प >> कै नल पभतबजत+ 


३७१ पत्रावल्ो 


लिखने से लाभ ही क्या होगा ? मैं समझता हूँ कि यही एकमात्र देश है, जो कि 
योगियो के लिए अनुकूल है। किन्तु इस देश के जो वर्तमान अधिवासी है, उनका 
शारीरिक सौन्दर्य तो अपूर्व है, किन्तु वे हैं नितान्त गन्दे ! इस देश के द्रप्टव्य स्वछो 
को देखने तथा णक्ति प्राप्त करने के लिए एक माह तक नदियों की सैर करने का मेरा 
विचार है। किन्तु इस समय शहर में भयानक 'मलेरिया' का प्रकोप है, सदानन्द 
तथा कृष्णलाल को वुखार आ गया है। सदानन्द आज कुछ अच्छा है, किन्तु झष्णछाल 
को अभी बुखार है। आज डॉक्टर ने उसे जुलाव लेने के लिए कहा है। आशा है कि 
वह कल तक स्वस्थ हो जायगा एवं हम यात्रा भी कल प्रारम्भ करेंगे। काग्मीर 
सरकार ने अपनी एक बडी नाव मुझे इस्तेमाल करने को दी है, वह अत्यन्त सुन्दर 
तथा सुखप्रद है। उन्होंने जिले के तहसीलदारो के प्रति भी आदेश जारी किया है। 
हमे देखने के लिए दल वाँघकर यहाँ के लोग आ रहे है तथा हमारी सुख-सुविधा के 
लिए जो कुछ आवश्यक है, उसकी सारी व्यवस्था की गयी है। 
अमेरिका के किसी समाचार-पत्र में प्रकाशित डॉक्टर वरोज़ का एक लेख 
'इन्डियन मिरर' में उद्धृत किया गया है। किसी एक व्यक्ति ने अपना नामोल्लेख 
न कर 'इन्डियन मिरर' का उक्त अश मुझे भेज दिया है एवं उसका क्‍या उत्तर 
होगा--यह जानना चाहा है। मैं उक्त अश को ब्रह्मानन्द के पास भेज रहा हूँ तया 
जो अश एकदम मभिथ्या है, उनका जवाव भी लिखे दे रहा हूँ । 
तुम वहाँ सकुशल हो तथा अपने दैनिक कार्य का सचालन कर रहे हो, यह्‌ 
जानकर मुझे खुशी हुई। मुझे शिवानन्द का भी एक पत्र मिला है, उसमे वहाँ के 
कार्यों का विस्तृत विवरण है। 
एक माह के बाद मैं पजाव जा रहा हूं , आशा है कि तुम तीनो मुझसे अम्बाला 


मे मिलोगे। यदि कोई केन्द्र स्थापित हो सके तो तुम लोगो मे से किसीको 
उसका कार्यभार सौंप दूंगा। निरजन, कृष्णलाल तथा छाटू को वापस भेज 
दूगा। 
एक बार शी ध्रतया पजाब तथा सिन्च होते हुए काठियावाड एव बडौदा होकर 
राजपूताना लौटने की मेरी इच्छा है। वहाँ से नेपाल जाने का विचार है, उसके 
बाद करूकत्ता। 


मुझे श्रीनगर मे ऋषिबाबू के मकान के पते पर पत्र देना। लोटते समय मुझे 
पत्र मिल जायेंगे। सबको मेरा प्यार तथा आशीर्वाद कहना। 


तुम्हारा, 
विवेकानन्द 
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बिधेकनन्‍्य साहित्य ३७१ 
(भौमती इश्युमती मित्र को द्िखित) 

काएमौर 

१८९० 


कस्याधीया 

इतमे दिन तुम्हे पत्र श देने एन बेछयाँब से थाने के कारण तुम साराजस ह्ोगा। 
मैं बहुत बौमार ना जौर उस समय जाना मरे सिए असम्भव बा। जब हिमासम- 
अमंय के फशस्मरूप पहछे जैसा स्वास्थ्य अधिक मप्त में मैं प्राप्त कर सका हूँ। सी 
ही पुन कार्म प्रारम्म करते का भित्रार है। दो सप्ताह के अर्दर पंजाब जाती है दबा 
काह्ौर एव जमृतसर में दौ-एक भ्यास्यान पेकर तुरन्त हौ कराती होत॑ हुए युगएत 
तबा कुचठ जादि के सिए रबाना होता है। करात्री मे सिषितरत हौ तुम रोगों से 
भेट करूँगा। 

काइमीर बास्तम मे ही मूस्थर्ग है--ऐसा देख पृष्णी मे दूछरा गही है। यहाँ 
पर जैसे सुन्दर पह्टाड बैसी हौ तरियाँ बैसी ही बृक्ष-रुताएँ, बैसे हौ स्जौ-पुस्प एड 
पद्यु-पश्षी शादि समी सुन्दर हैं। जब तक ल देखसे क कारण चित्त दु ली होता है। 
मपती प्लारीरिक तबा मातस्रिक झबस्भा सृछ्ते सबिस्तर किशता तथा मेसा गिधेत 
आएीर्गाद जातना। सदा हौ तुम छोगो की मगरकामता कर रहा हैँ मह मिश्चित 
जातमा। 


तुम्हारा 
विवेकासस्ध 
(स्वामी रामकृप्णाशत्व को खिल्लित) 
इ#5 लमो मयबत्ते रामहकृप्णाय 
प्रौषगर, काश्मौए, 


३ सितम्बर, १८९० 

प्रिय ध््ति 
अब बापमीर देखकर लौट रहा हूँ। दो-एक दिल के अरूए पजाब रबाता ह्दो 
रहा हूं। जायकक्त दरौर बहुत कुछ स्वस्प होते के कारण पहले जैसा पुर' प्रमज 
करने बा मेरा विचार है। स्यास्यात जादि मिफ्षेप सहौ देना है--सदि पजाब में 
दो-पुर मापणी कौ स्यवस्वा हुई तो हौगौ बरता मही। अपने देश के शोगो मै तौ 
अमी एक मौ पैसा मेरे मार्मष्यय के िए भौ सही दिपा--ऐसी हारूत मे तुम्हारे 
खाज मघ्यसौ सेकर प्रमच करता कितता कप्टसास्य है, पह तुम खुद है मम सकरो 
हो। जैबकू उन अप्रेड सिरप्पों के सम्मुख हाथ पसारणता मौ मिताश्त शग्जा कौ बात 
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३७३ पत्रादलो 


है। अत पहले जैसा 'कम्ब॒ल' मात्र के साथ ही रवाना हो रहा हूँ । यहाँ पर गुडविन 
आदि किसीकी भी आवश्यकता नही है, यह तुम स्वय ही समझ सकते हो। 
पी० सी० जिनवर वमर नामक एक साधु ने लका से मुझे एक पत्र लिखा है, 
वे भारत आना चाहते हैँ। सम्भवत ये ही वे श्यामदेश के राजकुमार सावु हूँ। 
वल्लवाट्टा, लका उनका पता है। यदि सुविधा हो तो उन्हे मद्रास मे आमत्रित करो। 
उनका वेदान्त मे विश्वास है। मद्रास से उन्हे अन्यत्र भेजने मे कोई विज्येप कठिनाई 
नही होगी। और उन जैसे व्यक्ति का सम्प्रदाय मे रहना भी अच्छा है। सभी से 
मेरा प्यार तथा आश्षीर्वाद कहना एवं स्वय भी जानना। 
सस्नेह तुम्हारा, 
विवेकानन्द 
पुनरच--बेतडी के राजा साहव १० अक्तूबर को वम्बई पहुँचेंगे, उन्हे 
अभिनन्दन-पत्र देने मे भूल न होनी चाहिए। 
वि० 


(स्वामी ब्रह्मातन्द को लिखित) 


श्रीनगर, काश्मीर, 
३० सितम्बर, १८९७ 
अभिन्नहृदय, 
तुम्हारा प्रेमपूर्ण पत्र मिला एवं मठ से भी पत्र प्राप्त हुआ। दो-तीन दिन के 
अन्दर ही मैं पजाव रवाना हो रहा हूँ। विलायत से बुलावा आया है। कुमारी 
नोवल ने अपने पत्र मे जो जो प्रइन किये हैं, उनके बारे मे मेरे उत्तर निम्नलिखित 
हैं १2८ 

१ प्राय सभी शाखा-केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं, किन्तु अभी आन्दोलन 
का प्रारम्भ मात्र है। 

२ सन्यासियों मे अधिकाश शिक्षित हैं, जो लोग ऐसे नही हैं उनको व्यावहारिक 
शिक्षा दी जा रही है। किन्तु सर्वोपरि निप्कपट स्वार्थशून्यता ही सत्कार्य के लिए 
नितान्त आवद्यक है। तदर्थ अन्यान्य शिक्षाओ को अपेक्षा आध्यात्मिक शिक्षा की 
ओर ही विशेष घ्यान दिया जाता है। 

रे व्यावहारिक शिक्षक-वर्ग--जो कि हमारे कार्यकर्ता हैं---उनमे अधिकाश 
शिक्षित हैं। इस समय केवल उन लोगो को हमारी कार्यप्रणाली की शिक्षा देना 
तथा उनके चरित्र का निर्माण करना आवध्यक-है। शिक्षा का उद्देश्य है---उनको 

माज्ञावाहक तथा निर्भीक बनाना, और उसकी प्रणाली है---सर्वप्रथम गरीबो की 


बाल अचल >> + 


+ 


4 


ल>॑> >& हनन 2लमे«>सन फनमाभ3भ पथ 3 लनमम कथा मनन ध» ०७ >० 

















) 


/ 


5.33. *०--७७-००-७७+००-०-०५०७००-००० _.. ०५... 


२०->> >> ० -जन बम ००. प्र 


सा 





तह 


जा ४००७५ तनललबनमीन करती +- ० ० >> है. 


विदेकातन्य साहित्प हक 


क्रीए-पात्रा कौ स्यबस्पा करना तदा क्रमशः मागसिक उच्चतर स्तरों कौ मोर 
अप्रसर होता। 

प्िल्प एगे कप्ता--अर्पासाब के कारण हमारी कार्य घूची के अन्तर्गत कैबड इस 
जग को जमौ हम प्रारम्भ ही कर पा रहे है। इस समय जो कार्य करने का सौषा- 
साटा ढप अपनाया जा छकठा है बह मह है कि मारतगासियों में स्वदेशी बस्यु काम 
में काने कौ माजता जाग्रत करती होमौ ठबा मारत की बनी हुई बस्तुों को भारठ डे 
जाइर बेचते के स्रिए भाजार की ब्यवस्था कौ ओर ध्याग बेना पड़ेगा। जो सब 
बसाछ सही हैं साब ही इस शाला के द्वारा जो शाम होया उसे जो कापमरों के 
उपकारा्थ ब्यय करने के छिए अस्तुत हो--एकमाज ऐसे छौपी के हारा हौ यह कार्ज 
होता चाहिए। 

४ बिभिप्न स्‍्दानों मे पर्यटत करना तब ठक ही मांवस्‍्पक समझा बायग/ 
जब तक “जनता प्षिसा की सौर माहष्ट म हो परिव्ाजक सस्पाधियाँ है 
हिए घामिक मागता ता भार्भिक जीवन छत्य सव कार्मों कौ अपेक्षा अध्मधिक 
फपदायक हौगा। 

५ बिना छिसौ प्रकार के जातिगठ भेद फै अपने प्रमाव का गिस्तार करता 
होगा। शब तक केस उच्चतम बर्य में हो कार्य होता रहा है किन्‍्यु दुमिश्त 
सब्ामता कैस्रो में हमारे कार्य गिमाय के बार कार्य प्रारम्म डिये जाने के बाद च् 
मिम्नतर जातिरमी को हम प्रमागास्वित करने में सफर हो रहे हैं। 

६ प्रायः सभी हिन्दू इमारे कार्य का समर्जत करते हैं किस्पु इस प्रकार है कर्म 
पे प्रष्यश्त सद्टायता प्रराश करने के लिए मे अम्पस्त तह हैं। 

७ हूँ एड बात यह भौ है कि हम पहले सै हौ दान तथा अस्याम्प सत्कायाँ 
से मारतौस विभिप्त बम िप्तम्मियों के ताप किसौ प्रसार का भेदरमाब गही करते हैं। 

इस सूत्र के मायार पर कुमाएै गोबफ़ को पत्र सिणता पर्याप्त होगा। पौडेस 
कौ बितिस्सा में तिसी प्रतार कौ जुटि से होती चादिए--आपस्यकृता पड़ते पर 
मूछ पदराणि से भौ धर्च करता। भजताप कौ प्जौ को बया तुपत देपने पये घ 

बरद्धबारी हरिप्रसप्त पदि जा सऊे तो बढ है उतम है। भौ रेविपर कोई 
पर प्राप्त करते के लिए अष्परत अपौर हो उठे हैं" स दी दस हर कौ ६ सययप्दा 
दो राप्रवा मे झा रै। रटियिवित् इजोनिपर हैदर पारे में भौमता से बढ फुछ 
जर याता है धदा रानूबित स्टील जादिगा धाय उसे मभ्टा है। इ*रादुव ममूरी 
बा सवीव ब कोए (सेविपर इसाति) जादू सैता घाइने हैं. सं्वोंद जदाँ सर्री जधिऋ 
शे हो हपा पारदों मढ़ौसे रखा जा क़े। अग' इस पत्र कौ पाते ही दृरिययम्र को 
थो इवामटाए मुणौराष्याय के शत हैदिरज दंत सग्वात्त, क्र पते पर 
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रे७५्‌ पत्रावली 


रवाना कर देना। मैं पजाव मे आते ही सेवियर को उसके साथ भेज दूंगा। मैं शीघ्र 
ही पजाव होता हुआ काठियावाड-गुजरात न जाकर कराची एव वहाँ से राजपूताना 
के अन्दर होकर नेपाल का चक्कर लगाता हुआ जल्द ही वापस (मठ) आ रहा हूँ। 
चुभिक्ष मे कार्य करने के लिए क्या तुलसी मध्यभारत गया है? यहाँ पर हम लोग 
सकुशल हैं---पेशाव में शक्कर” इत्यादि की कोई णिकायत नही है। डॉक्टर मित्र 
ने परीक्षा की थी। कभी पेट गरम होने पर पेशाव में गाढापन (57८०गीट 
872श09) की कुछ वृद्धि होती है--वस इतना ही। साधारण स्वास्थ्य वहुत अच्छा 
है तथा डाइवेटिस तो बहुत दिन पहले ही भाग चुका है---अब आगे डरना नही है। 
चावल, चीनी आदि के व्यवहार से भी जव कोई हानि नही हुई तो डरने की कोई वात 
नही है। 
सव से मेरा आशीर्वाद तथा प्यार कहना। मुझे समाचार प्राप्त हुआ है कि 
काली न्यूयार्क पहुँच चुका है, किन्तु उसने कोई पत्र नही दिया है। स्टर्डी ने लिखा 
है कि उसका कार्य इतना वढ गया था कि लोग आइचर्य करने लगे थे---साथ ही 
दो-चार व्यक्तियो ने उसकी विशेष प्रशसा कर पत्र भी लिखा है। अस्तु, अमेरिका 
से इतनी अधिक गडवडी नही है---काम किसी तरह चलता रहेगा। शुद्धानन्द तथा 
उसके भाई को भी हरिप्रसन्न के साथ भेज देना। वर्तमान दल मे से केवल गुप्त तथा 
अच्युत मेरे साथ रहेगे। 
सस्नेह तुम्हारा, 
विवेकानन्द 


(स्वामी ब्रह्मानन्द को लिखित) 


श्रीनगर, काश्मीर, 
३० सितम्बर, १८९७ 

अभिन्नहृदय, 
गोपाल दादा के पत्र से मालूम हुआ कि कोन्नगर वाली उस जमीन को तुमने 
देख लिया है। ऐसा ऊगता है कि ज़मीन किराया-मुक्त है और १६ बीघे (करीब 
५ एकड ) है, और कीमत आठ या दस हजार रुपये से कम। वहाँ के जलवायु 
आदि का विचार करते हुए जैसा उचित समझना वैसा करना । दो-एक दिन मे मैं 
पजाब के लिए प्रस्थान करूँगा। अत इस पते से मुझे कोई पत्र अब न लिखना। 
मैं अपना अगला पता तुम्हे तार से सूचित करूँगा। हरिप्रसन्न को भेजना न भूलना। 
गोपाल दादा से कहना, “आपका स्वास्थ्य श्ञीघ्र ही ठीक हो जायगा-जाडा आ रहा 
है, भय किस वात का ? खूब खाइए और खुश रहिए ।” योगेन के स्वास्थ्य. की स्थिति 
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की सूचना देते के सचिए स्प्रिंपडेर मरी के पते से श्रीमती सौ पेगियर को एक पत्र 
छिस देसा। किफाफे पर जाते की प्रतीक्षा करे छिख देना। सबको मेरा जाजौष 


एवं प्यार देवा। 


एस्नेह युम्ह्यरा 
बिवेकासन्द 


पुनश्च--श्ेत्ी के महाराज १ अपसूभर को बस्थई पहुँब रहे है। उतको 
एक अभिनत्दन समर्पित करता मत मूरेता। 


बि 
(इुमारी चोसेफित मैक्चिजांड को घसिखित) 


श्रौनगर, काश्मीर, 
३ छितम्बर, १८९० 
प्रिय मैक्लिजोंड 
यदि सचमुत्र शाता चाहती हो तो सौपष् ही चलौ आजो। तबम्बर से फरवरी 
है मध्य तक मारत में उड़क रहती है. उसके पर्चा बह गर्म हो बाठा है। एुम 


जौ कुछ देशना भाइतौ हो बहू इस जवपि ने मौतर देख सम ती हो परन्तु सब कुछ 
देखते में तौ बयोँ का समय कूग जायया। 


मैं जस्दी में हैं। इसलिए जस्दौ मे प्लिल इस कार्ड के किए समा करता। 
दहपया भौमती झुक को मेरा स्‍्तेह कहना एवं सृडमिन के थ्रीध स्मास्‍्त्म-शाम के किए 
मैरी छुम कामताएँ तगा ह्ार्टिक प्रार्घताएँ। माँ शल्‍््यर्टा बच्चे होसिस्टर और 
डम्त मे छेकित गिसौसे कम सही कौ को मेरा स्तेह वेशा। 


मंगबल्पदाधित 
जिवेकासल्द 
(भजिनौ सिवेद्तिता कौ छिलित) 
प्रौजयर, बाएमौर 
१ अक्यूबर १८९७ 
प्रिव बापों 


बुछ क्ौस गितौपे मेधृए्य मैं झरबोत्तिम बाम करते हैं। हर सवुप्य वा जन्‍म 
प्र प्रदर्शव के लिए सही हौता है। परस्तु स्रोत कैता बह है जो 'शिसुदत सार्प 
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प्याच्स्मज्स्मन्ज्वलस्मल््णि सम्ल्लमत5 क् प्‌ 





३७७ पन्नावली 


प्रदर्शन करता है'। शिशु सव पर आश्रित रहते हुए भी घर का राजा होता है। !' 
कम से कम मेरे विचार से यही रहस्य है. बहुतो को अनुभव होता है, पर प्रकट 
कोई कोई ही कर सकते है। दूसरो के प्रति अपना प्रेम, गुण-ग्राहकता और सहानुभूति 
प्रकट करनेकी शक्ति जिसमे होती है, उसे विचारों के प्रचार करने मे औरो से 
अधिक सफलता प्राप्त होती है 
में काश्मीर के वर्णन करने का यत्न तुमसे नहीं करूँगा। इतना कहना पर्याप्त 
होगा कि इस भूलोक के स्वर्ग के अतिरिक्त किसी अन्य देश को छोडने का दु ख मुझे 
नही हुआ, एक केन्द्र स्थापित करने के लिए मैं राजा को प्रभावित करने का यथा- 
शक्ति प्रयत्न कर रहा हूँ। यहाँ काम करने को बहुत है और कार्यक्षेत्र भी आश्ञाप्रद [, 
। 
| महान्‌ कठिनाई यह है मैं देखता हूँ कि लोग प्राय अपना सम्पूर्ण प्रेम मुझे देते 
हैं। परन्तु इसके बदले मे मैं किसीको अपना पूरा पूरा प्रेम नही दे सकता, क्योकि 
उसी दिन कार्य का सर्वनाश हो जायगा। परन्तु कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा बदला । 
चाहते हैं, क्योकि उनमे व्यक्तिनिरपेक्ष सर्वेव्यापक दृष्टि का अभाव होता है। कार्य 
के लिए यह परम आवश्यक है कि अधिक से अधिक लोगो का मुझसे उत्साहपूर्ण 
प्रेम हो, परन्तु मैं स्वय विल्कुल नि सग व्यक्तिनिरपेक्ष रहँ। नही तो ईर्ष्या और 
झगडो मे कार्य का सर्वेनाश हो जायगा। नेता को व्यक्तिनिरपेक्ष नि सग होना 
चाहिए। मुझे विश्वास है कि इसे तुम समझती हो। मेरा यह आशय नही कि मनृष्य 
को पशु-समान होकर, अपने मतलब के लिए दूसरों की भक्ति का उपयोग करके 
उनके पीठ-पीछे उन्तका मज़ाक करना चाहिए। तात्पर्य यह कि मेरा प्रेम नितान्त 
व्यक्तिसापेक्ष (9०:४०००/) है, परन्तु जैसा कि बुद्धदेव ने कहा है, बहुजन हिताय, 
वहुजन सुखाय' यदि आवश्यक हो तो अपने हृदय को अपने हाथ से निकालकर फेंक 
देने की भुझमे शक्ति है। प्रेम मे मतवालापन और फिर भी बबन का अभाव 
प्रेम-शक्ति से जड का भी चैतन्य में रूपान्तर---यही तो हमारे वेदान्त का सार है। 
वह एक ही है जिसे अज्ञानी जड के रूप मे देखते हैं और ज्ञानी ईइवर के रूप मे । और 
जड मे अधिकाधिक चैतन्य-दर्शन---यही है सम्यता का इतिहास । अज्ञानी निराकार 
को साकार रूप मे देखते हैं तथा ज्ञानी साकार मे भी निराकार का दर्शन करते हैं। 
सुख और दु ख मे, सन्‍्तोष और सन्‍्ताप मे हम यही एक सबक सीख रहे हैं। कर्म 
के लिए अधिक भावप्रवणता अनिष्टकर है। 'वच्च के समान दृढ तथा कुसुम के 
समान कोमल्'---यही है सार नीति। 








चिरस्नेहशील सत्याबद्ध, 
विवेकानन्द 


कील कक. | 
न ना 
न 
न 80: कल नल्कनकस ने लिय डा 5 
मा रे 
रक है 


न्फे 











विद्वेकासरद साहित्य ह्स्ट 


(स्वामौ अशण्डासर्द को किखित) 
मरी 
१ खगगुबर, १८९७ 
प्रिय बशष्यानन्द 
तुम्हारा पत्र पाकर मुझे हर्प हुआ। इस समय तुम्हूँ बड़े गड़े कारों का गितार 
करने कौ आवश्यकता नहीं है, परत्तु छो गर्षमास परिस्थिति मे सम्मव है उतना 
ही करो। बीरे घौरे तुम्हारे डिए मार्मे छुख जायमा! अताबासम अबश्य हौता 
आहिए, इसमे कोई धोच गिचार की बात तही है। बाकिगाओों को भी हम आपत्ति 
में गहौं छोड़ सकते। परल्तु आकिका-अनाबास्य के छिए हमें एक सती पशाविकारी 
की आवप्यकता होगी। मैं समझता हूँ कि माँ---उसके किए सुयोम्प हैगी। था 
गाँव कौ किसौ सन्तासहीस विभवा को इस काम में रूपामो। और 
के रहने का स्थान पृथक होता भाहिर। रँप्टन सेगियर इस काम कौ सद्दायता कै 
सिए घन भेजने को तैयार हैं। तेडोस होट काहौए---यह उसका पता है। यदि 
हुम उह्े ठिलो तो ये प्म्द मौ पत्र के ऊपर छिल देना जामे कौ प्रतौशा भी जाय) 
मैं शौप्र ही राबहूपिध्डी जामेगासा हूँ कह मा परसों। तब मैं जम्मू होता हुआ 
राहौर मौर दूसरे स्थानों को देखगा हुआ करानौ होकर राजपूताता फ्रौ्टूपा। हैं 
अच्छा हूं। 
तुम्हारा 


बिवेगासाद 


पु्ाक---सुम्हें मुसक्ूमात क्डगों को भी के कैसा चाहिए परन्तु इनके 
चर्म को कमी भूपित म॑ करना | धुम्दे केगक्त यह करना होगा कि उतके मोजस भारिं 
था प्रबरष अहम कर दो भौर उर्दू णुदाचरण पुश्पार्वष और परदित म अरापूर्रक 
हल्परता की शिक्षा शौ। यह तिप्चव हो परम है। 

अपने उत्तसानेगासे दार्धमिक विधारों कौ बुछ समय क लिए भकतम रण शो। 

डग समम इतारे देश में पुप्पार्ष और एया भी कागप्परता है। से ईप्ता खनि 
बंदनौपप्रेमरशकप -->दयर भर्तिरंषतीय प्रेम का रषषप है। परन्तु प्रशागपते 
बशपि पाणे---वि्य पा्जों मे इसतां प्रााश हीग है” यद बहनें कै गहत से 
अरत्यण एृद शर्वोत्वां प्रजरूप' “-- गए रब जी सै प्रेसटप से राजा अभिष्पया है. जह 
बता बाहिए। इगे छो” और गिग ईशरर कौ--जिगे हि तुप्टारे मत भे ही विर्माच 
पिया दै--युम पर बरौगे ? मेद कर्म पुरात् भौर एड धारतरों को जुछ गमय डर 
हि दिघाव बरतने दो--अूतितात्‌ ईगरर जो प्रेष छर इपा रपकश४ है उसी 
फयापता देस मैं होते रो। घर पे एव भाष इंपन हैं खौर शभेर गे घृरि। विवर्षो कै 
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मद से मतवाले ससारी जीवो के शब्दों से मत डरो। अभोरमी ---निर्भय' बनो। 

मनुष्य नही, कीडे ! ” सब धर्मों के लडको को लेना---हिन्दू, मुसलमान, ईसाई या 

कुछ भी हो, परन्तु घीरे घीरे आरम्म करना--अर्थात्‌ यह ध्यान रखना कि 

उनका खान-पान अलग हो, तथा धर्म की सार्वभौमिकता का ही केवल उन्हे 

उपदेश देना। 

इस भाव में पागल हो जाओ, तथा औरो को भी बना दो ! इस जीवन का 

और कुछ उद्देश्य नही है। प्रभु के नाम का प्रचार करो, ससार की रग-रग मे उनकी 

शिक्षा को भिद जाने दो। कभी न भूलो। अपने दैनिक काय॑ करते हुए, अन्तरात्मा 
मे निरन्तर इस मत्र का जप करते रहो। 

तुम्हारा, 

वि० 


(स्वामी ब्रह्मानन्द को लिखित) 
मरी, 
१० अक्तूबर, १८९७ 
अभिन्नहृदय, 
परसो सायकाल काइमीर से मरी पहुँच चुका हूँ। सभी लोग बहुत आनन्द- 
पूर्वक थे। केवल कृष्णलाल तथा गुप्त को बीच बीच मे ज्वर हो आया था--किन्तु 
विशेष नही। इस अभिनन्दन-पत्र को खेतडी के राजा साहव के लिए भेजना होगा--- 
सुनहरे रग मे छपवा कर। राजा साहव २१-२२ अक्तूबर तक बम्वई पहुँच जायेंगे। 
इस समय हम छोगो मे से कोई भी वम्वई में नहीं है। यदि कोई हो तो उसे एक 
प्रति! भेज देना---जिससे कि वह जहाज़ में ही राजा साहव को उक्त अभिननन्‍्दन- 
पत्र प्रदान करे अथवा वम्वई शहर के किसी स्थान मे। जो प्रति” सबसे उत्तम हो 
उसे खेतडी भेज देना। किसी सभा में उसे पढ लेना। यदि किसी अश को बदलने 
की इच्छा हो तो कोई हानि नहीं है। इसके बाद सभी लोग हस्ताक्षर कर देना, 
केवल मेरे नाम की जगह खाली छोड देना----मैं खेतडी पहुँचकर हस्ताक्षर कर दूँगा। 
इस बारे में कोई जुटि न हो। पत्र के देखते ही योगेन कैसा है, लिखना, लाला 
राजहस सोहनी, वकील, रावरूपिण्डी---इस पते पर। राजा विनयक्ृप्ण की ओर 
से जो अभिनन्दन-पत्र दिया जायगा, उसमे भले ही दो दिन की देरी हो---हम छोगो 
फा पहुँच जाना चाहिए। 
जमी बनी तुम्हाय ५ तारीख का पत्र मिला। योगेन के समाचार से मुझे 


के 


पिधेष झानन्द प्राप्त हुआ, मेरे इस पत्र के पहुँचने से पूर्व ही हरिप्रसन्न सम्मवत 
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दिवेशानस्द साहितय ३८० ते 
| अम्माला पहुँच जायगा। मैं बहँ पर उत क्ोमों को ठीक ठीक सिर्देध भेज दूँपा। पु के शक । 
| परमाराष्पा माता जी के सिए शे सौ स्पये भेज रहा हँ--प्राप्ति का समाचार देना ! तगाकल 
तुमने भवमाथ की पत्नी के मारे में दुछ भी हयो मही किला है? क्‍या तुम उसे 


देखने गये थे ? 

कप्टन सेियर गह रहे हैं कि जपह के किए मे भत्पत्त अभीर हो उठे हैं! 
मसूरी के समीप शपवा अस्य कोई केस्ट्रीय जगह पर एक स्थान घीम होना बाहिए-- 
यह उसकी अभिर्तापा है। ने चाइपे है कि मठ से दो-तीत स्यक्ठि जाकर स्पात गो 


पसरद करें। उसके हारा पसन्द होते ही मरी से जाकर बे उसे अरौद लेंगे ठपा मदात श्ि को 
बनाते का कार्य घुरू कर देंगे। इसके सिए जो फुछ तर्च होगा उसकी भ्यषस्ना ५ कप 
स्वय ही करेंगे। जात यह है कि स्थान ऐसा होना चाहिए, जो कि र तो जविक टर्श र्क दर 
॥| ही हो और स जविक मरम। बेहरादून पर्मी के दिनों में भसह है दिल्पु छाऱे म ऐक्क, 
| अनुक्रू है। मैं कह सकता हूं कि मसूरी मौ जाड़े मे सम्भवत” धजके सिए उपयुक्त के बा 
५ स होगा! उससे आगे अयवा पीछे--अर्पात्‌ ब्रिटिप था मदझबार राम्प में उपयुक्त कप भ्ै 
। स्वास अग्य प्राप्त हो सकेगा! धाद हो स्थान ऐसा होता चाहिए जहाँ कि बारह पा प्रो 
| महौने महाने घोने ठया पौने के लिए जल प्राप्त हो सके। इसके सिए भी सैगिगर 2 पर पते 
धुम्हे श्र्च भेज रहे हैं तथा पत्र सी लिख रहे है। उसके साथ इस बिपम में सब हुछ | भपए। 
डौक-झाक करता! इस समय मेरी योगता इस प्रकार है--तिरजन कादू तबा | शत ैगुडक 
कृष्णशास्र को मैं लयपुर भेजना चाइता हैं मेरे साथ केवकू अध्युतानरद तथा गृष्त जग छत 
रहेगे। मरी परे राशछूपिष्डी बहाँसे बम्मू तथा जम्मू से ऊाहौर मौर बहा पे एकदम । श ईपयह 
कराती जासा है! मठ के छिए बस-सप्रह करता लि मही पे प्राएम्म कर दिमा है! शक 
बाहे जहाँ से सी तुम्हारे लाम रुपये क्यो म जे तु उम्हें मठ के फ्ज' मे जमा करते पऐरकी 
रहुता तबा ठीक टौक हिसाब रखता। दो फर्श पृपकू-पृषक हो--एक करकत्त॑ । 
के मठ के छिए मौर बूसरा दुसिप्त कार्य इत्पादि के छिएं। आंज सारदा तबा गधापर 
का पत्र मिक्षा। कक उत्तको पत्र किशृृंगा। मुसे ऐसा माछूम हो रहा है कि सारदा 
को बढ्ाँ स मेजरूर मश्यप्रदेस मे प्ेजता अच्छा था। बद्डां पर सागर तथा गामपुर 
में सेरे जतेक परिचित व्यक्ति है---जो कि बती ई तथा शाधिक सट्टामता सौ कर प्ज़ 
॥ सकते है। जस्तु, अगछे शबस्बर में इसकी व्यवस्था कौ घायदी। मैं बहुत ब्यस्त को 
हूँ। पहाँ है एस पत्र को समाप्ठ करवा हूँ। खत कत 
। कषि बाबू से मेरा दिफ्लेष आपसीषण तबा प्यार कहता! इतते दितौ के बाइ भ्त ह0. 
अब यह पता अरू रहा है कि मास्टर साहब मी कमर कसक्र छड़े हो "ये हैं। एतसे भा ध्सप 
| प्रा विशेष सोइाखिल कहता। अग थे घाधत हो शठे हैं--पह देखकर मेरा सता 0“ 
राहत्त बहुत दुछ बढ गया है। मैं करू ही उन्हे पत्र छिख रहा हूं। बक्मिति--जाद तर] 
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३८१ पत्रावलो 


गुरु की फतह्‌। काये मे जुट जाओ, कार्य मे जुट जाओ | तुम्हारे भेजे हुए सभी 
हुए हैं। 

गा न सस्नेह तुम्हारा, 

विवेकानन्द 

(स्वामी त्रिंगुणातीतानन्द को लिखित) गा 

मरा, 


१० अक्तूबर, १८९७ 
प्रिय सारदा, 


तुम्हारे पत्र से यह जानकर कि तुम्हारा शरीर ठीक नही है, मुझे दु ख हुआ। 
अप्रिय लोगो को यदि लोकप्रिय बना सको तभी तो बहादुरी है! वहाँ पर काये 
होने की कोई सम्भावना नहीं हैं। वहाँ न जाकर ढाका अथवा अन्यत्र कही जाना 
ही अच्छा था। अस्तु, नवम्बर मे काम बन्द करना ही अच्छा है। यदि शरीर विद्येष 
खराब हो तो वापस चले आतना। मध्यप्रदेश मे अनेक कार्यक्षेत्र हैं एव दुर्भिक्ष के 
अलावा भी हमारे देश मे गरीब लोगो की कमी कहाँ है ” जहाँ कही भी हो भविष्य 
की ओर ध्यान रखकर जम जाने से काये हो सकता है। अस्तु, तुम्हे दु ख नही महसूस 
करना चाहिए। 
जो कुछ भी किया जाता है, वह कमी नष्ट नही होता, भविष्य मे वहाँ पर सोने 
की उपज नहीं होगी--यह कौन कह सकता है ? ० 
मैं शीघ्र ही देश मे कार्य प्रारम्भ करना चाहता हूँ। अब पहाडो मे भ्रमण करने 
की कोई आवश्यकता नही है। 
शरीर की ओर ध्यान रखना। किमधिकमिति। 
सस्तेह तुम्हारा, 


विवेकानन्द 
(श्री जगमोहन छाल को लिखित) 


मरी, 


११ अक्तूबर, १८९७ 
प्रिय जगमोहन लाल, 


जब तुम वम्वई जाने लगना तो जिन तीन सन्यासियो को जयपुर भेज रहा हूं, 
उनकी समुचित देखभाल के लिए किसीसे कहे जाना। उनके भोजन और आवास 
की अच्छी व्यवस्था करवा दो। मेरे आने तक वे जयपुर मे ही रहेंगे। वे बडे 
विद्वान्‌ नही, किन्तु निरीह प्राणी हैं। वे मेरे अपने हैं। भौर उनमे से एक तो मेरा 
गुरुभाई ह्वी है। यदि वे चाहें तो उन्हें खेतडी ले जाना--जहां मैं शी घर ही पहुँचनेवाला 
हूं। मैं अभी चुपचाप यात्रा कर रहा हूँ। मैं इस वर्ष ज़्यादा व्याख्यान भी नही दूँगा। 
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डिबेाररद साहित्प ॥्‌८र 


अम्बाछा पहुँच जायमा। मैं बहाँ पर उस छोगों को ठीक ठौक निर्देत मेज ईुँपा। 
परमाराष्पा माता जी क स्‍स्िए दो सौ रपये भेज रहा हैं---प्राप्ति का समाचार देना। 
तुमने भगगाथ की पत्ती के भारे मे कुछ भी ज्यों नही छिषा है? क्‍या तुम उठ 
देखने बय थे ? 
गुप्टन सेविमर कह रहे हैं कि जगह के छिए मे भत्यस्त अपीर हो डठे हैं। 
ममूरी के समीप अपबा अन्य कोई नेस्द्रीय घमह पर एक स्थान धीष्र होना चाहिएं-: 
महू उसकी अमिक्षापा है। ने चाहते हैं कि मठ से दो-तौत स्पक्ति जाकर स्ताग का 
पसल्द करें। उसके ड्ारा पशरद होते ही मरी से जाकर गे उस तरीद ठगे तबा मात 
बसाते का कार्य सुरू कर इये। इसके लिए जो हुछ खर्च होगा उसतवी ब्यवस्पा बे 
स्वय॑ ही करेंगे। जात यह है कि समान ऐसा होता भाहिए, जो कि न तो बंधक ठप्ण 
ही हो और ने अषिक यरम। बेइरादृत यर्मी के दिनों में बसहा है क्प्ठु णारेम 
अनुकूक है। मैं कह सकता हूँ कि सधूरी मी जा मे सम्मषत' सबके प्लिए डपयुती 
ने होगा। उससे आम अपषा पीहं--अर्थात्‌ दिटिए बा गढ़बाकत रास्प मे जपयुक्रा 
स्‍्वान सगश्य प्राप्त हो सकेषा। ताप ही स्पात ऐंसा होना भाहिए णहाँ कि मारइ 
महीने शहाने घौते तपा पीस के फ्लिए जरू प्राप्त हो सके! इसके सिए मर सेविमर 
तुम्ह जर्ष भेज रहे हैं जा पत्र भी छिल रहे हैं। उसके साथ इस डिपय में सब पु 
डौक-ठाक करता। इस समय मेरौ योजना इस प्रकार ई--तिरजन हादू एथा 
दृष्सक्ास को मैं जमपुर सेजना चाहता हूं मेरे साथ कैबक अभ्युतानत्द तथा ४४.५ 
रहेये। मरी से रागरूपिष्डी बड्ाँ ले जम्मू ता जम्मू से खाइौर और बहाँ से एवरम 
कराची जाता है। सठ के छिए बन-सग्रइ करता टैने यही से प्रारम्म कर दिया है। 
चाहे जहाँ से मी तुम्हारे नाम रपये क्यो श आार्णे तुम उन्हें सठ के फर्ड' से थर्मा करते 
रहता तबा ठीक ठीक हिसाब रक्षमा। दो ?ष्ड पृक-पृणक हॉ-.एक क*कतते 
के मठ के क्षिए और बूसरा दुमिक्ष कार्से इत्यादि के रिए। बाज पारदा तथा अयाजर 
का पत्र मिल्ला। कहू उतको पत्र किशृंगा। मुसी ऐसा मासूम हो रहा है कि सारदा 
कौ बहाँ ल भेजकर मध्बप्रदेस में मेजता अच्छा या। बहाँ पर साधर ता तागपुर 
मैं भेरे शनेक परिचित स्पकित हैं--हो रि थती हैं तबा आविक भद्भाजता मौ कर 
सबते हैं। अस्तु, अगले शबस्थर मे इसबौ ध्यभस्था कौ जायभी। मैं बहुत भ्यस्त 
हैं। बहाँ दी इस पत्र को समाप्त करता हूँ। 
पस्ति आाबू से मेरा शिश्षेप आसीरषाद तवा प्यार कहता। इएसे दिलों के बाद 

झब मद पता अकू रह्टा है कि सास्टर साइब मी कमर कसकर छड़े हो पये हैं। बतते 
मरा विशेष स्लेह्टा्पत कड्ता। अब बे जात हो उठे ईैं--पह देखकर मेरा 
हाहूए बडुत कुछ बढ़ पया है। मैं करू ही उन्हे पत्र छिल रहा हूं। अलमिति--भाह 
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क्मिकीट होकर जन्म लेना पडेगा ? मेरी दृष्टि मे यह ससार एक खेल के सिवाय 
और कुछ नही है---और सर्देव यह ऐसा ही रहेगा। सासारिक मान-अपमान, 
लाभ-हानि को लेकर क्या छ माह तक सोचते रहना पडेगा ? मैं काम करना 
पसन्द करता हूँ। केवल विचार-विमर्श ही हो रहा है, कोई कुछ परामर्श दे रहा है, 
तो कोई कुछ, कोई आतकित कर रहा है, तो कोई डरा रहा है। मेरी दृष्टि मे यह 
जीवन इतना अधिक मधुर नही है कि इस तरह भयभीत होकर सावधानी के साथ 
इसकी रक्षा करनी होगी। घन, जीवन, वन्वु-वान्ध॒व, मनुष्यों के स्नेह आदि के 
बारे मे यदि कोई सिद्धि-प्राप्ति मे नि सन्दिग्ध होकर कार्य करना चाहे, अथवा तदर्थ 
यदि इतना मयभीत होना पडे तो उसकी गति वही होती है जैसे श्री गुरुदेव कहा करते 
थे कि कोआ अधिक सयाना होता है लेकिब आदि। चाहे और कुछ भी क्यो न 
हो, रुपये-पैसे, मठ-मन्दिर, प्रचारादि की सार्थकता ही क्या है? समग्र जीवन का 
एकमेव उद्देश्य है--शिक्षा। शिक्षा के विना घन-दौलत, स्त्री-पुरुषो की आवश्यकता 
ही क्‍या है? 
इसलिए रुपयो का नाश हुआ अथवा किसी वस्तु की हानि हुई---मैं इन वातो 
के लिए न तो चिन्ता कर सकता हूँ और न करूँगा ही । जव मैं लडता हूँ, कमर कस 
कर लडता हूँ---इस वात को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, और जो यह कहता है 
कि कुछ परवाह नही, वाह बहादुर, मैं साथ मे ही हूँ,' उसे मैं मानता हूँ, उस वीर को, 
उस देवता को मैं मानता हूँ। उस प्रकार के नरदेव के चरणों मे मेरे कोटि कोटि 
नमस्कार, वे जगतृपावन हैं, वे जगत्‌ के उद्धार करनेवाले हैं। और जो लोग केवल 
यह कहते हैं कि---अरे आगे न बढना, आगे डर है, आगे डर है--ऐसे जो कायर 
(डिसपेप्टिक) हैं, वे सदा भय से काँपते हैं। किन्तु जगन्माता की कृपा से मुझमे 
इतना साहस है कि भयानक डिस्पेप्सिया के द्वारा कभी मैं कायर नही बन सकता 
हूँ। कायरो से और क्या कहा जाय, उनसे मुझे कुछ नही कहना है। किन्तु जो वीर 
इस ससार में महान्‌ कार्यों को करते हुए निष्फल हुए हैं, जिन्होने कभी किसी कार्ये 
से मुंह नही मोडा हो, जिन लोगो ने भय एव अहकार के वशीभूत होकर कभी आदेश 
की अवहेलना नही की है, वे मुझे अपने चरणो मे आश्रय प्रदान करें--यह मेरी कामना 
है। मैं ऐसी दिव्य माँ की सन्‍्तान हूं, जो सभी शक्तियों की घात्री हैं। मेरी दृष्टि 
में मेले-कुचेले फटे वस्त्र के सदृश तमोगृण तथा नस्क-कुण्ड मे कोई भेद नही है, 
दोनो ही बराबर हैं। माँ जगदस्बे, हे गुरदवेव। आप सदा यह कहते थे कि-यह 
वीर है |” मुझे कायर बनकर मरना न पडे |--भाई, यही मेरी प्रार्थना है। , 
उत्पत्स्यतेर्शस्त मम॒ कोर्भप समानधघर्मा--श्री रामकृष्णदेव के दासानुदासो मे से 
कोई न कोई मुझ जैसा अवश्य बनेगा, जो मुझे समझ्ेगा। 


बे 
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दिवेकातस्द साहित्प श्टर 


जब इस शोरमृछ जौर पाश्ंड मे मेरी आस्था तही रह गयी है, इससे कोई छाम तही 
होता। कशकचे से अपनी सस्या मार्रम करते के प्लिए मैं अपना भूक प्रपत्त अषएज 
करता रहूंगा । इसी उहेश्य से मैं चुपत्राप विभिभ केन्डो में कोप चमा करते था रहा हैं। 


साष्ीष तुम्द्राय 
विवेकातरर 

(स्गामी भ्रह्मानस्व को किखित) 
(सम्मषत्त) मएऐ 


११ सक्तूबर, १८९७ 
अमिश्नहृदय 


भाज तक दस दिन पर्मेन्ल काएमौर से जो भी कुछ कार्ये रिया पया है मुझ्ते ऐसा 
माह हो रहा है कि मैंने उसे किसी प्रकार के भावेश मे किया है। चाहे उप्का 
सम्बन्ध सरीर से रहा हो मबना मत से। अब मैं इस सियाम्त पर पहुँचा हूँ कि इस 
समय मैं और किसी कार्य के योप्य नहौ रह सवा हूं। मैं यह बदृसव कर रहा 
हूँ कि मैने तुम छोपो के प्रति मत्यत्त कदू ध्यवहार किया है। फिर भी मैं यह चामता 
हैं कि तुम मेरी सारी बातों को गर्दापत करोगे मठ से इसको सहत करनेवाझा और 
कोई दूसरा स्यक्ति गहीं है। तुम्हारे साथ मैंने अत्यिक कटु व्यव्टाए सिसया है 
थो होता बा सो हो मपा--माष्य की बात है। रैं इसके सिए पहचाताप क्यों करें 
उसमे मेरा गिशेबास सही है---मह भी साप्य कौ मात है| “माँ का कार्य जितता 
मुझसे ही सकता था उतता सम्पादत कराकर बस्त मे माँ ते मेरे सरौर तथा मत 
को अपहरण कर मुझ॑ श्याग दिया। माँ कौ थो इच्छा | 

अब मैं इत समाम कार्यों से छूटी झेगा चाइता हैं। दो-एक विस के अन्दर सब 
दुछ त्याग कए अकेशा ही मैं कह्टी चल दंगा एम अुपक्षाप कही पर अपना बाकौ थीगत 
व्यतीत करूंगा। तुम छोम यदि चाह्ो तौ मुझे क्षमा कर देता अबबा णो इच्छा हो 
करता। शभीमती बुद्ध ले झघिक धत प्रदात किया है। घर पर उनका अधिक 
विददास है। प्रद्‌ के परामर्शातुतार समस्त मर्दों कौ ध्यवस्था करता अणगा थो 
अइहो करता। विस्धु बह प्यास रक्षता कि मैंसे सदा बीर कौ तरह बीषम बिताया 
ई--मेथ कार्य धडित्‌ जैसा शिप्र तवा बस जैसा लटरल होता चादिए। अच्वित समय 
हक मैं इती धरहू बता रहता चाहता है। अतः पैरे कार्य को सम्पादत कर बैगा--- 
हए-जौत के साथ उसका कोई धम्मस्ग तही है। मैं कभी #ड़ाई मे पौछे ही हटा 
हैं. बग क्‍या पौछे हट सर्गूपा 2? सभी कार्यों में हाए-जीत अवधस्जम्गावी है 
किल्तु मेरा विए्यात है कि बाबर मरकर निश्चित हौ दृमिप्रौट बतता है। बुप 
युष तपस्पा बरते पर भी दायरों का झदाए नहीं हो सबता। बजा सुले करत में 


हि 4/5५ शो /ँ पे, 





र्टप पत्रावलो 


प्राप्ति-स्वीकार मठ से होना चाहिए। २ रसीद की दो प्रतियाँ होनी चाहिए---एक 
प्रति उसे दी जायगी और दूसरी प्रति मठ मे रहेगी। ३ एक बडे रजिस्टर मे घन 
एकत्र करनेवालो के नाम तथा पते लिपिवद्ध कर रखने होगे। ४ मठ के कोष मे 
जो रुपये जमा होगे, उनके पैसे पैसे का हिसाब रखना आवश्यक होगा और सारदा तथा 
अन्यो को जो दिया जा रहा है, उनसे उसका पूरा हिसाब लेना होगा। हिसाब न 
रहने के कारण मुझे चोर न बनना पडे। बाद मे उस हिसाव को छपाकर प्रकाशित 
करना होगा। ५ तुरन्त एक वकील के पास जाकर उसकी राय से यह वसीयतनामा 
लिख दो कि मेरे तथा तुम्हारे मरणोपरान्त हरि एव शरत्‌ मठ की सम्पत्ति के 
अधिकारी होगे। 

अम्बाला से हरिप्रमन्न आदि के पहुँचने का अभी तक कोई समाचार प्राप्त नही 

हुआ है। दूसरा पत्र मास्टर महाशय को दे देना। इति। 
सस्नेह तुम्हारा, 
विवेकानन्द 


(श्री रामकृष्ण वचनामृत के लेखक श्री मम" को लिखित ) 


लाल हसराज जी का मकान, 
रावरपिण्डी, 
१२(? ) अक्तूबर, १८९७ 
प्रिय 'म, 

(७४ 000, क०ा दा (मित्र, ठीक चल रहा है) “अब आपने यथार्थ 
कार्य प्रारम्भ किया है। हे वीर, अपना आत्मविकास कीजिए ! जीवन क्‍या निद्रा 
मे ही व्यतीत होगा ? समय तो बीतता जा रहा है! शाबास, यही तो मार्ग है! 

आपने जो पुस्तिका प्रकाशित की है, तदर्थ असख्य घन्यवाद ” उसका जो आकार 
है, उससे व्यय का निर्वाह हो सकेगा या नही---मैं यही सोच रहा हैं। फिर भी 
लाभ हो अथवा नही, इस पर ध्यान न दें----उसे प्रकाश में तो आने दीजिए ! इसके 
लिए एक ओर जहाँ आपको असख्य आशीर्वाद प्राप्त होंगे, दूसरी ओर उनसे भी कही 
अधिक आपको अभिज्ञाप मिलेंगे--ससार मे यही रीति सदा से चली आ रही है। 

यही तो वास्तविक समय है! 
भगवदाश्चित, 
विवेकानन्द 
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विधेक्ातत्द साहित्य दि श्टर 


है बौर, स्मप्त को त्याग कर जापग्रत हो मृत्यु सिर पर लड़ौ है. इह तुमे 
भयमीत म करे। थो मैंने कमी गहीं किया है रन में पौठ तही दिसायी है, कया माज 
बही होमा ? हारते के भय से बया मैं युयक्षेत्र से पीछ हदूंगा? हार तो बीर डे 
जब का जाभूपण है. किम्तु क्या बिना क्षश ही हार मात हूँ ? 

तारा। माँ। ताक देनेबाक्ा एक मी ब्यक्ति सहीं है. किस्तु मत में यह 
पूर्ण अहकार है कि -“हम सब शुछ समझते है। मैं बबजा रहाहू सब 
कुछ तुम्हारे रिए छोड़े ा रहा हूं। माँ सदि पुनः ऐसे स्यक्तित प्रवात करे कि जिसके 
हुइय में साइस हार्भों में सक्ति तथा आँख मे सम्गि हो जो जमइस्बा कौ बास्तविक 
सम्तान हों---ऐसा मदि एक भी व्यक्तित मुझे दे तो मैं काम करूँगा पुत्र बापस हौदूंगा 
अस्पया मैं यह छमझूंगा कि माँ की इच्छा केवल इतमी ही थी। मैं जब प्रतौसा कएा 
नहीं चाहता मैं चाहता हूँ कि कार्य मे बायु-बेस सौ ध्रीमता हो मुझे निर्मक इश 
व्यक्ति मिछे। 

सारदा बेचारे को मैंने बहुत सी पाठियाँ दौ है। क्या करूँ. मैं बाडियाँ 
दैता हैं किन्तु मुझे भौ दो घिकायत मे बहुत पुछ कहना है। मैंने लगे होकर 
हॉफते हुए उसके किए छेश सिला है।. सब कुछ ठीक है म्पणा बैराम्य कैसे 
होगा? माँ बया बच्त में मुझे इत धमेरूं में फेंसाकर मार डाछना चाइपी हैं? समौ 
के छमीप मैं विप्ेप अपराो हूँ--जो उचित हो कएगा। 

तुम सभी को मैरा हार्दिक जादौर्गाद है। सक्तिशप से तुम्हारे मख्वर माँ 
बा जाजिमजि हो झभं प्रतिप्ठामू--माँ तुम्हे समय जो एक मात सहारा है प्रदाव 
करे। मैंने सपने जीवन में यह झनुमद विपा कि जौ स्‍्वस सावधात रहता चाहता है 
पद पण पर उसे विपत्ति का सामना करना पड़ता है। ओ सम्मान एवं प्रतिप्य के तो 
काने के मय से पीड़ित रहता है 'उसबौ मबमानमा होती है। णो एदा गुकपात है 
घबराता है उसके भाग्य मैं सदा तुकसात ही उपस्थित है।. तुम क्ोयो वा कस्पाण 


हो। अछमिति। 
सस्नेह हुम्दाए 
विवेयानरद 


(रपामी ब्रह्मासर्द कौ सिसिल) 
मरी 
१९ अपगूबर १८९७ 
रषपिप्रहरप 
बल मैं सुपरो शिल्टृत पत लिया चुप! हूं। कोई गोई विपयों मे डिप्रेष विधष्य 
देसा आदण्यपब समझता हैं।. है जौ छौग शत पुरण कर जेजगे. एउत्तता 
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३८५ पत्रावली 


प्राप्ति-स्वीकार मठ से होना चाहिए। २ रसीद की दो प्रतियाँ होनी चाहिए---एक 
प्रति उसे दी जायगी और दूसरी प्रति मठ मे रहेगी। ३ एक बडे रजिस्टर मे धन 
एकत्र करनेवालो के नाम तथा पते लिपिवद्ध कर रखने होंगे। ४ मठ के कोष मे 
जो रुपये जमा होंगे, उनके पैसे पैसे का हिसाव रखना आवश्यक होगा और सारदा तथा 
अन्यो को जो दिया जा रहा है, उनसे उसका पूरा हिसाब लेता होगा। हिसाब न 
रहने के कारण मुझे चोर न बनना पडे। बाद मे उस हिसाव को छपाकर प्रकाशित 
करना होगा। ५ तुरन्त एक वकील के पास जाकर उसकी राय से यह वसीयतनामा 
लिख दो कि मेरे तथा तुम्हारे मरणोपरान्त हरि एव शरत्‌ मठ की सम्पत्ति के 
अधिकारी होंगे। 
अम्बाला से हरिप्रसन्न आदि के पहुँचने का अभी तक कोई समाचार प्राप्त नही 
हुआ है। दूसरा पत्र मास्टर महाशय को दे देना। इति। 


सस्नेह तुम्हारा, 
विवेकानन्द 


(श्री रामकृष्ण वचनामृत के लेखक श्री म* को लिखित) 


लाल हसराज जी का मकान, 
रावलपिण्डी, 
१२(? ) अक्तूबर, १८९७ 
प्रिय मम, 
67४ 89, #%०: ८४४ (मित्र, ठीक चल रहा है)--अब आपने यथार्थ 
कार्य प्रारम्भ किया है। हे वीर, अपना आत्मविकास कीजिए ! जीवन क्या निद्रा 
मे ही व्यतीत होगा ” समय तो बीतता जा रहा है! शाबास, यही तो मार्ग है | 
आपने जो पुस्तिका प्रकाशित की है, तदथे असख्य घन्यवाद, उसका जो आकार 
है, उससे व्यय का निर्वाह हो सकेगा या नही--मैं यही सोच रहा हें। फिर भी 
लाभ हो अथवा नही, इस पर ध्यान न दें---उसे प्रकाश मे तो आने दीजिए ! इसके 
लिए एक ओर जहाँ आपको असख्य गाशीर्वाद प्राप्त होंगे, दूसरी ओर उनसे भी कही 
अधिक आपको अभिशाप मिलेंगे---ससार मे यही रीति सदा से चली आ रही है। 
यही तो वास्तविक समय है ' 
भगवदाश्चित, 
विवेकानन्द 


१ महेन्द्रनाथ गुप्त या मास्टर महाशय 
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दिबेकानाद साहित्य ३८६ ॥ 
(भगिनी निबटिता को किसित) शातिर 
जम्मू गोद 
३ मगम्गर, १८९० प्रश्् 
प्रिय कुमारी तोबस 
अधिक भावुकता कार्य में बाणा पटुँधाती है. बस्तार्राप कठौराबि मूवृति 
कुसुमारशप--पयह्‌ हमारा सत्र हौना भाहिए। 
मैं झौध्न ही स्टर्डी को पत्र एँगा। उसने तुमसे मह ठीक ही कहा है कि आपत्ति गे 
पड़ते पर मैं तुम्हारे समीप रूँगा। भारत मे यदि मुझे एक रोटी का दुकुड़ा मी मिस । 
तो तुम्हें उसका समए शश प्राप्त होगा--यह तुम शिश्चित जागता। करन मैं स्महलौर 
था रहा हैं वहाँ पहुँच कर स्टर्डी को पत्र छिशूँपा। काइमीर महाराज की मार से |. जौ 
कुछ फमीन प्राप्त हाने की भाप्ता है ठरपे मं पत १५ दिनों छे यहाँ पर हूँ। मदि मुझे । गज 
महाँ रहमा पड़ा तो खागामौ गर्मी के दिनो में पुर” काइमीर जाने का विभार है एग प्र गृर 
बहां पर दुछ कार्य प्राएम्म करते की अभिलताया है। प्रैफौ ्ग्रप 
मैरा असीम स्नेह प्रद्ण करना। । 
सीओ रगृर) 
विवेकासस्द सतत 
(स्वामी ब्रह्माशरूद को शिश्वित) फ्ए 
शाहौर- 00०7 
८९७ 
शमिप्तहृरय पर व 
शहर में ल्यास्यात किसी तरह समाप्त हौ एया | दो-एक दित के अश्वर देहराहुत का 0] 
रमाता होगा है। तुम खौगो की जसम्मति तबा और मौ अतेक बाणाओं के कारप प् हे हि 
सिस्थ यात्रा इस समय मैते सबमित कर दी है। गिक्ासत से जाजी हुईं मेरे दो चिदिउियो जि भर 
को विसौते रास्ते मे ख्ोका है। पता जब मुझे पत्रादि श बेजमा। ब्षेतड़ी से लब मैं 7 काग्ब 
। पत्र ईू, तब सिजना। मत्बि तुम उड़ौछ्ता लाता भाहो तो इस प्रकार कौ स्पवल्वा करके चतिश 
जाना कि जिससे कोई व्यकित तुम्हारा प्रतितिधि होकर सम्त कार्यों का संतान पावन 
कर क्षके---ैसे कि हरि (स्वामी तुरौयातर्द) बह कार्म कर सकता है। इस समय | जिक कक 
मैं प्रतिदिन खासकर अमेरिका से पत्रादि कौ प्रतौद्षा कर रहा हैं। रश््मा 
शायद बह बपौयततामा जो हर एव प्वरत्‌ के साम करता बा जब तैयार हौ करा | 
दया है। ७४५ फ़श्ग 
एक समिति स्थापित कर सदातत्द तबा सुधौर को यहाँ छोड़ लागे कौ इच्का थी । कि 
है। इस भार स्पास्पात तही देता है---एकदम सौबा राजपूताता छा रहा हूँ। मठ को च् 
| पै 
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३८९ पत्रावली 


(श्रीमती इन्दुमती मित्र को लिखित ) 


देहरादून, 
२४ नवम्बर, १८९७ 


कल्याणीया, 
माँ, तुम्हारा तथा हरिपद का पत्र यथासमय प्राप्त हुआ। तुम लोगो के दु खी 
होने का न कारण है। क्या किया जाय---तुम ही बताओ ? मैं देहरादून 
जिस कार्य से आया था, वह भी निष्फल हुआ, सिन्ध भी नही जा सका। प्रभु की 
जो इच्छा ! अब राजपूताना तथा काठियावाड होकर सिन्ध होता हुआ कलकत्ते 
लोटने की इच्छा है। मार्ग मे एक और विध्त होने की सम्भावना है। यदि वह 
न हो तो निश्चित ही मैं सिन्ध आ रहा हूँ। छुट्टी लेकर वुथा ही हैदराबाद आने 
आदि में अवश्य ही बहुत कुछ असुविधा हुई होगी। बर्दाश्त किया हुआ थोडा सा 
भी कष्ट महान्‌ फल का जनक होगा। आगामी शुक्रवार को यहाँ से मैं रवाना हो 
जाऊँगा, एव सहारनपुर होकर एकदम राजपूताना जाने का विचार है। मेरा स्वास्थ्य 
अब ठीक है। आशा है कि तुम लोग भी सकुशल होगे। यहाँ पर तथा देहरादून के 
समीप प्लेग फैलने के कारण बहुत गडबडी मची हुई है, इसलिए हम लोगो को भी 
बहुत कुछ असुविधा का सामना करना पड रहा है तथा भविष्य मे करना पडेगा। 
मठ के पते पर पत्र देने से मैं जहाँ कही भी रहें, मुझे वह पत्र मिल जायगा। 

हरिपद तथा तुम मेरा स्नेह तथा विशेष आशीर्वाद जानना। इति। 

साशीर्वाद तुम्हारा, 
विवेकानन्द 


( मास्टर महाशय' को लिखित ) 


देहरादून, 
२४ नवम्बर, १८९७ 
प्रिय म', 

आपके दूसरे पत्रक (वचनामृत' के कुछ पृष्ठ) के लिए अनेकानेक घन्यवाद। 
यह निश्चय ही आइचर्यजनक है। यह आयोजन नितान्त मौलिक है। किसी महान्‌ 
जाचाये का जीवन-चरित्र लेखक के मनोभावों की छाप पड़े बिना जनता के सामने 
कभी नहीं आया, पर आप वैसा करके दिखा रहे हैं। आपकी शैली नवीन और 
निश्चित रूप की है, साथ ही भाषा की सरलता एव स्पष्टता के लिए जितनी भी 

भशसा की जाय वह थोडी है। 
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डिस रहने के बाद राजपूताना और फिर बहाँ परे काठियाबाड़ आदि दाने का 
विचार है। 

साप्तीर्षाद तुम्हारा 

बिषेकागर 


(स्वामी इझ्ासर्र को छिछित) 


शाहौए, 
१५ हबम्गर, (८९० 


जअभिप्तह्रम 

सम्भगत तुम्हारा तगा हरि का स्वास्थ्य मब ठीक होगा। अप्यस्त भूमबाम 
के साब छाहौर का कार्य समाप्त हो चुका है। अब मैं देहराबून रबाना हो रहा हें। 
सिन्ब-यात्रा स्पमित कर बी गयी है। दीनू काट तथा हृष्बछारू जयपुर पहुंचे हैं 
या सही कमी तक कोई समात्रार प्राप्त मही हुआ है। मठ के ख्र्च के रहिए बाग 
शमेस्द्रशाव गुप्त महोवय महं से चरदा एवं दास की रकम को एक कर भेजेंगे। 
डत्तके पास रपीद की किठायें भेज देता। मरी राजरूपिष्डौ तबा सिगासकोट ऐै 
तुम्हें ब्रुछ प्राप्त हुआ है अवबा नहीं मुझे सूचित करना। 

इस पत्र का उत्तर दायरा पौस्‍्ठ मास्टर, देहरादृत'--हस पते पर देशा। अन्य 
पत्रादि बेहरापूस से मेरा पत्र मिम्नने पर मेजना। मेरा स्वास्थ्य ठीक है। रात मे 
बौ-एक बार उठमा पड़ता है। गौब भौ टीक जाती है। शतक ब्याक्याम देने पर 
मौ सीद की कोईं द्वाति नही होती है लाब हौ ब्यायाम सौ प्रतिवित चारी है।. कोई 
सड़बजी नहीं है। अब कमर कसकर जूट लाओ एव पूनी सकति के साथ कार्य करो। 
उस बडी जगह पर चुपत्षाप बृष्टि रखता । इस समय बही पर महोत्सन ( भी रामइृष्ज 
का अस्मोरसब) करते कौ सवोत्रित स्पचस्था कौ जा रहौ है। सबसे मैरा प्यार 
कहना ! इति। 

सस्नेह धुम्द्राप 
विवेकातस्द 

पुलरच--मास्‍्टर महा सद्दि शौच धीक मे हम सोयो के बारे मे ट्रिम्पून 
में लिशवते रहें तो बहुत ही अच्का ही। फ़िर तो राह्टौर मे हलचछ धन्य सही होगी। 
शव पर्याप्त उत्साह है। मलौ-माँति सोच-विचार कर छूपये-पैसे कर्च करता 
लीर्घष-यात्रा का सार छपते झसर तथा प्रच्रारादि का ब्यप मठ से हो। 

थि 


क्लजस््प्प्पण 7 शी हु हर 
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३९१ पत्रावली 
(स्वामी ब्रह्मानन्द को लिखित) 
दिल्ली, 
३० नवम्बर, १८९७ 
अभिन्नहृदय, 


कुमारी मूलर ने जो दान देने के बारे मे लिखा है, उसमे से कुछ जश कलकत्ते 
पहुँच चुका है। अवशिष्टाश शीघ्र ही आनेवाला है। उसमे हम लोगो का भी 
कुछ है। कुमारी मूलर तुम्हारे एव मेरे नाम से ग्रिण्डाल कम्पनी मे रुपये जमा करेंगी । 
तुम्हारे नाम मुख्तारनामा रहने के कारण तुम अकेले ही तमाम रुपये उठा सकते हो। 
ज्योही रुपया जमा हो जाय, त्योही हरि के साथ तुम स्वय पटना जाकर उस व्यक्ति 
से वार्तालाप करो एवं जैसे भी वने उसे राजी करो, और यदि उस जमीन का मूल्य 
उचित समझो तो उसे खरीद लो। अन्यथा दूसरी जमीन के लिए प्रयत्न करो। 
मैं भी इधर रुपये एकत्र करने की व्यवस्था कर रहा हूँ। चाहे कुछ भी क्यो न हो, 
अपनी जमीन मे महोत्सव करके ही दम लेना है। इस वात को न भूलना । 
इन ८-९ महीनों में तुमने जो कुछ किया है, बहुत किया है---बहुत बहादुरी 
दिखाप्री है। अव झटपट एक मठ तथा कलकत्ते मे अपना एक केन्द्र स्थापित कर लेने 
के बाद आगे बढना है। इस ध्येय की पूर्ति के लिए काम-काज मेहनत के साथ एवं 
वहुत ही गोपनीय रूप मे करता। काशीपुर के मकान का भी खयाल रखना। कल 
मैं अलवर होकर खेतडी रवाना हो रहा हूँ । यद्यपि मुझे जुकाम हुआ है फिर भी शरीर 
ठीक है। पत्रादि खेतडी के पते पर भेजना। सबसे प्यार कहना। इति। 
सस्नेह तुम्हारा, 
विवेकानन्द 
पुनरच---उस वसीयतनामे का क्‍या हुआ जिसको मैंने शरत्‌ एवं हरि के नाम 
करने के लिए तुमसे कहा था ? अथवा क्‍या तुम ज़मीन आदि मेरे नाम से खरीदोगे 
जिससे कि मैं ही वसीयत कर सकूं ? 
वि्‌  । 


(स्वामी ब्रह्मानन्द को लिखित) 


खेतडी, 


८ दिसम्बर, १८९७ 
अभिन्नहृदय, 


कल हम लोग खेतडी के लिए रवाना होंगे। देखते देखते हम लोगो का सामान 
वहुत बढ गया है। खेतडी पहुँचकर सभी को मठ मे भेजने का विचार है। इनके 


लक 
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विदेकासल्द साहित्प १९५ 

पत्रकों के पड़ने से मुझे कितसा हर्पे हुमा है मैं उसका सबायें धर््ों में बर्भ 

पहीं कर सकता। जब मैं उस्े पढ़ता हूँ धो सभमुत्न हर्ष से उस्मत हो घाता हैं। पह 

जात विचित्र है न? हमारे शुरु और प्रभु इतने मौछिक ने कि हम ऐ प्रपपेक को 

या तो मौक्तिक बनता पडेगा या डुछ सहीं । अब मेरी समझ मे आया कि उनडौ 

जीवनी छिखमे का प्रयत्न इसमे से किसौने क्‍यों महौ किया। मह मझाग्‌ कार्प मापहे 
किए सुरशित बा। थे मिश्चय हो आपके पाभ है। 

प्रेम और ममस्कार के साथ 
मापका, 
विवेकातसर 


पुरश्च--सऊेटिस के बारतादाप मे प्सेटौ हो प्केटों कौ छाप है परखु बाप 
स्थय तो इनमे जदृइप द्वी है। साथ ही उसका गाटकीय पहुच्चू परम सुरुपर है। 8 
और पश्चिम मे दोसों जगह रोप इसे बढ़त पत्द करते है। 


(स्वामी प्रेमानल्द को शिक्षित) 
देहरादूग 
२४ समम्बर, १८९० 
प्रिय बाभूराम 
हृिपसप् प्ले तुम्ह्यारे दिपय से सब समाकषार मुझे मिस्ले। यह धुतकर मैं बढ़त 
लुप्त हैं कि रापास एव हरि अब जिहपुस स्वस्थ हैं। 
हुस समय टेहटरी के बाबू रघुताथ सट्टाचार्य सके के दर्द से बहुत शप्ट उठा रहे हैं। 
अतुत शिती से एंग के पिछठ भाग म दर्द से मैं भौ प्रीडित हूं। अगर सुम्ह बहुत 
पुरामा भी मिक्त सरे तो बोर उसको देहराइून भेज देशा औौर बोद मुझको तठडी 
के पते मे भेज देसा। शरत्‌ (बफौस) या हाथू के यों बर तुर्द बट ए सिक्त छापगा। 
पता छिशना बाद रबुनाज भद्भाचार्प देहरादुत पश्चिमोत्तर प्रात भर बइ 
इनक यटटाँ पटुँंच जायगा। 
दरला पैं सहारतपुर के लिए प्ररषात कर्लया पह्टाँ मे पिर राजपूताता। 


ग्ररनर पुम्दारा 


जिगेरानस्य 
धुतरष--पैरा शबत़ी प्यार। 


जि 
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३९१ पत्रावली 
(स्वामी ब्रह्मानन्द को लिखित) 
दिल्ली, 
३० नवम्बर, १८९७ 
अभिन्नहृदय, 


कुमारी मूलर ने जो दान देने के बारे मे लिखा है, उसमे से कुछ अश कलकरत्ते 
पहुँच चुका है। अवशिष्टाश शीघ्र ही आनेवाला है। उसमे हम लोगो का भी 
कुछ है। कुमारी मूलर तुम्हारे एव मेरे नाम से ग्रिण्डाल कम्पनी मे रुपये जमा करेंगी । 
तुम्हारे नाम मुख्तारनामा रहने के कारण तुम अकेले ही तमाम रुपये उठा सकते हो। 
ज्योही रुपया जमा हो जाय, त्योही हरि के साथ तुम स्वय पटना जाकर उस व्यक्ति 
से वार्तालाप करो एव जैसे भी वने उसे राजी करो, और यदि उस ज़मीन का मूल्य 
उचित समझो तो उसे खरीद लो। अन्यथा दूसरी ज़मीन के लिए प्रयत्न करो। 
मैं मी इघर रुपये एकत्र करते की व्यवस्था कर रहा हूँ। चाहे कुछ भी क्यो न हो, 
अपनी जमीन में महोत्सव करके ही दम लेना है। इस वात को न भूलना । 
इन ८-९ महीनों में तुमने जो कुछ किया है, बहुत किया है---बहुत बहादुरी 
दिखायी है। अब झटपट एक मठ तथा कलककत्ते मे अपना एक केन्द्र स्थापित कर लेने 
के वाद आगे बढना है। इस ध्येय की पूर्ति के लिए काम-काज मेहनत के साथ एव 
बहुत ही गोपनीय रूप मे करना। काशीपुर के मकान का भी खयाल रखना। कल 
मैं अलवर होकर खेतडी रवाना हो रहा हूँ । यद्यपि मुझे जुकाम हुआ है फिर भी शरीर 
ठीक है। पत्रादि खेतडी के पते पर भेजना। सबसे प्यार कहना। इति। 
सस्नेह तुम्हारा, 
विवेकानन्द 
पुनहच---उस वसीयतनामे का क्‍या हुआ जिसको मैंने शरत्‌ एवं हरि के नाम 
करने के लिए तुमसे कहा था ? अथवा क्या तुम जमीन आदि मेरे नाम से खरीदोगे 
जिससे कि मैं ही वसीयत कर सकूँ ? 
वि (| 


(स्वामी ब्रह्मानन्द को लिखित ) 


खेतडी, 


८ दिसम्बर, १८९७ 
अभिन्नहृदय, 


कल हम लोग खेतडी के लिए रवाना होंगे। देखते देखते हम छोगो का सामान 
वहुत वढ गया है। खेतडी पहुँचकर सभी को मठ में भेजने का विचार है। इनके 
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बिदेकानन्द साहित्प ३९९ 0) | 
है 
। द्वारा बिन कार्यों की मुझ जाए बी उसका ुछ भी म हो सका। मर्पाद मेरे घाव १ 
। रहने से कोई भौ ब्यक्तित दुछ भी कार्म सही गर सकेसा--यह निरिबत है। स्वत फ्ह 
रूप से प्रमण किये बिमा इन छोमों के द्वारा कुछ मी मही हो सगेगा। मर्षाएू मेरे बाधर 
; साथ रहने ते इसको कौत पृछेगा--केमल मात्र समय भप्ट करता है। इसीकिए शबक्ा 
! इन लोमों को मठ में भेज रहा हूँ। फेज क 
! डुमिक्ष कोप में थो बन अगधिप्ट है उसे किसी ध्वायौ कार्य के किए पृर्चा रिम्मल 
कोप से जमा रखने की स्यवस्पा करता। अन्य दिस बाय मे उस पैसे को हर्ष गे गजएग+ 
करमा तथा दुभिद्य-कार्य का पूर्ण भिदरण देकर यह रिल देता कि इतने रपये झिपौ 
| शस्प मच्छे कार्य के किए रखे हुए हैं। 
| मैं काम भाइता हूं--किसी प्रकार की गोलापड़ी मई चाहता हैं। जिन सोमी प्त- 
| की काम करने कौ इच्छा नही है उससे सृझ्ते मही कहना है कि मे जी से जपना रास्ता चाह 
देजें। यदि तुम्हारा मुक्तारनामा बडी पहुँच गया होगा तो बहँ पहुँचे हौ मै उत्त छिफफ्त 
पर हस्ताक्षर कर तुम्दे भेज धूगा। अमेरिका के बोस्टन की मुहर जिस पर्जो पर हो 
। केबस उन्हौ पत्रो कौ खौकता अप्म पत्रादि नही लोकता। मेरे पतादि बेतऱी क्र 
पते पर भेज देसा। दाजपूताता में हो मुझे इन मिछ जायगा तपर्ण चिन्तित त हौता! 
तुम रोन जौ जान से छगह्‌ के छिए प्रयास करो---अब कौ भार अपनी फमौन पर हद है 
मइोस्सब करता हौया। त़िप घ्प- 
स्पये क्या दगास बैंक मे छमा हैं शबवा तुमने अप्यत् बहौ रखे हैं” दपमे | कपः 
पैसा के बारे मे बि्ेप स्पात रखता पूरा पूरा हिसाब रखता एव यह इयारू रखता णणाण हे 
कि बन के बारे में अपने बाप पर मी विश्वास गंड्डी किया बा सकता। गग्प 
सबसे प्यार कइना। हरि का स्वास्प्य कैसा है छिशमा। देहराइूत मे उदासी । छ फ्स ४ 
खा कश्पालवेव तबा मौर. भी दो-एक जचो ने सान भेंट हुई बी। हपीकेश्न के कोय ब््पा, +ै 
मुझे देन के डिए विशेष उत्सुक हैं--मारायण हरि कोबाध बारबार पूछी | 4 
जाती है। 2 
श्स्तेह तुम्हारा विश जज 
जिवेजासल्द 90002 
पास्रक 
। (स्वरामौ ब्रद्मातम्द को शिलित ) जाया 
| बेतडी | ले 
4 | १४ दिसम्बर, १८९७ सौ 
। शाज युम्दारे सृक्तारतापा पर अपता हस्ताक्षर कर भेज दिया। जितना व कि 
| | दीप हो सके युझ दपये निगल कैसा एवं बसा करपे दी मुले तार' से शूचित करता । एण हैजा। 
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३९३ पत्रावली 


छत्तरपुर नामक किसी एक वुन्देलखण्डी राज्य के राजा ने मुझे आमन्त्रित किया है। 
मठ लौटते समय उनके यहाँ होता जाऊंगा। लिमडी के राजा साहब भी अत्यन्त 
आग्रह के साथ बुला रहे हैं, वहाँ भी जाना ही पडेगा। एक वार झटपट काठियावाड 

का चक्कर लगाकर जाना है। कलकत्ते पहुँचने पर कही शान्ति मिलेगी। 
वोस्टन के समाचार भी तो अभी तक कुछ भी नही मिले है, ऐसा मालूम होता है 
कि सम्भवत शरत्‌ वापस आ रहा है। अस्तु, जहाँ से भी जो कुछ समाचार प्राप्त 

हो, तत्क्षण ही मझे सूचित करना। इति। 
सस्नेह तुम्हारा, 
विवेकानन्द 
पुनरच---कन्हाई का स्वास्थ्य कैसा है ? पता लगा कि उसका स्वास्थ्य ठीक 
नही है। उसकी देखभाल अच्छी तरह से करना तथा इस वात का ध्यान रखना कि 
किसी पर हुकूमत न होने पावे। हरि की तथा अपनी कुशलता का समाचार देना। 
वि० 
(स्वामी शिवानन्द को लिखित) 

जयपुर, 


२७ दिसम्बर, १८९७ 
प्रिय शिवानन्द, 


वम्बई के गिरगाँव निवासी श्री शेतलूर ने, जिनके साथ मद्रास मे रहते समय 
तुम्हारा घनिष्ट परिचय हुआ था, अफ्रीका मे रहनेवाले भारतवासियो के आध्यात्मिक 
अमाव को दूर करने के निमित्त किसी को वहाँ भेजने के लिए लिखा है। 
यह निश्चित है कि वे ही उस मनोनीत व्यक्ति को अफ्रीका भेजेंगे एव उसका समस्त 
व्यय-मार स्वय ग्रहण करेंगे। 
इस समय यह कार्य नितान्त सरल अथवा झझटरहित प्रतीत नही होता है। 
किन्तु सत्पुरुषो को इस कार्य के लिए अग्रसर होना उचित है। तुम जानते हो कि 
वहाँ पर श्वेत जातियाँ भारतीय प्रवासियो को बिल्कुल ही पसन्द नही करती। वहाँ 
का कार्य है---भारतीयो का जिससे भला हो, वह करना, किन्तु यह कार्य इतना 
सावघान एव शान्त चित्त होकर करना होगा कि जिससे नवीन किसी झगडे की सृष्टि 
न होने पावे। कार्य प्रारम्भ करने के साथ ही साथ फल-प्राप्ति को कोई सम्भावना 
नही है, किन्तु इसमे सन्देह नही कि आगे चछकर आज तक भारत के कल्याण के 
लिए जितने भी कार्य किये गये हैं, उन समस्त कार्यों की अपेक्षा इसमे अधिक फल 
प्राप्त होगा। मेरी इच्छा है कि तुम एक बार इस कार्य मे अपने भाग्य की परीक्षा 
करो। यदि इसमे तुम्हारी सम्मति हो तो इस पत्र का उल्लेख कर शेतलूर को तुम 
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विवेश्यनन्‍्द साहिटय श्र 


अपना अभिप्राय सूचित करता तथा अन्यान्य समाचार पूछता। ध्िगा ४ हा 
पर्थान"। मेरा छरीर पूर्ष स्वस्प मही है कित्दु छीम हौ मैं कडकता रबाना हो 

रा हैं एवं सरौर मी ठीग इवि 
रहा हैं एवं मरौर मी ठीक हो जागगा। इति। अदा 
विवेकासस्र 


(स्वामी रामकृप्णानन्द को सिखित) 
मठ बैलूड हाजी 

प्रिम शशि २५ फ़रबरी १८९८ 

मसद्ाप्त के महोर्सग (श्री रामहप्ण का जन्मात्सन) क सफसताएूर्नेक शत 
होते का सबाद पारुर हम हमौ तुम्हारा अमिसरदत करते हैं। म समझता हैं 
कि क्लौयो कौ उपस्थिति पर्माष्त मात्रा में हुई होगी एवं उनके भिए जाष्पारिमक 
आऋटाक की भौ शजप्ट स्पबस्पा रहौं होमौ। 

धुम अपने अत्यस्त प्रिय जासन मुद्दादि तबा कसी फट' के बदले मे मश्सिरयों 
को आत्मविा की शिक्षा प्रदात करने के किए बिश्प रूप ध करिगड हुएं हो.” 
यह जातकर हम समी को अत्यन्त सुघ्ती हुई। भौ रामहप्गदरण के सम्दसत र 
सुम्हार मापथ बास्तन में अत्यस्त सुल्दर हुआ था। जिस समब मैं ऐैडवा में वा, 
इस समय “मद्रास मेरा! धासक समाक्षार पत्र में उसका एक विगरण मुप्ते यर्थाप 
सामान्य रुप से देखते को मिक्ता पा विभ्यु मठ को तो उसका हुए भी कण प्राप्त 
शह्दी हुआ। तुम उसकौ एक प्रतिक्तिपि हम क्यो सही सेज देसे ? 

मुझे मह मासूम हुआ हि मेरे पत्राडि तुम्हे भाप्त त होने के कारण तुम शिया 
हूं जया यह सत्प है? सज् बात तो मह है कि ठुमते मुगें जितत पत भेजे है उनमें 
मही असिक पद सैसे अमरिषय तथा यूरोप से घुमको दिये है। मंद्रास से प्रति सप्ताह 
जहाँ तय हो सा महू प्रमाषार मेजता धुस्हारै खिए उबित है) इसभा सएत 
तरौदा यर है जि प्रतिदिग एवं कापड़ पर ठुछ खमराबार तपा बुए एक पर्रिवर्षो 
शिपपर शांत की स्यत्र्पा भी जाय। 

मुछ दिता हब मेशा इयाष्प्य टीफ ही छा अब तुए मखच्छा हैं। इस समय 
बहाल मे अस्यास्य बयों जी जपशा कुछ अपिय जाड़ा है एवं इगके फदाइहुप 
अमरिया से सेर जा मित्र शाये हैं बे अयरा वृए्सपूर्ता हैं। जौ जसौन रा्री 
सशी है आर उसरा अपियार छिपा जाथना। यदि अबिकार कै ही बर्ण पर 
मतठौसर करता शमद सरीं है किए भी रविगार व हित यहाँ पर कुए से हु एज जे 
जी स्यूदरपा मैं शपपर ही र[ंरा। कस सै कब सौ रापप्ाइव का भरजादात 
चूम दिल वे लिए अपनी सिजी उसी मे ले जापर शर्ट बए उसकी वूजा की स्ययरथा 
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३९५ पत्रावली 


अवश्य ही की जायगी। गगाघर यही है एवं वह तुम्हे यह सूचित करना चाहता है 
कि यद्यपि उसने ब्रह्मवादिन्‌' पत्रिका के कुछ ग्राहक बनाये हैं, किन्तु पत्रिका निर्धारित 
समय पर न आने के कारण उसे यह डर है कि कही उनसे भी उसे शीघ्र ही 
हाथ न धोना पडे । तुमने एक युवक को जो प्रशसा-पत्न दिया है, वह मुझे प्राप्त हुमा 
है एव उस पत्र के साथ वही पुरानी कहानी दृहरायी गयी है--- महोदय, मेरे जीवन- 
निर्वाह का कोई भी प्रवन्ध नही है।। विशेषकर इस कहानी का मद्रासी सस्करण 
मे इतना अशविशेष जोड दिया गया है कि मेरी सन्‍्तानो की सख्या भी अधिक है! 
जिसको विकसित करने मे किसी सिफारिश की आवश्यकता नही थी। यदि मुझसे 
उसकी कुछ सहायता होती तो मुझे खुशी होती, किन्तु सच वात यह है कि इस 
समय मेरा हाथ खाली है--मेरा जो भी कुछ था, सब कुछ मैंने राखाल को सौप 
दिया है। वे लोग कहते है कि मैं अधिक खर्च करने का आदी हूँ। अत मेरे पास 
पैसा रखने से वे लोग डरते हैं। अस्तु, मैंने उस पत्र को राखाल के पास भेज दिया 
है--यदि किसी प्रकार वह तुम्हारे युवक मित्र को सहायता पहुँचा सके जिससे कि 
वह कुछ और अधिक बच्चो को पैदा कर सके। उसने लिखा है कि ईसाई घमम ग्रहण 
करने पर ईसाई लोग उसकी सहायता करने को प्रस्तुत हैं, किन्तु वह ईसाई नही 
वनेगा। सम्भवत उसे यह डर है कि कही उसके ईसाई बन जाने से हिन्दू भारत 


प्रचारित करने की शक्ति के लाभ से वचित हो जायगा 
नदी के किनारे नवीन मठ में रहने के फलस्वरूप एवं यहाँ पर जिस मात्रा 
मे विशुद्ध और ठण्डी वायू सेवन करना पडा है, उसमे अनम्यस्त होने के कारण सभी 
बच्चे विशेष हैरान हो उठे है। सारदा दिनाजपुर से मलछेरिया' लेकर लौटा है। 
दूसरे दिन मैंने उसे अफीम की एक खुराक दी जिससे कोई विशेष लाभ नही हुआ, 
केवल उसके मस्तिष्क पर कुछ प्रभाव पडा जो कुछ घटो के लिए अपनी स्वाभाविक 
अवस्था, वेवक्‌ूफी, की तरफ गतिशील हुआ। हरि को भी मलेरिया' हो गया था। 
मैं समझता हूँ कि इससे उनकी चरवी कुछ घट जायगी। कार्य प्रारम्भ कर दिया है, 
यदि हरि, सारदा तथा स्वय मुझको तुम वॉल्स नृत्य (था) करते देखते तो 
तुम्हारा हृदय आनन्द से भर जाता। मैं स्वय ही अत्यन्त आइचर्यान्वित हो उठता 
हूँ कि कैसे हम अपने को सँभाल लेते हैं। 
शरत्‌ आ पहुँचा है एव वह्‌ अपनी आदत के अनुसार कठिन परिश्रम कर रहा 
है। अब हम छोगो के लिए कुछ अच्छे फर्वीचर प्राप्त हुए हैं। तुम स्वय ही सोच 
सकते हो कि उस पुराने मठ की चटाई के स्थान पर सुन्दर टेवल, कुर्सी और तीन 
खाटो की प्राप्ति कितनी वडी उन्नति है। हम लोगो ने पूजा के कार्य को बहुत कुछ 
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डिवेक्यशन्द साहित्व ३१९६ 


सब्षिप्त बता दिया है। हुम्हारे क्लौ-फट्‌' साँप्त और घटे की जा कारफ्नट गौ 
यगी है उसे कद्टी दुम देख प्रो तो तुम्हें मूर्ता जाने छमेसी ! जन्मतिवि-पूजा कमर 
दिन में की ययी पी और रात में समी सुख की नीद सोगे ने। तुरुती शोर शोता कंस 
हैं? तुरुसी को बपमा काम सौपकर तुम एक गार कसकत्ते आा बाओ गे। ढिलु 
उसम॑ स्पय अधिक होगा मौर सौटकर भी तो सुम्हे पुस बही घाता पड़मा गयाकि 
मद्रास के कार्य को भी तो पूर्ण रुप देना होगा। मैं हुए एक माह के बाट ही स्ीमती 
बुर के साथ पुतः अमेरिका रदाता हो रहा हूं 
मुढबिस से मेरा प्यार रहना एव उससे कहशा कि जापास जाते समय हम 
| उससे अवश्य मिलेंगे! शिवानन्द यही पर है औौर उसकी हिमाम्नस के क्तिए चिए 
प्रस्थान भी प्रदर्न इच्छा को बहुत बुक्त प्रधमित करते में मैं सफस हुआ हूं। कया 
पुखूधौ का मी महौ गिषार है? मैं समझता हैं कि वहां बड़े बढ़े चुे के गिर्दों पे 
उसकी छाब मिट घकतौ ई--चुम्हारी गया राय है? 
यह पर मठ तो स्थापित हुआ । मैं भौ जधिक सहायता प्राप्ठि के किए विदेश 
। था रहा हैं। धक्ति के साथ कार्य करो। मारत बाहर एव मीतर बोनों धरफ 
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से सदा भुर्रा हो सया है। थौ यरइदेव के शापीर्बाद से भारत जौबित हो उठेया। 
मेरा हादिक प्यार जानना। इसि। 

भमवत्पइाभित तुम्हारा 

बिवैगासनद 


(पुमारी मेरी हैस को सिलित) । 
बेसूइ मर, | 
जिसा हागड़ा 
बयास भारत 
२ मार्च १८९८ 
प्रिप मेरी 


मैंने जइर चर्च को जौ बज किला है, बाणा है पत्ते धुमको मैरा समाजार 
प्रिर णया होगा। सुपर सब शुख्हारा सारा परिवार, मेरे प्रति इतना सजताए 
है। शगता है जैसा हि हम हिखू बड़ा करते हैं निपन्‍म ही बृ्ष जरम मे मैं लुज 
रोणी से सम्बस्पित रहा हैंवा। क्रौहपति आाजिर्मूत गही होगे शुसे गेदल इसी बात 
का बुरा है और उस छोगो बी मुझे तर्फास ही बडी शावश्यवक्ता है बयोदि शिर्गाच 
एवं शमद्न्म के कार्य मे मैं दिल प्रतिदित सर्जर, बुद्ध एय चर हौता मा रहा हूं। 
सधत्रि हैरियट में खाधो बण्षपशयाँ हैं फिर जी सुप्ते शिवाल है कि लपर गुभ ने 
गुए शारा ही इसको और भी मराशमाग बना देने अब सुपर भी बह मूल सन कएला। 
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एक तरुण युगल के पास पति-पत्नी बनने के लिए और सव कुछ था, महज लडकी 
का पिता इस वात पर अडा था कि वह अपनी लडकी को करोडपति के अतिरिक्त 
अन्य किसी को नही देगा। यह तरुण युगल हताश हो गया, लेकिन तभी एक चतुर 
विवाह तय करानेवाला उनकी रक्षा के लिए उपस्थित हो गया। उसने वर से 
पूछा कि क्या वह १० छाख रुपये मिलने पर अपनी नाक देने के लिए तैयार है। 
उसने कहा--नहीं। तव शादी तय करानेवाले ने लडकी के पिता के सामने 
यह कसम खायी कि वर के पास करोडो का सामान है, और शादी तय हो गयी। । 
इस तरह के करोडो को तुम न लेना। हाँ,तो तुम करोडपति नही पा सकी, और 
इसलिए मैं रुपये नही पा सका, अत मुझे वडी चिन्ता करनी पडी, और व्यर्थ ही जा 
घोर परिश्रम करना पडा। इसीलिए मैं वीमार पड गया। सच्चे कारण को खोज | 
निकालने के लिए मेरे जैसे तेज़ दिमागवालो की जरूरत होती है, मैं अपने पर मुग् 
् हाँ, जव मैं छदन से लौटा तो यहाँ दक्षिण भारत मे, जब लोग आयोजनो और 
भोजो मे व्यस्त थे, और जितना सभव था, उतना काम मुझसे निचोड रहे थे, तब 
एक पुरानी पैत्रिक बीमारी उमरी। उसकी प्रकृति तो सदा से रही थी, किन्तु 
मानसिक कार्य की अति ने उसे 'आत्माभिव्यक्ति' का अवसर दे दिया। शक्ति का 
पूर्ण क्लास एव आत्यन्तिक अवसाद उसका परिणाम हुआ, और अपेक्षाकृत ठडे उत्तर 
भारत के लिए मद्गास से तत्काल प्रस्थान करना पडा। एक दिन के विलम्ब का अर्थ | 
था, उस भीषण गर्मी में दूसरे स्टीमर के लिए एक सप्ताह प्रतीक्षा करना। हाँ, | 
तो मुझे बाद मे ज्ञात हुआ कि दूसरे दिन श्री बरोज मद्रास पहुँचे एव अपेक्षानुसार ] 
मुझे वहाँ न पाकर बडे खिन्न हुए। मैंने वहाँ उनके स्वागत और आवास का प्रबन्ध 
कर दिया था। उन बेचारो को क्या पता कि उस समय मैं यभलोक के द्वार पर था। 
पिछली गरमी भर मैं हिमालय पर भ्रमण करता रहा। मैंने अनुभव किया कि | 
ठडे जलवायु मे तो मैं स्वस्थ रहता हूँ , लेकिन मैदानी इलाको की गर्मी मे ज्यों ही हर 
आता हूँ, पुत बीमार पड जाता हूँ । आज से कलकत्ते भे गर्मी तीब् होती जा रही 
है और शीघ्र ही मुझे मागना पडेगा। चूँकि श्रीमती बुल एव कुमारी मैक्लियॉड '! 
इस समय यहाँ (भारत मे) हैं, अमेरिका ठडा पड गया है। सस्था के लिए कलकत्ते ६ 
के नज़दीक गगा-तट पर मैंने थोडी सी ज़मीन खरीद ली है। उसमे एक छोटा सा | 
मकान है, जिसमे इस समय वे लछोग रह रहे हैं, नज़दीक ही वह मकान है जिसमे | 
इस समय मठ है, और हम लोग रहते हैं। " । 
अत मैं उनसे रोज़ ही मिल लेता हें और वे भारत मे बहुत ही आनन्द प्राप्त । 
कर रही हैं। एक महीने के बाद वे काश्मीर का भ्रमण करना चाहती है, और 
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सदि उनकी इच्छा हुई तो पर प्रदर्शश मित्र एन झामद एक दार्शनिक के श्म में 
उतके साथ जा सकता हूं। उसके परचात्‌ हम सब सोग पर चर्चा पूर्व स्वतभता के 
देश के सिए पमुद्-मार्ग से प्रस्थान करेंगे। 
मेरे कारण तुम्हें उद्विग्त होने की आवश्यकता नहीं है क्योकि मरि गुर ही 
झोना है तो मुझे उड़ा ले जाने मे बीमारी को दो-तीन साछ सग जायेंगे। जन्यवा 
बह एक अतपकारी साथी के रूप में बनी रहेसी। हैं सतुष्ट हूं! कार्य के सुख्यवस्वित 
करने के लिए ही मैं कठिन परिधम कर रहा हूँ जिससे रगमच से मेरे विर्धुप्त 
होते के गाद भी मधीन असती रहे। मृत्यु पर तो मैं बहुत पहले हौ---जग मैने 
जीषन का उत्सर्प कर दिमा था तमी--विजय प्राप्त कर चुका हूँ! मेरी चित्ता 
का गिपम केबक्ष काम है और उसे भी प्रभु को समपित कर दिया है उतको ही 
सब कुछ ह्ञात है। 
छतत भग्रवत्पवाधित 
जिवेकासस्द 


(स्वामी रामझुप्णानत्द को किल्ित) 
(सम्भषठः) मार्च १८९८ 
प्रिय शर्म 
तुम्हें रो बाते रिखमा मैं भूसछ गया था। 

१ गुडवित से सरेस-रिपिं-“-कम से कम हत्सम्बन्पी प्राएस्मिक बये-- 
तुरूसी को सीप केनौ चाहिए। २ णज मैं मारत से बाहर था तब प्रायः प्रत्येक 
डाक में मह्ास के' छिए मुझे पत्र रिल्लना पड़ता था। उत पत्रों दौ प्रतिक्तिपि भेजते 
कै शिए मैं बार भार पत्र छिजकर हैरात हो चुका हूं। उन पत्रों को मेरे पाप भेज 
दैगा। मैं अपना अ्रमण-बलात्त छिपता चाइता हैं। इखू भेजना भ भूसना। 
कार्य समाप्त होते हौ मैं उन्हे लौटा एूँगा। 'शात' (03७7) पशिका की प्रति ध्रस्या 
के लिए ४) स्पये खर्च होये शबा शो तौ प्रादृर मसिफते ही उसका नियपमिश प्रदाशम 
हो रवेया ---यर लमाचार उल्केयनीय है। प्रयुद भारत” की रियति अम्पबस्थित 
है. एसा घुश प्रीत हो फफ़ा है. उसकी सुख्यबरणा के किए ययाताप्प प्रपत्त बरते 
रहो। बेचारे आरार्सिंया हे सिए मै अ्यश्श बु पित हूँ। प्र्तफे लिए मैं बेपल इतना 
ही बर सभा हूं ेि एक बर्ष धर अपने लागारिक उत्तरदामित्व से बद छटवाशा पा 
कप जिसस हरि ब्रद्णवाशित्‌' बे ख्लिए बद्ध जानी सारी एह़ि भा प्रयोप बए शपे 
कसरे बदता ऊँ बद बविम्तित से हो। मुझे सर्भरा एलजा श्याल है। सैरे जिब बत्त 
उत्तरी भवित का बतिदात मैं कजी सही हे श्बपा। 


३९९ पत्रावलो 


श्रीमती वुलल एव कुमारी मैक्लिऑड के साथ पुन काश्मीर जाने की में सोच 
रहा हूँ। तदुपरान्त कलकत्ता लौटकर वहाँ से अमेरिका रवाना होना है। 
कुमारी नोवल जैसी नारी वास्तव मे दुर्लभ है। मेरा विश्वास है कि भापण 
देने मे वह शीघ्र ही श्रीमती वेसेट से भी आगे बढ जायेंगी। 
आलासिगा पर थोडा ध्यान रखना। मुझे ऐसा मालूम होता है कि कार्य 
में निमग्न होकर वह अपने स्वास्थ्य को विगाट रहा है। उससे कहना कि श्रम के 
बाद विश्राम और विश्वाम के बाद श्रम करने से ही भली भाँति कार्य हो सता है। 
उससे मेरा हादिक प्यार कहना । कलकत्ते को जनता के लिए हम लोगो के दो भाषण 
हुए थे---एक तो कुमारी नोवल ने तथा इसरा शरत्‌ ने दिया था। वास्तव भे उन 
दोनो ने ही अत्यन्त सुन्दर भाषण दिये। श्रोताओं मे प्रवरू उत्माह देखने को 
मिला था। इससे मालूम होता है कि कलकत्ते की जनता हमे भूली नही है। मठ: 
के कुछ लोगो को जुकाम एवं ज़्वर हो गया था। इस समय वे सभी अच्छे है। 
कार्य सुचारु रूप से चल रहा है। श्री माँ यही पर हैं। यूरोपियन और अमेरिकन 
महिलाएँ उस दिन उनके दर्शन करने गयी थी। सोचो तो सही, माँ ने उनके साथ 
मिलकर भोजन किया | क्‍या यह एक अद्भुत घटना नही है ? हम लोगों पर प्रभु 
की दृष्टि है, कोई डर नही है, साहस न खोओ, स्वास्थ्य की ओर ख्याल रखना 
तथा किसी विपय के वारे मे चिन्तित न होना। कुछ देर तक तेजी से नाव चलाने 
के वाद विश्राम लेना चाहिए---पही सदा की परम्परा है। नयी ज़मीन तथा 
मकान के कार्य मे राखाल लगा हुआ है। इस वर्ष के महोत्सव से मैं सन्तुष्ट नही 
हो पाया हूँ। प्रत्येक महोत्सव मे यहाँ की भावधारा का एक अपूर्व समावेश होना 
चाहिए। आगामी वर्ष मे हम इसके लिए प्रयास करेंगे और उसकी पूरी व्यवस्था मैं 
ठीक कर दूंगा। तुम लोग मेरा प्यार तथा आजीर्वाद जानना। इति। 
विवेकानन्द 
(कुमारी मैक्लिऑड को लिखित ) 
दाजिलिंग,. 
१८ अप्रैल, १८९८ 
प्रिय जो-जो', 
ज्वर से पीडित होने से मुझे खटिया की शरण लेनी पडी थी। इसका कारण 
सम्भवत अत्यधिक पव्व॑तारोहण एवं अस्वास्थ्यकरः स्थिति है। पहले की अपेक्षा: 
आज कुछ ठीक हूँ, दो-एक दिन के अन्दर यहाँ से चल देना चाहता हैं। कलकत्ते मे 
गर्मी अधिक होने पर भी वहाँ रात को मुझे नीद अच्छी आती थी और भूख भी: 
ठीक लूगती थी। यहाँ उन दोनो से ही हाथ घोना पडा है---इतना ही छाभ है 
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विधेकाततद साह्त्प डे 


मारगरेट के बरे मे कुमारी मूखर से मिस्कर अमी तक कोई बात मह्टी कर 
पाया हूं किन्तु खाब उस्हे पत्र रखते की इच्छा है। मह जानकर कि मारगरेट 
यहाँ भा रही है उन्होने सारी स्पबस्पा बर कौ है। उत कोगो को बगसा सिखाने 
के लिए गुप्त को भी मामस्त्रित किया सया है। कुमारी मूसर भौ सम्मबत' 
मारणरेट के लिए अब खुछ करने को प्रस्तुत है फिर भी मैं उन्हें पत्र दूंगा। 
गद्य रहती हुई मारगरेट जब चाहे काशमीर देख सकती है किताु कुमारी 
म' यदि राजौ म हो तब कोई बड़ी मडबडी होते की सम्मागता है मौर उससे उततको 
तथा मारगरेट को जर्थाद्‌ उन दोनों को हवी विशेप क्षति पहुँचेपौ। 
मैं पु अक््मोडा जादेंगा भगवा सही इसका कोई निएचय गही है। ऐसा 
प्रतीद होता है कि घोड़े पर अभिक चहते के फसस्वरूप पुन' बीमार पडना गिश्चित 
धा है। तुम्हारे लिए मैं शिमप्ता में प्रदौद्षा करूगा। इस बौच में तुम सेवियरो क 
साथ मिसत-जुरू सो । कार प्रारम्म करने के बाद मैं इस बारे मे विचार कर एूँगा। 
डुमारी मोबलत से रामकृप्ण भिक्षन में एक मापण दिया बा सह जातकर मुझे घत्परा 
दुणी हुई। 
तुम जिमूतियों को मेरा हार्िक स्तेह। इति। 
सर्पैष भगवदाशित पुम्द्राप 
जिवेकातत्य 


(स्वामी ब्रद्मातश्ब को किखित) 
दागिशिंग 
२३ अप्रैस १८९८ 
अमिप्नइ्ृदय 
सम्तुक्पू (5०00०८७४० !] 924) इत्पावि स्वानों परे कौटने के बाद 
मेरा स्वास्थ्य बडृठ मच्छा था किल्तु पुरा दागिक्िस जाते ही प्रपम भुझे ज्वर हो 
जाया था दाद मैं इस समय एयर तो तड्दी है डिल्तु चुकाम से पौडित हूँ । प्रतिदित 
ही अऐ़े जाने का प्रयत्न करता हैं. विल्तु आज जाता कक जामा' करके इत को्मों 
ने बैरी कर रो। अस्तु, ककछ रवियार को यहाँ से एबाता हौकर मार्ग में पर्साश 
में एक दिस पार सोमयार कौ कशफता अल दँगा। रबाता होते ही 'ताए से 
लूजित करूंगा। रामकुप्प सिप्तम कौ एक बापिक तभा होसी चाहिए तपा मठ वी 
जौ होनी चाहिए। दौनो जगह दौ इृजिए-सहायता गा हिलाब प्रस्तुत करता होगा 
तबा अगास-पीटित सह्टापता सम्म!धो विवरण प्रशामित बरता होपा। पै शव 
हैपार रसभगा। 
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४०१ पत्रावली 
नृत्यगोपाल कहता है कि अग्रेजी पत्रिका के लिए खर्च कम करना पडेगा। 
अत पहले उसे प्रकाशित करने के उपरान्त वगला के लिए बाद मे विचार किया 
जायगा। इन सारी बातो के लिए सोचना पडेगा। क्या योगेन पत्र-प्रकाशन के 
उत्तरदायित्व को सेभालना चाहता है ? गणि ने लिखा है कि यदि शरत्‌ का मद्रास 
जाना सम्भव हो तो वे दोनो व्याख्यान देते हुए भ्रमण कर सकते है। परन्तु इस 
समय अत्यधिक गर्मी है! शरत्‌ से पूछना कि जी० सी०, सारदा, शशि बावू आदि 
ने लेख तैयार कर रखे हैं या नही ? श्रीमती वुल, मैक्लिआ्ॉड तथा निवेदिता को 
मेरा स्नेह तथा आशीर्वाद कहना। 
सस्नेह तुम्हारा, 
विवेकानन्द 


(कुमारी मैक्लिऑड को लिखित) 
दाजिलिग, 
२९ अप्रैल, १८९८ 
प्रिय 'जो-जो, 
मैं कई वार ज्वराक्रान्त हुआ---अन्त में इनप्लुएजा से पीडित होना पडा 
था। अब कोई शिकायत नही है, किन्तु अत्यन्त दुर्वेल हो गया हूँ। भ्रमण लायक 
शक्ति आते ही मैं कलकत्ता रवाना होऊँंगा। 
रविवार के दिन मैं दाजिलिंग छोडना चाहता हूँ, मार्ग मे सम्भवत दी-एक 
दिन कसियग रुकना पडेगा, उसके वाद सीधे कलकत्ता पहुँचना है। इस समय 
कलकत्ते मे निश्चित ही भयानक गर्मी होगी। इसके लिए तुम चिन्तित न होता-- 
इनूफ्लएजा के लिए वह उपयुक्त ही सिद्ध होगा। कलकत्ते मे यदि प्लेग' शुरू हो 
जाय तो मेरे लिए कद्दी जाना सम्भव न होगा। तब तुम सदानन्द के साथ कावमीर 
चले जाना। वयोवृद्ध श्री देवेन्द्रनाथ ठाकुर के बारे में तुम्हारी क्‍या राय है? 
चन्द्रदेव तथा सूर्यदेव के साथ श्री हन्सवाबा' जिस प्रकार सुसज्जित रहते हैं, ये उस 
प्रकार नही है। मंघेरी रात मे जब अग्निदेव, सूर्य देव, चन्द्रदेव तथा नक्षत्रसमूह 
निद्वित हो जाते हैं, उस समय तुम्हारे हृदय को कौन आलोकित करता है? मैंने 
तो यह आविष्कार किया है कि क्षुधा ही मेरे चैतन्य को जाग्रत रखती है” अहा, 
आलोक का ऐक्य' विषयक मतवाद कितना अपूर्े है। सोचो तो सही, इस मतवाद 
के अभाव में ससार युगो तक कितने अन्बकार मे रहा होगा! जो कुछ ज्ञान, 
प्रेम तथा कर्म था एव बुद्ध, कृष्ण, ईसा आदि जो मी आये थे, सब कुछ व्यर्थ ही था। 
उनके जीवन तथा कार्ये एकदम निरथेक हैं, क्योकि राधि मे जब सूर्य एवं चन्द्र 


अन्यकार मे डूब जाते हैं तब कौन हृदय को आलोकित करता रहता है, इस तत्त्व 
द-२६ 








कंप्रलिलर: 


ु 


विवैकानम्द साहित्प डर 


का आविष्कार उतसे भर हो सका! किततमी मतमोहरू अर्ा है--तयों टौक 
हैन? 

मैंते जिस सहर में छत्म सिया है बहाँ पर मदि क्रेग' का प्रादु्मष हो तो 
उसके प्रतिकार के छिए मैंने शात्मोत्स्ग करता निरिचित कर किया है। जिहने 
बयोठिप्क आज तक प्रकट हुए हैं उसके हेतु भात्माहृति देने की शपेजा मेरा भइ 
उपाम निर्वाणि प्राप्ति रा श्रेष्ठसर उपाम है जौर एंसे दृ्य भी अमंक है! 

मद्रास के साथ जविकाधिक पत्र-श्मगहार का फर यह हुआ है कि उनके हिए 
मुझे जमौ कोईं सह्दायता सही देनौ हू|गी। प्रत्युत कछकर्त से मैं एक पत्रिका प्रता 
पछित करूँगा। यदि तुम पत्रिका बालू करने मे मेरी सहायता करो तो मैं तुम्हाए 
बिदेष इृतज्ञ रहूँगा। सर्बदा की भाँति मेरा अनन्त स्नेह जानना। 


सदा प्रभुपश्ित 
जिवेग नन्‍्द 
(भगिमी सिदेटिता को सिखित) 
मस्मौडा 
२ मई, १८९८ 


प्रिय शोबरू 
कर्तस्प का अन्त मही है ससार भौ नितास्त स्‍्वार्थपर है। 
पुम दुणछौ त हो न हि कश्पाणहर्कदिच्षत्‌ दुर्षति तात पपक्ृति--सुम कार्य 
करनेबाल्ना कोई भी ब्यस्ति इर्गति को प्राप्त मही होता! 
सरैब तुम्हारा 
डिवेबतस्य 


(स्‍्तामी ब्रद्मातत्द को छित्तित) 
अष्मोश 


झमिभरदृरय २ मई १८९८ 
ञ्ः 


तुम्हारे पत्र गे सब मार विदित हुए तुम्हारे ताए का णवाह पे ही 
दे बुरा हैं! निरजत ठबा भार ओोविल्लास काहमोदन से बोपेस-माँ के लिए 
अतौदा दरेपे) मेरे लैलीलाक परुँचओ पर विशौषा बजता रे मानते हुए घाटे पर 
खबार होपर माद्राप यहाँ स तैसौलाल परचा एव बह से लौटन के दित भी # मार 
शा थाई पए सवार हरए ही बए छौटा हैं। दी दर चअड्कर आते ने बार मैं 
बौछ रए हया था। रात में जब मैं डारगेंगत वरुँबा तब पता ला वि आपूरात 
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४०३ पत्रावली 
पुन घोडें से गिर गया था एव उसके हाथ में चोट लगी है---यद्यपि हड्डी नही दूटी 
है। मेरे फटकारने के भय से वह देशी डाकवेंगले में ठहरा है, क्योकि उसके गिर 
जाते के कारण कुमारी मैक्लिऑड ने उसे अपनी डण्डी देकर और स्वय घोडे पर 
सवार होकर लौटी है। उस रात्रि मे उससे मेरी भेट नद्दी हुईं। दूसरे दिन जव मैं 
उसके लिए डण्डी की व्यवस्था कर रहा था, तव पता लगा कि वह पैदल ही चला 
गया है। तव से उसका और कोई समाचार नही मिला है। दो-एक जगह तार' 
दे चुका हूं, किन्तु कोई समाचार प्राप्त नही हुआ है। सम्भवत किसी गाँव में 
वह ठहरा होगा। यह अच्छी वात नहीं है! ऐसे लोग केवल परेशानी ही 
बढाते है। योगेन-माँ के लिए डण्डी की व्यवस्था रहेगी, किन्तु और लोगो को 
पैदक चलना होगा। 
भेरा स्वास्थ्य पहले की अपेक्षा बहुत कुछ अच्छा है। किन्तु डिस्पेप्सिया 
(बदहजमी ) अभी दूर नही हुआ है एवं नीद न आने की शिकायत भी दिखायी देने 
लगी है। यदि डिस्पेप्सिया की कोई लाभप्रद आयुर्वेदिक दवा तुम भेज सको तो 
अच्छा है। 
वहाँ पर इस समय जो दो-एक 'केस” (रोग का आक्रमण) हो रहे हैं, उनकी 
उचित व्यवस्था के लिए सरकारी प्लेग-मस्तपाल मे पर्याप्त स्थान है और प्रति 
मुहल्ले मे अस्पताल खोलने की चर्चा चल रही है। इन बातो की ओर ध्यान रख- 
कर जैसा उचित समझो व्यवस्था करना। किन्तु बाग़बाज़ार मे कौन क्या कह रहा 
है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नही है, उसे जनता का मत नही मान बैठना । 
ज़रूरत के समय अमाव नही होना चाहिए, साथ ही घन का अपव्यय न हो--- 
यह ख्याल रखकर कार्य करना। बहुत सोच समझकर रघुवीर के नाम से रामलाल 
के लिए इस समय कोई जगह खरीद देना। परमाराध्या माता जी एव उनके बाद 
रामलाल, फिर शिबू उनका उत्तराधिकारी सेवक बनेगा, अथवा तुम जैसा 
उचित समझो वैसी व्यवस्था करना। यदि इस समय मकान का कार्य प्रारम्भ 
करना तुम्हारी राय में ठीक प्रतीत हो तो शुरू कर देना। क्योकि नये बने हुए 
मकान में नमी होते के कारण एक-दो माह तक न रहना ही उचित है।._ दीवाल 
का कार्य पीछे होता रहेगा। पत्रिका के लिए अ्थे-सग्रह की चेष्टा हो रही है, 
१२०० ) %० पत्निका के लिए मैंने जो भेजे हैँ, उनको उसी कार्य के लिए रख देना। 
यहाँ पर और सब लोग सकुशल हैं। कल सदानन्द के पर मे मोच आ गयी। 
उसका कहना है कि शाम तक यह ठीक हो जायगी। इस बार अल्मोडा की जलवायु 
अत्यन्त सुन्दर है। साथ ही सेवियर ने जो बंगला लिया है, अल्मोडा मे उसे उत्कृष्ट 
माना जाता है। दूसरी मोर चक्रवर्ती के साथ एनी बेसेण्ट एक छोटे बंगले मे हैं। 
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के अन्य 


दिवेकाससख साहिश्प ड््ए 


अकबर्ती इस समय ममन (गाजीपुर) का घमाई है। मैं एक दिन मिक्तने गया बा। 

एनी बेसेप्ट ने मूशसे अत्पन्त बिन अता के साथ कहा कि मेरे सम्प्रदाय के साथ उसके 

सम्प्रषाय की ससार भर में सर्वत्र प्रीति बती रहती चाहिए। खाज चाय पीते के 

सिए वेसेष्ट की यहाँ जाने कौ बात है। हमारे साथ की महिकताएँ निकट ही एक 

दुसरे छोटे मेससे में हैं भौर थे कुरासपूर्यक हैं। केवस आज कुमारी मैविदरमॉड 

शुछू अस्वस्थ हो गयी है। हैएि सेवियर दिनॉदिन साघू बनता जा रहा है।. तुम 

हरिसाई का तमस्कार ठय्ा सशानन्द रूजय एवं सुरेन्द्र का प्रधाम बागता। मेरा 
ध्यार प्रहूण करया तबा सबसे कहता। इति। 

सस्नेडड पुम्हाप 

विनेकानरइ 

पुनरचर--सुधीरू से मेरा प्याए कहना तगा करवाई इत्यादि ध्मौ को मेरा प्याए। 

बि 


(बेतड़ौ के महाप्ज्॒ को सिद्धित) 
अस्मोड़ा 
९ बूग १८९८ 
महाराज 
यह जातर कि आपका स्वास्प्य ठीक शहौ--बहुत दुख हुआ। आप बहुत 
शीप है टौक हो थायेंगे। 
मैं मपले छगिगार काइमौर के किए प्रस्यात कर रहा हूँ! मेरे पास आपके 
शैसिडेष्ट के माम परिचय-पत्र है। केढ़िस अच्छा हो कि आप कृपया रहे एक 
पत्र दिस कर सूचित कर दें क्षि जापने मुझे परिच्रम-पत्र दिया है। 
हृपया जगयौदत से कहे कि बह किशतमढ़ के दौवास घाहम कौ उनके बचत 
कौ याद दिशा गे! उन्होंने बादा ढिया था कि थे “ब्यासमृत्र' का भिम्मार्क घाप्य 
तया मसत्प माप्य अपने पहितों के हाए भेजेंये। 
ग्रैस सौर मंगल कामयाओं के साज 
आपका 
बिबेडातर 
पुनश्च--बेचारे पुडबिस का देद्वार्त हो दया। जगमौहूत उसे अच्छी तरह जातता 
है। पहि मित्त सह तो मुझे दो ब्याप्रचर्म चादिए--सठ के मूरोवियत ब्मुओं के 
सिए। परिषमद्रासिर्षी कै तिमित्त यह धडसे इपयृत्षा उपदार है। 


नल / न 0 





४०५ पञावली 
(मुहम्मद सरफराज हुसेन को लिखित) 
अल्मोडा, 
१० जून, १८९८ 
प्रिय मिन, 


आपका पत्र पढ कर मैं मुग्धघ हो गया और मुझे यह जानकर अति आनन्द हुआ 
कि भगवान्‌ चुपचाप हमारी मातृभूमि के लिए अभूतपूर्व चीज़ो की तैयारी कर 
रहे हैं। 
चाहे हम उसे वेदान्त कहें या और किसी नाम से पुकारे, परन्तु सत्य तो यह है 
कि धर्म और विचार मे अद्वेत ही अन्तिम शब्द है और केवल उसीके दृष्टिकोण से 
सब बर्मो और सम्प्रदायो को प्रेम से देखा जा सकता है। हमे विश्वास है कि भविष्य 
के प्रवुद्ध मानवी समाज का यही घर्म है। अन्य जातियो की अपेक्षा हिन्दुओं को 
यह श्रेय प्राप्त होगा कि उन्होने इसकी सर्वप्रथम खोज की। इसका कारण यह है 
कि वे अरवी और हिलब्ू दोनो जातियो से अधिक प्राचीन है। परन्तु साथ ही व्याव- 
हारिक बद्गेत्ताद का--जो समस्त मनुष्य-जाति को अपनी ही मात्मा का स्वरूप 
समझता है, तथा उसीके अनुकूल जाचरण करता है---विकास हिन्दुओ मे 
सार्वभौमिक भाव से होना अभी भी शेष है। 
इसके विपरीत हमारा अनुभव यह है कि यदि किसी धर्म के अनुयायी व्याव- 
हारिक जगत्‌ के दैनिक कार्यों के क्षेत्र मे, इस समानता को योग्य अश मे ला सके हैं 
तो वे इस्लाम और केवल इस्लाम के अनुयायी हैं---यद्यपि सामान्यत जिस सिद्धान्त 
के अनुसार ऐसे आचरण का अवलूम्बन है, उसके गम्भीर अर्थ से वे अनभिज्ञ है, 
जिसे कि हिन्दू साघारणत स्पष्ट रूप से समझते हैं। 
इसलिए हमे दृढ विश्वास है कि वेदान्त के सिद्धान्त कितने ही उदार और 
विलक्षण क्यों न हो, परन्तु व्यावहारिक इस्लाम की सहायता के बिना, मनुष्य 
जाति के महान्‌ जनसमूह के लिए वे मूल्यहीन हैं। हम मनुष्य जाति को उस स्थान 
पर पहुँचाना चाहते हैं जहाँ न वेद है, न बाइविल है, न कुरान, परन्तु वेद, बाइविल 
ओर कुरान के समन्वय से ही ऐसा हो सकता है। मनुष्य जाति को यह शिक्षा 
देनी चाहिए कि सव धर्म उस घममं के, उस एकमेवाद्वितीय के भिन्न-भिन्न 
रूप हैं, इसलिए श्रत्येक व्यक्ति इन धर्मों मे से अपना मनोनूकूल मार्ग चुन 
सकता है। 
हमारी मातृभूमि के लिए इन दोनो विशाल मतो का सामजस्य--हिन्दुत्व 
और इस्लाम--वेदान्ती बुद्धि और इस्लामी शरीर--यही एक जाशा है। 





इर्‌ हिल 2 अत कम लि जे जलननानननवनननननन+ “+० पुन ! 


विवेकासन्द ताहित्य ४६ 


मैं अपने मानस चक्षु से माजी भारत कौ उस पूर्गावस्णा को देखता हूं बिसका 
इस विप्शव और सबर्प से तेजस्वी जौर जजेय हम में मेदान्ती गृद्धि मौर इस्तामी 
करीर के साथ उत्बात होगा। 
सबंदा मेरी यही प्राता है कि प्रमु जापको मनुष्य बाति कौ सहायता के लिए, 
विशेषत हमारी मत्पन्त बरिद मातृमूमि के स्िए, एक सक्तिप्तम्पप्त यंत बनावे। 
भबदीम स्नेहबत 


(सी ई टी स्टर्डी को किखित) 


काएमीए, 
३ जुलाई, १८९८ 
प्रिय स्टर्डी 
दोनो है एस्करण्ों के लिए मैंने स्वीकृति दे दी है। हमसे यही विश्चय किया 
था कि किसी के मौ हारा मेरौ पुस्तकों के प्रकाशन पर हमें जापति त होगौ। 
आमती बुस इस सबंध म सब जानती हूँ सौर थे दुम्हें पत्र छिस रहौ हैं। 
हम ही मे कुमारी साउटर का एक सृल्वर पत्र मुझे मिला बह सदा कौ साँति 
ही घौहवर्षपूर्ण है। 
तुम्हारे, भौमती स्टर्शी एम बच्चों के किए प्मार के साथ 
सठत मंगबत्पदाजित 
विवेकाताद 


(स्वामी बइरद्मालन्व को क्ितित) 


अश्मोहा 
१७ जुत्ताई, १८९८ 

मभिभ्नदरय 
तुष्हारे पत्र से सब समाचार विदित हुए। . घारदा कै बारे में तुमने जौ 
किया है. उसमे मेरा पहना इतता हो है कि बदसापा मैँ पत्िया कौ खासप्रद बनाता 
बटठित है. गिर मदि सब मिझकर पर पर धाकर प्राइक बनाषें तो पह सम्मब 
हो सयता है। इस विपय मे छुम्हें जो डचित प्रतौत हो +रता। बेजारा शाएदा 
एवं बाई जिफ-गतो एप द्वो चुहा है। औ स्यक्तित इतता शा छौछ तपा स्वाधंगूस्प 
है उतरी सड्धायता है किए यरि एक हजार एप पर पानी मौ फिर जाय तौ जया 
बीोई सुरसात की बा है? “राजपौप ने शुद्च था बडा समाजार है?” अस्तिम 


४४ 


हो देखा है किए 


री बुद्धि शैरर दी 


की महाखताई 
लमसते वी की ४ 

बददीव ले 
विवेक 


काशी 
३ बुलाई का 


यही वि ३४ 
हे आपर्ति मे होगी। 


ही है! 
आहार 
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पत्रावली 


उपाय के रूप मे तुम इसका भार उपेन पर सीप सकते हो---इस शर्त पर कि विक्रय 
के लाभ का कुछ अश्ञ उसे प्राप्त हो सकता है। रुपये-पैसे के बारे मे मैंने पहले जो 
कुछ लिखा है, उसे ही अन्तिम निर्णय समझना। अब लेन-देन के वारे मे तुम स्वय 
ही सोच समझकर कार्य करते रहना। मुझे यह साफ दिखायी दे रहा है कि मेरी 
कार्यप्रणा ठी ठीक नही है। तुम्हारी नीति ठीक है---दूसरो को सहायता देने के सम्बन्ध 
मे--अर्थात्‌ एकदम अधिकाधिक देने से लोग क्ृतज्ञ न वनकर उल्टा यह समझने 
लगते हैं कि अच्छा वेवकूफ फेंसा है। दान के फलस्वरूप दान लेनेवालो मे नैतिक 
पतन होता है, इस बात का कभी मुझे ख्याल भी नहीं था। दूसरी बात यह है कि 
जिस विशेष कार्य के लिए लोग दान देते हैं, उससे थोडा बहुत इधर उघर करने का 
अधिकार हमे नही है। काश्मीर के प्रधान न्‍्यायाघौश श्री ऋषिवर मुकर्जी के पते 
पर भेजने से ही श्रीमती बुल को माला मिल जायगी। मित्र साहव तथा जज 
साहव इन लोगो को अच्छी तरह से देखभाल कर रहे हैं। काइ्मीर मे अभी तक हमे 
ज़मीन नहीं मिल सकी है--शीघ्र ही मिलने की आशा है। जाडे की ऋतु मे एक 
बार यहाँ रहने से ही तुम्हारा स्वास्थ्य ठोक हो जायगा। यदि उत्तम मकान तथा 
पर्याप्त मात्रा मे लकडी हो एवं साथ मे गरम कपडे रहे तो बर्फ के देश मे आनन्द ह्ठी 
है, दु ख का नाम भी नही है। पेट की बीमारी के लिए ठण्डा देश रामबाण औषधि 
है। योगेत भाई को भी साथ लेते आना ” क्योकि यह पहाडी देश नही है, यहाँ की 
मिट्टी भी बग देश जैसी है। 
अल्मोडा से पत्रिका निकालने पर बहुत कुछ कार्य अग्रसर हो सकता है, 
क्योकि इससे बेचारे सेवियर को भी एक कार्य मिल जायगा तथा अल्मोडा के लोगो 
को भी काये करने का अवसर प्राप्त होगा। सबको उनके मन के अनुसार कार्य 
देना ही विशेष कुशलता की बात है। कलकत्ते मे जैसे मी हो सके “निवेदिता 
बालिका विद्यालय! को सुस्थापित करना ही होगा। मास्टर महाशय को काइमीर 
लाना अभी बहुत दूर की बात है, क्योकि यहाँ पर कॉलेज स्थापित होने मे अभी 
बहुत देर है। किन्तु उन्होंने लिखा है कि उन्हे आचाय॑ वनाकर कलकत्ते मे एक 
कॉलेज स्थापित करने की दिशा मे एक हजार रुपये प्रारम्मिक व्यय से कार्य प्रारम्भ 
कर देना सम्भव हो सकता है। मैंने सुना है कि इसमे तुम छोग भी राजी हो। 
इस वारे में जैसा उचित समझो व्यवस्था करना । मेरा स्वास्थ्य ठीक है। रात मे 
भ्राय उठना नहीं पडता है, यद्यपि पुबह-शाम भात, आलू, चीनी जो कुछ मिलता है, 
खा लेता हूँ। दवा किसी काम की नही है--अह्मज्ञानी के शरीर पर दवा का कोई 
असर नही होता! वह हज़म हो जायगी--कोई डर की बात नही है। 
महिलाएं सव कुशलपूर्वक हैं और वे तुम लोगो को स्नेह ज्ञापन कर रही हैं। 
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बिदेकानत्द साहिस्य डढ्ट 


सिबातस्दजी के दो पत्र आमे है। उतके आस्ट्रेसियत शिष्य का भौ एक पह्र मिष्ठा 
है। सुगता हूँ कि कशकत्ते भे प्छेग बिस्कुरू बन्द हो सया है। इति। 
सस्तेह्‌ दुम्ह्ाण 
विवेकानद 
(स्वामी ब्रह्मानत्व॒ को खिखित ) हि 
१ अगस्त १८९८ 
छलमिनशहपय 
तुम्हारी समप्त में सदा एक भ्रम है एग बूसरो की प्रबस्त बुद्धि के दोप मषबा 
पुण से बहू दूर मही हो पाठा। बह यह है कि जग मैं हिंसाव-किताब गौ बाते कइता 
हैं तब तुम मह समझने ऋूमते हो कि तुम सोगों पर मरा विप्बास नहीं है।. बाद 
यह है कि इस समय तो कार्य चासू कर दिया स्रया बांब मे हमारे 'चक बराने पर खायें 
जिससे चसता रहे एव दिमोदिन बढता रहे, मैं दिग रात उस्तौ जिन्‍ता मे मस्त रहता 
हैं। भाहे हडार गुरा तात्विक शाम क्यो ग रहे--प्रत्यक्ष रूप से किसे बिना कोई 
कार्य सौदा नही जाता। सिर्वाचन एग दुपये-पैसे के हिसाब कौ चर्जा करते को 
इसछसिए मैं बार बार कहता हूँ कि जिससे और कोप भी कार्य करने के किए ऐैयाए 
रहे। एक की मुत्यु हो जाते से सन्‍्य कोई स्पक्ति दूसरा एक ही क्यो आवस्यकता 
पढने पर दस व्यक्त कार्य करने को प्रस्तुत रहे। धृसरी बात मह है कि कोई सौ 
#्यकिति तब तक अपती पूरी झक्ति के साथ कार्य सही करता है जब तक उसमे उसकी 
इचि से पैदा की जाय सभौ को यह दटऊूमा उचित है कि गार्य तथा सपत्ति मे प्रत्येक 
का ही हिस्सा है एग कार्य प्रणासी मे मपता मत प्रकट करते का समौ को अधिकार 
है एबं अबसर रहते ही मह हो जाता चाहिए। एक के दाब एक प्रश्मेग' स्यगित को 
उत्तरदायित्यपूर्य कार्य देवा परल्तु हमेशा एक कड़ी शज़र रखना जिससे आषश्यकता 
पहले पर तुम तियत्रथ कर सको तव बहढौँ कार्य के छ्िए स्पक्ति का निर्माण 
हो धकता है। ऐसा पत्त लद्ा करो लो दि अपने आप 'चबदुूता रहे चाहे कोई 
मरे अबबा जौबित रहे। हमारे भारत बा यह एक मइ्ात्‌ शोप है कि हम कोई 
स्वामी सस्ता सही बसा सरते है और उसका कारण यह है कि प्रूसरों के धाव इस 
बसी अपने उत्तरदायित्व भा बेंटथारा सही करता अहते छऔौर हमारे बाद गा 
होगा--पह भौ शद्ढी सोचते । 
पहग के बारे मे मैं सब बुछ क्लिस चुझ्रा हैं। श्रीमती बुर एवं बुमारी मूलर 
खादि का मह मत है जि जब प्रस्येफ मुहश्ले में ऋस्पताक स्थापित हो रा है, किए 
इपये भ्पर्ष शर्प ढरता बॉहनौय सरी। प्ैेबक आदि के रूप से हम छोप अपती 
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४०९ पत्रावली 
सेवाएँ अपित करते हैं। जो पैसा देगा उसके आदेशानुसार वादक को घुनें वजानी 
पडती हैं। 

काइ्मीर के राजा साहब ज़मीन देने के लिए सहमत हैं। मैंने जमीन भी देख 
ली है। यदि प्रभु की इच्छा होगी तो अब दो-चार दिन में कार्य हो जायगा | अब 
की वार यहाँ पर एक छोटा सा मकान बनवाना है। जाते समय न्यायाबीश 
मुकर्जी की देख-रेख मे छोड जाऊँगा। अथवा तुम यहाँ और किसीके साथ आकर जाडे 
भर रह जाओ । स्वास्थ्य भी ठीक हो जायगा तथा एक कार्य भी सम्पन्न हो जायगा। 
प्रकाशनार्थ जो पैसे मैंने अलग कर रखे हैं वे तदर्थ समुचित हैं,परन्तु यह सव तुम्हारी 
इच्छा पर निर्भर करता है। इस समय पश्चिमोत्तर प्रदेश, राजपूताना आदि स्थानों 
में निश्चित ही कुछ घन मिलेगा। ठीक है, कुछ छोगो को. इस प्रकार से रुपये 
देना। ये रुपये मठ से मैं कर्ज ले रहा हूँ तथा तुमको त्याज सहित चुका दूँगा। 

मेरा स्वास्थ्य एक प्रकार से ठीक ही है। मकान का कायें प्रारम्भ हो गया 
है---यह भच्छी वात है! सबसे मेरा प्यार कहना। इति। 


सस्नेह तुम्हारा, 
विवेकानन्द 
(भगिनी निवेदिता को लिखित) 
कार्मीर, 
२५ अगस्त, १८५९८ 
प्रिय मार्ग, 


गत दो महीनों से मैं आलसी की तरह दिन बिता रहा हूँ। भगवान्‌ की दुनिया 
मे जिसे उज्ज्वल सौन्दर्य की पराकाणष्ठा मानी जाती है, उत्तके अन्दर होकर प्रकृति 
के इस नैसर्गिक उद्यान मे--जहाँ पृथ्वी, वायु, भूमि, तृण, गुल्मराजि, वृक्षेश्रेणी 
पर्वंतमालाएँ, हिमराशि एवं नरदेह के कम से कम वाहरी हिस्सों मे भगवत्सौनदर्य 
अभिव्यक्त हो रहा है---मनोहर झेलम के वक्षस्थलू पर नाव मे तैर रहा हूँ। वही 
मेरा मकान है, और मैं प्राय काम से मुक्त ह----यहाँ तक कि लिखना-पढना भी नहीं 
जैसा है, जब जैसा मिल रहा है, उसीसे उदरपूर्ति की जा रही है--मानो रिप 
वान-विकल के स॑ंचे में ढला हुआ जीवन है 
कार्य के बोझ से अपने को समाप्त न कर डालना। उससे कोई लाभ होने का 
नही, सदा यह रुयाल रखना कि--- कर्तव्य मानो मव्याक्षकालीन सूर्य है---उसकी 
तीन्न किरणो से जीवनी शक्ति क्षीण हो जाती है।” साधना की ओर से उसका मूल्य 
अवश्य है---उससे अधिक अग्रसर होने पर वह एक दु स्वप्न मात्र है। चाहे हम 
जागतिक कार्यों मे हाथ वठावें भथवा नही, जगत्‌ तो अपनी चाल से चलता ही 
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विदेकानाद साहित्य डर 


रहेगा। मोहारपकार में केषछ हम अपने को चकनाचुर कर डाझते हैं। एक प्रकार 
कौ प्रात बारणा ति स्मार्थ माव का चेहरा समाकर उपस्थित होती है. कित्तु सब 
प्रकार के अन्याय के सम्मुख मतमस्तक होकर अष्त में बह दूसरों का शभिष्ट हौ करतौ 
है। बपत नि्त्रार्य माव से दूसरों को स्वार्सी बताने का हमारा कोई थविकार नही 
है--क्या ऐसा अजिकार हमें प्राप्त है? 


चुम्हाए 
जिवेकानन्द 


(हुमारी मेरी देख को छ्लिजित) 


झौरतगर, काश्मीर 
२८ अयस्त १८९८ 
प्रिय मेरी 
तुम्ह मौर पहरू छिकते के क्लिए मुझे मबसर तही मिल्त सका भौर मह जातकर 
कि तुम्हें पत्र पाने के सिए कोई बिशेपष जस्दौ सह थी मैं झ्षमा-याषता मौ सहीँ करते 
जा रहा हूँ। मैसे सुना है कि कुमारी मे क्किजाँड ब्रारा थीमती क्षोटट को सिखित पत्र 
से तुम हमारे मौर काश्मीर के जिपम मे सारौ बाएं जान लेसी ही। इसकिए स्पर्ष 
मे रम्बौ-चौड़ी बगबास करने कौ कोई आवश्यकता सही है। 
काश्मीर मे हेलसोस्ड ([0059200) के मह्डात्मामों कौ लोज करमा 
एकदम प्पर्ष है. और अभी ठो पद्दौ निरिचत ना है कि ये सब बातें विस्वस्त पुत्र 
मब्राण्ण हुई हैं बा सही अतः अमी यह प्रयत्त करता जक्दबाड़ी होया। सदर अर्च” 
और 'फाइरपोप कहाँ और ढेसे हैं ? तुम सब तश्ल कौर बृड महिलामो, कसी हो ? 
एक ब्यक्ति के साव फ़ोह देते के कारण जपिक उत्साह से काम कर रही हौ या 
सदी ?े फरोरेस्स गौ एक मूति लवृश प्रतौत हौनेबाली उस मद्दिला का क्‍या हाप 
है? (ताम भूरू गया हैं) । जब तुसगारमक इप से सोचता हूं मैं सदा ही उसकौ 
डाक कौ धासा करता हूँ। 
बृछ दिन मैं बाहर रह्ा। मब मैं महिरार्मी गए साथ देने जा रहा हूं। तब 
हमारी पार्टी परादौं के धीए ह्वित कलर घ्यति करती एक पारा से 
मुष्प जगरू में एग शातिपूर्ण रघात मं बड़ गौ तरह प्रधाखन झूगा कर देवदाद 
शपजा के भौबे गौर भौर दौपे ध्यानास्पास बरभ जायथी। यद करोज 
एवं पते शश चढेगा। शबर तक हमारे पुष्य बर्मे शीश हो पये होगे और 
हंस झोम इस स्वर्ग शो बुत पृष्वी पर पवित हूँडि। तह्ा“चात जुछ मददौते झूपने 
अपने बर्जे सारात्ति बरेये और शब अपमे बुरे कर्जों के शोग के लिए शएक 
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४११ पत्रावही 


सदृश चीन देश को जाना पडेगा और हमारे दुष्कर्म कंण्टन तथा अन्य गहरो में हमे 
समार के साथ दुगन्ध में डुबो देंगे। तत्यइचात्‌ जापान शोवन-स्थान बनेगा ? ओर 
फिर एक वार सयुप्तत राज्य अमेरिका मे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कुम्हा स्वामी” 
के भाई 'भतुआ स्वामी' यही भविष्यवाणी करते है। वे अपने हाथो से बडे दक्ष हैं। 
वास्तव में उनके हाथो की यह दक्षता कई वार उनको वडी विपत्ति मे डाल चुकी है। 
मैं तुमको कई सुन्दर वस्तुएँ मेजना चाहता था, लेकिन खेद है कि चुगी का 
व्यान आते ही 'स्त्री के यौवन एवं याचक के स्वप्न' की तरह मेरी इच्छाएँ भग्न 
हो जाती हैं। 
हाँ, तो अब मैं खुश हूँ कि घोरे घीरे मेरे वाल सफेद होते जा रहे हैं। अगली 
वार जव तुमसे मेरी भेट होगी, मेरा मिर पूर्ण रुप से विकसित श्वेत कमल की 
; भाँति हो जायगा। 

॥' आह मेरी, काण, तुम काब्मीर देख सकती--क्रेवल काइमीर, कमरू एव 
| हसखचित अद्भुत सरोवर (वहाँ हस नही, वतखे हैं---कवि का स्वच्उन्द प्रयोग ) । 
! एवं वायुचालित कमलो पर बैठने के लिए बडे काले भौरो का प्रयास (यहाँ कमरू 
| मानो भौरों को चुम्बन देने से इल्कार कर रहे है---कविता) , तब तुम अपनी मृत्यु- 
| शय्या पर शाति प्राप्त कर सकती हो। चूँकि यह एक भू-स्वर्ग है और चूँकि 
वद्धिमत्ता की वात है, नौ नगद न तेरह उधार, इसलिए इसकी एक झाँकी 
! पा लेना अधिक वुद्धिमानी है, किन्तु आर्थिक दृष्टि से दूसरा (स्वर्ग) इससे अधिक 
| अच्छा है, कोई झझट नही, कोई श्रम नही, कोई व्यय नही, गुडिया की तरह एक 

। क्षुद्र चल जीवन, और सव की इतिश्री । 
मेरा पत्र बोर' होता जा रहा है. अत लिखना बद करता हूँ (यह मात्र 

| आलस्य है)। शुभ रात्रि। 
सद्देव मेरा पता यह है 
मठ, वेलूड, ज़िला, हावडा, वगाल, भारत । 

भगवत्पदाश्चित, 
विवेकानन्द 
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मार (मन का ये सस्कार) ४४ 
मारवाडी वैश्य वे १० 
मार्गट ४०९ (देखिए भगिनी निवेदिता) 
» मागेरेट नोबल, कुमारी ३५७, ३६७, 
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लग्रखाना १२१-२२ 
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